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Pa 
& श्रीगणेशाय नमः | 
अभ्यर्थना 

प्रातःस्मरणीय महर्षियों द्वारा प्रणीत प्रस्तुत नाना-धर्म-शात्रों का. 
सङ्कलन “स्मृति सन्दर्भः” एवं महृषियास्कप्रणीत “ निरुक्त” क्रमशः 
गुरुमण्डछ के नवम एवं दशम पुप्प के रूप में पाठकों के सामने है । 

- मनुष्य-जीवन एक पहेली है । उसका समाधान gÈ की नियमावली 
श्रुति-स्टतियो में है। मनुष्य जन्म को सामयिक व्यावहारिक रीति-नीति 
सदाचार परम्परा धर्मानुष्ठानादि से सम्पन्न कर उच्च भावना द्वारा नर 
( मानव ) से देव और फिर नारायण रूप में विकसित करने में 
स्मृति सन्दर्भ एवं निरुक्त प्रकाश स्वरूप होकर मार्ग दर्शन करे यही इस... 
प्रकाशन का उद्देश्य है । y 

इतने महान ग्रन्थ प्रकाशन के काम में प्रेस की अशुद्धियां एव 
संशोधकों आदि की अनवधानता से अनिवार्यतः रह गई हैं । में: स्वयं 
गृहस्थ के amel में फंसा रहने के कारण बराबर पूरी निगरानी नहीं 
रख सका इसके लिये क्षमाप्राथी हुँ । बिज्ञ पाठकबृन्द कृपया उन्हें. इस 
पुस्तक में दिये गये शुद्धि पत्र के अनुसार सुधारने का कष्ट कर । 

हमारी यह हादिक इच्छा है कि इन अमूल्य ग्रंथों की सच्छिक्षाये मानव 
म॑ चारित्रिक गुण एवं सांस्कृतिक जीवन की क्षमता पेदा करें जिससे राष्ट्रहित 
के साथ साथ विशाल ब्रह्माण्ड में उसके परिवार के अङ्ग प्राणीमात्र का हित- 
| Ti साधन होता रहे । पुनः इस संग्रह में अपेक्षित त्रुटियों के लिये क्षमाशील 

LL पाठको से क्षमा मांगते हुए जनता में इसके अधिकाधिक प्रचार किये 

| “जाने की साचुरोध प्रार्थना है । Kamal , 
कृपाभिलाषी :--. 


सनसुखराय मोर। 
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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 
खुरुमण्डल ग्रन्थमालायाः “Jas 








श्री देंवराजयज्वकृत “निर्वचन' नाम टीका सहितम्‌ 


श्रीनाथादिशुरुयं गणपतिं IIITER । 
सिद्धौघं घटुकत्रयस्पदयुगं दूतीक्रम मण्डलम्‌॥ 


| बीरान्द यष्ट चतुष्क षष्टिनचक घीरावलीपञ्चकम्‌ | 

| श्रीमन्मालिनि मन्त्रराजसहितं वन्देगुरोमेण्डलम्‌ ॥ 

| ५, काइव रो ; 

| कलकत्ता | 

¦ खेक्रमाब्दः प्रथमं संस्करणम्‌ o QAR 
| २००६ ५००० १९५२ | 


| | -CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


t 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by, eGangotri 


A .. 

२] ES AEN ie A £ ही 
Ci: a € N 1 ० 
९५ BA. 

SNE (९ (७ ALA 

oS (7४ ` 
४.1 sa ( “हो 0 pn 
\ AA t $ AN ) १? 
Gurumandal Series Now X.A ) 
A \ 17 ) Ti 


NIRUKTAM:, 


(NIGHANTU ) 





. Maharshi Yaskacharya 


WITH A 
" COMMENTARY BY 
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PREFACE 

Language had become an object of wonder and 
meditation with the Aryans in India at a very early 
period, Only two nations of the world viz., India 
and Greece are credited by Max Muller with having 
conceived tlie science of Grammar independently 
of each other. The facts of language were culled 
by these Aryan forefathers of ours and used for 
linguistic generalisatious were recorded in NIRUKTA 
by Yaska who deals with Vedic etymologies. The 
NIGHANTUKA is the first part of the NIRUKTA, in 
which synonymous words are taught. This part 
begins with GAUH and ends with DEVAPATNIS 
My friend Shri B. D. ‘Trivedi has published this 
NIGHANTU in the present booklet for the use of 
young students, wlio may desire to commit it to 
memory to facilitate a deeper study of NIRUKTA at 
a later age. As NIRUKTA is one of the six VEDANGAS 
its study is necessary for the understanding" of the 


Veda seven from the modern point of view, Shri 


Trivedi, therefore, deserves our best thanks for the 


“publication of the present booklet which besides 


helping all students of Vedic literature, aimsat 
popularising our Sacred Books. A close study of 
which will not fail to inspire the younger KA " 11 
of Indians to noble ways of thought and life most 
needed for the regeneration of our Bharatavarsa. 
Bhandarkar Oriental 
Research Institute 
Poona 4 
Ist July, 1952. 


P. K. GODE 
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“ब्राह्मणेन निष्कारणं षडड्भोवेदो5थ्येयोज्षेयश्व” 
—(:)— 


भारतीय अध्ययन- क्रम सबसे प्रथम वेद को पढ़ना जानना बताता 
है । ` यथा, “स्वाध्यायोञ्ध्येतव्यः” वेद पढ़ना चाहिए । यह पाठ्यविधि 
है। मानवीय घर्मझास्त्र में कहा हे “योऽनधीट द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते 
भ्रमस्‌ । स जीवन्नेव शूद्धत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥” जो द्विजाति 
वेद न पढ़ कर केवळ अन्य साहित्यों का अध्ययन करता है वह सकुटुम्ब 
YAA प्राप्त करता है अर्थात्‌ वेद विहित कर्म करने का अघिकारी नहीँ 
होता हे । वेद विद्या के अध्ययन से देवीबळ विकास होकर सम्पूर्ण 
शास्त्र, विज्ञान, साहित्य, कला आदि के प्रचुर विज्ञान की क्षमता और 
विद्वज्जीवनी को पात्रता हो जाती है। भारतवर्ष की शिक्षणप्रणाली 
वेदाध्ययन से प्रारम्भ होती है। वेदार्थ का ज्ञान अति गम्भीर होने से 
“शिक्षा कल्पोऽथ, व्याकरणं निरुक्त छन्दोज्यौतिप” इन छे अङ्गाँ का 
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2 ` निरुक्त (निघण्टु) 
पहले ज्ञान प्रास कर लेना परमावश्यक है । मुण्डकोपनिषद्‌ में आया 
t — gaT वेदितव्ये इति हृस्म यद्‌ अह्यविदोवदन्ति प्रा चेवा 
परा च। तत्र अपरा ऋग्वेद यजुर्वेद सासवेदो5थर्वणः शिक्षा कल्प 
व्याकरण छन्द ज्योतिष निरक्तानि' अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ।” 
धर्मज्ञान के साधन पडंग सहित वेद अपरा विद्या बताये गये है । 
परमपुरुषाथ ब्रह्मज्ञान के विकासक उपनिषद्‌ भाग को “पराविद्या? सञ्ज्ञा 
दी गई । | 

| शिक्षा:--“आत्साडुदूध्या समेत्यार्थान” इत्यादि से वर्ण (स्वर-व्यक्षन) 
का उच्चारण क्रम जिसमें बताया गया है उस को शिक्षा कहा है । जैसे, 
तेत्तिरीय में “अथ शिक्षां ज्याख्यास्याम:” इस शिक्षाध्याय भें वर्ण ओर 
स्वर का उच्चारण बताया दै। सबसे प्रथम किसी मन्त्र के पूर्ण ज्ञान के Ta 


चण स्वर का उच्चारण-क्रम, भलीभांति जानलेना चाहिये । प्राचीन आपिशलक 


व्याकरण पर हमारे एक मित्र ने लिखा है कि उन्होंने goag? तक उच्चारण 
में समय लगाया ओर उन्होंने सुख के किस स्थान को कितना संकोचन 
कितना विकाश कर तथा जिव्हा का आफुञ्चन संकोचन तत्स्थान स्पश का 
विधान दिखा कर प्रत्येक वर्ण के उचारुरूप से उच्चारण प्रकारकी प्रक्रिया 
बताई है। वस्तुतः चर्ण और शब्द का उच्चारण का ज्ञान साहित्य 
ओर मन्त्र को मौलिक मर्यादा है “मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा 
मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । स amaA यजमानं alèa यथेन्द्रशत्रः 
स्वरतोडयराचात "अशुद्ध उच्चारण कियागया मन्त्र प्रयोगकर्ता के 
लिये हानिकर सिद्ध हुआ हे । यहां यह भो ध्यान रखना चाहिए कि 
शक्षा के देनेवाळे महानुभाव पूर्ण विद्वान्‌ सर्वतन्त्रस्वतन्त्र और निःस्वार्थ 
| | 
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ग्राकक्ाथन 3 
हों जिससे किसी प्रकार को हानि न हो । Ig वत्राएर ने carg 


शन्नुर्वघस्व” में अपने लिये ही पूर्वपद प्रकृति स्वरत्व रख कर घातकता 
बना ली । सत्रसे प्रथम स्वरवण का उच्चारण QAFA परमावश्यक 
है शिक्षा का मुख्य अर्थ चर्णस्वर का उच्चारण है । 
कल्प :--किस सन्त्र को किल कार्य में कल्पना की जाती है इस 
विधि का ज्ञान जिससे होता है उसे कल्प कहते हैं । जेसे, आश्वलायन 
कल्प, बोधायन कल्प, आपस्तस्ब आदि ये कल्प हैं। इन में जिस यज्ञ में 
जिस कर्म में जो सन्त्र लगाया जाता है, उसका वर्णन EM | 
व्याकरण :--शब्दु को प्रकृति ओर प्रत्यय क संयोग का उपदेश 
पढु का स्वरूप, पदार्थ का निश्चय व्याकरण से प्राप्त होता हे । आज 
तक भी पाणिनोयादि व्याकरण के आविर्भावकों की शेळी पढाई निरूपण 
में प्रयोग की जाती दे। कहा सी है :-- 
“छन्दु:पादी तु वेदल्य हस्तौ कल्पोऽथ qA । 
ज्योतिपामयनं चक्षुनिरुक्त श्रोत्रमुच्यते ॥ 
झिक्षाध्राणं तु वेदस्य सुखं व्याकरणं EaR | 
तस्मात्सांगमधीत्येच ब्रह्मलोके: महीयते ॥ 
इस शोक में वेद की मूत्ति का वणन हे । साङ्गवेदाध्ययन से ब्रह्मलोक 
की प्राप्ति शास्त्र ने बतळाई है । | 
निरुक्त :---“वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौ चापरो वर्णविकारनाशो । 
घातोल्तदर्था तिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌ ।? उक्त परिभाषा 
निरुक्त को पञ्नलक्षणात्मकु बताती है जिसका आगे विशदीकरण करेंगे । 
गो शब्द से देवपत्नी शब्द तक निघण्टु का क्रियाकलाप Ti किसी 
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शब्द के अर्थज्ञान में दूसरे व्याकरणादि की अपेक्षा के बिना स्वयं अर्थ 
के प्रकर करने को निरुक्त कहा हे । गो शब्द से प्रारम्भ कर देवपली 
शब्द तक जो समाश्नाय है उसे यास्क ने निरुक्त संज्ञा दी है ॥ 
जैसे, इतने पृथ्वी के नाम इतने हिरण्यादि के नाम आदि । यास्काचार्य ने 
निरुक्त तीन कागडों में बताया है । निरुक्त :--(१) निघण्डु, (२) नेगम; 
(३) देवता यह पञ्चाध्यायी निरुक्त है | 
छन्द :--इस में अक्षरों से छन्द बने हें । किस देवता की स्तुतिः 
प्रधानतया किस छन्द में हो यह विधान है “छन्द्श्छादनात” छन्द का 
ज्ञान वेदार्थज्ञान का अविभाज्य अंग है जिसका ज्ञान न होने से मनुष्य 
को अज्ञानी लिखा हे । 
ज्योतिष--''वसन्ते घ्राह्मणोऽञ्ीनादधीत”? यज्ञ का काल, पुणयकार, 
उचित अनुचित समय का ज्ञान ओर ग्रहगति से भौसान्तरिक्ष उत्पात का 
ज्ञान ज्योतिष से होता है। ज्योतिष हो प्रकाश रूप त्रह्मज्योति है । 

सम्पूर्ण शब्दराशि नाम, आख्यात, निपात ओर उपसर्ग इन चार 
स्कन्धो में रहती है। नाम संज्ञा को कहते हैं। निरुक्त प्रत्येक नास 


का निर्वचन करता है। यास्काचार्य “नामान्याल्यातजातानि” कह 


कर निर्वचनक्रम निर्देश करते हैं ; जैसे, अभि शब्द दै इसका आख्यातज 
निर्वचनक्रम दै afa: अग्रिणो भति’ आदि हे । संज्ञा आल्यात (क्रिया) 
से बनी है। इससे यह निष्कर्ष आया कि अर्थ के ज्ञान में निरपेक्षतया 
पढ्‌ जहाँ कहा गया वह निरुक्त का लक्षण है “अर्थाववोधे निरपेक्षतया । 
पदजातं यत्रोक्त तब्निरक्तम्‌ ' छान्दोग्य उपनिषद्‌ में आया है “स वा qq 
आत्मा हृदि तस्य तदेव निरुक्तं हृद्यायमिति तस्मात्‌ हृद्यम्‌”? ८।३।३ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ba रा डाडा 


osa aae aaaea sh ६253 


Ss Lana 


० 
७ 
RO I Maa ak ban 
= ST Ga aa कस आहा a वाकळ 
. 


प्राक्कथन . ५ 


अथ ` के ज्ञान में दूसरे की सहायता विना जो अर्थ को प्रगट करना 
होता है उसे निरुक्त कहते हैं। इसरो तरह ओङ्कार का निर्वचन किया 
al “आए धातु” से ओङ्कार बना सर्वेमाझोवीती ओङ्कारः । 
Taka में सी बहुत ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ बिना निरुक्त के नहीं 
हो सकता। जैसे, “मांस भक्षयिताञ्युत्र यस्य मासमिहादम्यस्‌ । 
एतन्मांसस्य ata प्रवदन्ति सनीपिणः? इति मांसस्य निर्वचनम्‌ । 
सांस का निर्वचन कोत्स ने किया है, मांसम-माननं चा सानसस्‌ वा 
सनोयस्सिन्‌ सीदुति वा। दूसरे स्थान पर मनु में आया है :-- 
“ARUS बृपलीकल्पस्‌” इस में बृपली शब्द स्त्री का वाचक हे | 
यास्क ने इस शब्द्‌ का यह निर्वचन किया है — gusi ब्रपशीलो 
भवति वा gamat वा” इसलिये वृपळी का अर्थ व्यभिचारिणी हुआ । 
इसी प्रकार महाभारत में भी आया हे “महत्त्वाद्‌ भारतत्वाच महाभारत- 
सुच्यते” निरुक्तमस्य यो वेद सर्वेपाप: प्रमुच्यत” । महाभारत काल में भी 
स्वतंत्र . अर्थ में निरुक्त का ही आश्रय लिया है बही मोक्षधर्म में अजून 
ने पूछा है :-- 

Gan! मूतभव्येप सर्वभूतखगव्यय ! 

APTA जगन्नाथ लोकानामभयप्रद ॥ 

यानि नासानिते देव! कीत्तितानि मनीपिभिः। 

वेदेषु सपुराणेषु यानि गुह्यानि कर्मभिः ॥ 

तेषां निरुक्त तत्त्वेन श्रोतुमिच्छामि केशव ! 

नह्यन्यो aa निरुक्त त्वामृतेप्रभो ॥” 
इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा “गोणानि तत्र नामानि 
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दै . : . निरुक्त (निघण्डु) 


कर्मजानिच .यानि aa । निरुक्त कर्मजानां त्वं शणुष्व प्रयतोऽनघ !” 
कहते हैं: हे निष्पाप ! कर्म से जो नाम उत्पन्न हुए हैं उन्हें तुस छनो । 
यथा ; यास्क के सत में नास आए्यातज हैं इस से आगे कहते हे :-- 

“नराणामयनं ख्यात मिद्‌ मेकः सनातनः | 

आपो नारा इति प्रोक्ता आपोवेनरसूनवः | 

अयनं तस्य तत्पूर्वमतो नारायणोह्यहस्‌ ।” 
कात्यायन के मत: में “नास धातुजसाइ निरुक्त व्याकरणे” नाम ओर 
आख्यात उपसर्ग ओर निपात यह जिस में होते हैं उसे निरुक्त कहते हैं । 
निरुक्त पञ्चाध्यायी है। यह गवादिः शब्द से Tanah तक पांच 
अध्यांयों में विस्तृत हे । यह पहले वता दिया गया हे । वेदिक मन्त्र 
पदों के अर्थज्ञान के हेतु यास्क ने समान्नायः समाज्ञातः सख्यातव्यः 
इत्यादि त्र्योदशाध्यायात्मक निरुक्त की रचना की है । 

निरुक्त के बिना वेदार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता । पञ्चाध्यायी 

निघण्डु amaa नवाध्याय निरुक्त के आश्रय से पेद के मन्त्रों का ज्ञान 
होता है। amaa को निघण्टु कहते हैं। आगे लिखा है, “निगमा 
इमे भवन्ति छन्दोभ्यः समाहत्य समाहृत्य” निगमा अर्थात्‌ निश्चय से 
वे निगृढ़ार्थक हैं “तानि गवादिदेव पत्न्यन्त नामानि छन्दोस्य anga” 
मन्त्रों से लेकर ग्रथन किया है जैसे, महर्षि यास्क ने कहा है :-.. 
साक्षात्कृतघर्माण ऋषयो बभूबुस्तेऽभवरेभ्यः असाक्षात्कृतधर्मम्यो उपदेशेन 
सन्त्राच्‌ सम्प्रादु: उपदेशाय र्लायन्तो5वरेभ्योबिल्मग्रहणाय इमं ग्रन्थ 
qarag वेद॑ च वेदाङ्गानि च” । उपरोक्त उपदेश से यह ज्ञान हुआकि 
पहले कल्प में वेद मन्त्र आकाश में बिखरे हुए थे अर्थात्‌ ईश्वर के अनादि 
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प्राक्कथन “89 


निःश्वासरूप यह वेदराशि नादात्मक वोचि agi में दिव्य आकारासणडल 
में छहरा रही थी इनको कृतधर्सा ऋषियों ने पाया । इन विकीर्ण मन्त्रों 
को एकत्र कर निघण्ड बना कर अध्ययनाध्यापन द्वारा विस्तार किया 
गया । पहले इनको त्राह्मणग्रन्थो में amaa किया । ्राह्मणग्रन्य भी जब 
वेदार्थ ज्ञान में पर्याप्त न हुए तत्र इनको निरुक्तादिप्रन्थो. में समास्तान ` 
किया । निरुक्तादि कहने से वेद के छे अझगों के बीजभूत पडङ्ग हुए । 
जेसा पहले कह चुके हैं शिक्षा से स्वरवर्ण का ज्ञान कल्प से मन्त्रों का 
विनियोग, व्याकरण से विभक्ति आदि का ज्ञान, वेदबोधित कर्म करने का 
काळ का परिज्ञान ज्योतिप से तथा मनुष्यों के शुभाशुभ कर्म विपाकादि 
अध्ययन विधि को जानने के लिग्रे छन्द और इसी प्रकार शब्द निर्वचन के 
लिये निरुक्त हे “ना निरुक्तविद्य्याकुर्यात। वाथ ही शब्द लक्षण 
परिज्ञान का मूल व्याकरण ही है। वह शान्दार्थपरिज्ञान आध्यात्मिक, 
आधिदेविक़ ओर आधिभौतिक धर्सा काम मोक्ष रूप पुरुपार्थ विना निरुक्त 
के नहीं हो सकता है। इस से स्पष्ट हुआ कि अर्थ परिज्ञान के लिये निरुक्त 
ही प्रधान हे । इस तरह सम्पूर्ण शब्द्राशि नाम, आख्यात, उपसर्ग ओर 
निपात लक्षणात्मक है । नाम जो हैं आख्यातज हैं कोई कोई अनेक धातुओं 
से भी बने हैं। आख्यातज में भाव्रप्रधान होता हे । नाम में सत्त्व की 
प्रधानता होती है। नाम का उपदेश जैसे निरक्तने कहा है गौ इत्यादि 
२१ पृथ्वी के नाम१५ हिरण्य के नाम बताये हैं। उसके आगे ३२ धातु 
गसनार्थक हैं इस तरह बतलाया हे कि यह नास है ओर यह आड्यात है इस 
लिये नाम ओर आख्यात के लक्षण निरुक्तकार ने बतलाये हैं । कहा है 


“कषयो ह. युपदेशस्य नान्तं यान्ति प॒थकत्वशः । लक्षणेन तु सिद्धाना मन्तं 
यान्ति 'विपश्चितः ॥? | 
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८ | निरुक्त (निघण्टु) 


“आवप्रघानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानिनासानि” यास्काचार्य ने शब्द 
के निवचन करने में शब्दों को तीन वृत्तियो में रघखा है ; परोक्ष, 
अति परोक्ष और प्रत्यक्ष । “परोक्ष प्रिया हि वे देवाः।” इसलिये 
जितने. नाम हैं उनका निर्वचन निरुक्त से ही होगा। “पञ्चाध्यायी 

| निघण्टोश्‍च निरुक्तमुपरि स्थितस्‌” । तो प्रत्येक शब्द का निर्वचन निरुक्त 
से ही होता हे । यद्यपि निरुक्त का प्रथम काण्ड नेघण्टुक काण्ड लिखा 
है परन्तु उस में निघण्टु के एक हो शब्द का निर्वचन कहा गया हे । आरम्भ 
में, “समाच्नायं निघण्टव इत्याचक्षते, निघण्टवः कस्मानूनिगमा इमे भवन्ति, 


उन्दाभ्यः समोहृत्य समाहृत्य समान्नातास्ते निगन्तव एव सन्तो निगसना- 
न्निघण्टव उच्यन्ते इत्योपमन्यवः अपिवाऽऽहननादेवस्युः समाहता अवन्ति ।” 


अर्थात्‌ नामाख्यात उपसर्ग निपातात्मक शब्दराशिकों मन्त्रो से 
एकत्र कर निघण्टु की रचना की गई है। निघण्टु शब्द अति परोक्षवृत्ति 
का है। शब्द की तीन प्रकार की वृत्ति होती हे--(१) अतिपरोक्ष, 
(२) परोक्ष ओर (३) प्रत्यक्ष । यह ज्ञान निरुक्त शास्त्रगम्य हे । 
शब्द को अतिपरोक्ष वृत्ति से प्रथम aga में लायाजाता है तब 
प्रत्यक्षवृत्ति में लाकर निर्वचन अर्थात्‌ निरीक्ष्य वचनं निर्वचनं उसे भली प्रकार 
देखकर अर्थाकारवृत्ति में लाना होता हे । कहा भो है “परोक्षप्रिया: हि 
देवाः” वेदो में देवताओं का संस्तजन प्रायः परोक्षवृत्ति में हुआ है । 
उदाहरणार्थ, निघण्डु, अतिपरोक्षवृत्ति में इसका परोक्षब्रत्ति में faam: 
यह स्वरूप होता है पत्यक्षव्रत्ति में निगमयितारः अर्थात्‌ प्रत्यक्षवृत्ति में 
क्रिया उसके अन्तर्गत रहती हे । परोक्ष एवं अतिपरोक्षतरृत्ति में निर्वचन 
से ही अर्थ प्रासि होती है इस कारण वेदार्थ परिज्ञान विना निरुक्त के 
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भावकथन ६ 


अप्राप्य ह जसे, निघण्टवः यह अतिपरोक्षवृत्तियगत अथ हे । इसी शब्द 
की निगन्तव यह परोक्षवृत्ति हुई ओर “निगमयितारः” यह प्रत्यक्षत्रत्ति 
है। निरुक्त के लक्षण में ऊपर लिखा हे “anaa वर्ण विपर्यय० 
इत्यादि व्याकरणशास्त्र में उणादि प्रकरणगत शव्द परोक्षत्रत्ति कह कर 
“असमाप्ता उणादयः? यह बताया भी हैं। अनेक क्रिया होने पर भी 
किसी एक क्रिया को लेकर शब्द का निर्वचन केवल निरुक्त शास्त्रगम्य हे 
यहाँ समाहता magga में “समाहृताः? एकत्र करने के अर्थ में गो 
आदि से देवपत्न्यन्त का सङ्गत है । छाब्द्राशि आकाश में अनन्त El 
उन में से कुछ शब्द सन्त्रद्रटा ऋषियों ने एकत्र कर निघण्ट्‌ बनाया हं । 
पुक अभिधान में अनेक धातुओं का निर्वचन किस प्रकार हुआ इस पर 
कहा है :--“नामान्याख्यातजातानि” नाम सब आख्यात से वने E 
यहृ निरुक्त का सिद्धान्त हे जो उसका क्रियापद हे उससे परोक्षवृत्ति से 
लेकर निर्वचन प्रकार बताया हे । जो रूढ़ शब्द हैं वहां भी जो रूढिप्रयुक्त 
शब्द हैं उन्हें जो.घातु रूढ़िपद के अर्थ को बताती है उसे लेकर निर्वचन 
करना बताया हे | 

निघण्डु के शब्दों का निर्वचन निरुक्त में किया है । ag में जिन 


शब्दों का समाज्ञान हुआ उनका निर्वचन वेदार्थ के अति नियूढ होने से 
किया गया। वेद शब्द किस का वाचक हे समास से प्रथम उसका 
निदेश यह हे “वेद्यन्ते ज्ञायन्ते प्राप्यन्ते धर्मादिपुरुषार्थाः इति वेदांः ।” ` 

पत्यक्षेणानुमित्या वा यंस्तूपायो न बुध्यते। पतं विदन्ति Ra 
सस्माह्व दस्य वेदता” । : प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से जिस वस्तु का 
ज्ञान नहीं हो सकता उस अव्यक्त व्रह्म का ज्ञान जिससे होता हे वह 
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वेद शब्दवाच्य हे । शास्त्र शब्द का भी प्रधान अर्थ वेद शब्द से 
ही है। | 
“अनेक संशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दशकस्‌। सर्वल्यलोचनं शास्त्र 
यस्यनास्त्यन्ध एव सः” सम्पूण प्रकार के संशय को छेदन कर परोक्ष 
इन्द्रियातीत तचत्रका ज्ञान जिस से होता. हे वही शास्त्र हे) इसी को 
भगवद्गीता में “दिव्यं ददासि ते चक्षुः? दिव्य चक्षु वेद को कहा हे । 
अपोरुपेय वाक्य भी चेद को बताया. है अर्थात परमेश्वर के निःश्वासरूप से 
आविभूत. डाब्द्र।शि वेद है ।“स्वाध्यायोऽध्येतव्यः” स्वाध्याय भी वेद की 
सञ्ज्ञा है । श्रुति शब्द भी वेद का ही वाचक हे “श्रुति सतु वेदो विज्ञेयो धर्म- 
शास्त्र तु चे स्खति:” श्रुति का अर्थ हे वह नाद्‌ रूप अव्यक्तशब्द जिन्हें दिव्याकाश 
में भनभनते मन्त्रद्रशा ऋषियों ने छने हे । “अ्रुतिस्ट्वत्युदितंकर्महानुतिष्टन्ति 


-Dapa aa AL Maan arang ML D 


- 
<= amaaa -a i alae >>>... mn Mana Lan का क Ka MAN *. 


> ss sss 


सानचाः? श्रुति से वेदप्रतिपाद्य यज्ञादि कर्मका अजुष्टान से तात्पर्य हे, 
यतः जेमिनि ने भी बताया है “आन्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌?” वेदमन्त्र 
यज्ञादिक्रिया के योधक हैं जिन से देवता शक्ति का साक्षात्कार होता है 
तथाच “उदितेश्चुदिते चेव समयाध्युपिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं 
बेदिकी श्रुतिः ।” 
वेद के स्वरूप निर्णय में बोधायन ने मन्त्र ब्राह्मण को वेद 
शब्द से बोधित किया है “मन्त्रव्राह्मणमित्याहुवेंद्शब्द मह्यः । 
| विनियोक्तव्यरूपोयः समन्त्र 'इति कथ्यते ॥ विधिस्तुतिकरं शेपं ब्राह्मणं 
कथयन्ति हि ।? सन्त्रभाग और mena दोनों को चेद कह कर जिन 
मन्त्रों को कर्म ( यज्ञादि ) में विनियोग किया गया हे चे मन्त्र कहे गये 
ओर देवताओं. की स्तुति आदि भाग ब्राह्मण कहा गया हे। निरुक्त में तोः 





> asss Smee DS SASS she Ss Sn sa tsesen <o 
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कर्मसस्पत्तिर्मन्त्रो वेदे” मन्त्र भाग को ही निर्वचन का कारण कहा है। 


has. 


वेद॒ चार सागों में कहा गया हे--“ऋकषपादबद्धो गीति स्तु सामगद्य' 


uu 


यजुसंय । एवं चतुपृवेदेषु fda विनियुज्यते ।” - पद्यात्मक ऋक्‌ और 


w 


गद्यात्मक AJAG कहा गया हे ज्ञानात्मक सास कहा गया Èt 


सचुसंहिता में आया हे “असिवायुरविभ्यस्तु ai ब्रह्म सनातनस्‌। ` 
gae येज्ञसिर्थद्ध्यरूग्यजु: सामलक्षणम्‌”---इन तीनों के अन्तर्गत अथर्ववेद 
भी हैं। बृहदारण्यक में आया हे “अरे अस्य महतो निःश्वसितमेतत्‌ 
ऋग्वेदो ATAS: सामवेदोह्यथर्वणः ।” महाभारत में आया हे “एकतश्चतुरो 
वेदान्‌ आरतञ्चेतदेकतः। पुरा किल N: सबैस्समेत्य तुल्या तस्‌ । 
Ag: सरहस्येभ्या चेदेभ्योऽप्यधिकं यदा । तदा Kaki लोकेऽस्मिन्म- 
हाम्रारतसुच्यत” ॥ अथ च इति के आगे प्रथम स्कन्ध में प्रतिपादन किया 
गया है “यो विद्याच्चतुरोचेदान्‌” इस कथन से भी चार वेदों की सिद्धि 
होती हे । त्रयी शब्द यों कहा गया: है कि यह रचना पद्य, गद्य और 
गीति इन तोनों विपयपरक है । क्योंकि छान्दोग्योपनिपदू में भी चार 
वेद ही बताये गये हैं। सनत्कुमार के प्रश्‍न के उत्तर में ““न्रवेदोऽध्येसि 
यजुषेदोऽध्येमि सामवेदोऽध्योमि अथवंवेदो5ध्येमि ॥ इन चार वेदों का 
वर्णन हे। | 

“चत्वारि शङ्गास्त्रयोऽअस्य पादा द्वेशीषं सप्ताहल्तासो अस्य । त्रिधा 
बद्धो इृषभो रोरवीति महोदेवो मत्याँ२आवियेश” इस से चार वेद सिद्ध 
होते दें। मनुने भी चार वेद का निरूपण कहा हे । जहां कहींत्रयी विद्या | 
पद आया हे वहां ada त्रयीशब्द॒ चारों वेदोंका वाचक हे। made की २१ 
शाखा यजुवेंद की १०० शाखा साम की १००० शाखा ओर अथर्व वेद की & 
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शाखा हैं । यथा, शाकछादिशाखाओं को ऋगवेद नास से कठादि शाखाओं 
को सामचेद नाम से शोनकादि शाखाओं को अथर्थ वेद नाम से कहा | 
गया है। आथर्वणिक सन्त्र त्रयी विद्या से प्रथक नहीं है। अथर्वा 
ऋषि के द्वारा जो मन्त्र प्रगट हुए हैं चेही अथर्ववेद मं संग्रहीत हे 
वस्तुतः एक ही वेद विभिन्न रचना ( पद्य, गद्य और गीति) के रूप में 
त्रयी कहा गया हे। ऋक संहिता, ay संहिता, सास संहिता ओर 
अथर्व संहिता, यहाँ संहिता का अर्थ है वर्णा का एक प्राणयोग करना | 
पाणिनि ने कहा हे “परः सन्निकर्षः सहिता” । ऋक का लक्षण पद्यात्मक 
मन्त्र चारों संहिताओं में विद्यमान रहने पर भी जहां इसकी अधिकता 
हो उसको ऋक तथा गद्यात्मक मन्त्र की अधिकता को यज्ञः कहेंगे। 
जहां स्तोम और गायन के मूलभूत लक्षण हो उसे सामवेद कहते हैं । 
अर्थात्‌ पद्य, गद्य ओर गीति वेद से तीन प्रकार की रचना हुई एतदथ वेद 
त्रयीविद्या शब्द से प्रसिद्ध हुआ । अधर्चा नामक ऋषि यज्ञ की प्रक्रिया 
को सर्वप्रथम चलानेवाले हुए उन्होंने यज्ञादि प्रक्रिया को ऋग्वेदादि | 
नाम दिये। ऋग्वेदसंहिता के १-६-४५ में आता हे “agea | 
प्रथमः पथस्तते” अर्थात्‌ अथर्वा ने यज्ञ का मार्ग दिखलाया। 
' ऋरवेद्संहिता के सप्तम मंडळ में असि जातः अधर्वाः । ऋग के 
३-५-२३ सं० में “त्वामप्मिः पुष्करात-अथर्वाझि रमन्थत इत्यादि इन 
मन्त्राँ से स्पष्ट हे कि यज्ञ विस्तार अथर्वा से हुआ हे । जैसे, प्रधान | 
ऋत्विजा के सम्बन्ध में कहा गया 'होता ऋग्वेदी हो! अध्व यजुर्वेदी 
हो ओर उद्गाता सामवेदी ह्ो। ऐतरेय ब्राह्मण में प्रपाठक | (५-५-८) 


में आया हे, “व्रह्मत्वं केन क्रियते” इसका यह तात्पर्य है कि होता, अध्वयुं ` 
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ओर उद्गाता भिन्न भिन्न वेदों से बृणीत हो गये परन्तु ब्रह्मा सारे 
यञ्च का नियन्त्रण करता है उस को किस विद्या से निद्युक्ति की जाय ? 
“त्रम्याविद्यया” तात्पर्य यह है कि चतुवेदज्ञ जो हो वही ब्रह्मा का Ya 
ग्रहण कर सकता हे । इससे यह स्पप्ट प्रतीत हे कि यज्ञकार्य निर्वाहार्थ 


संहिता विभाजित की गई। त्रह्मत्व॑केन क्रियते ? इसका उत्तर : 


जव “त्रय्या विद्या” यह आया है तो इसका यह अर्थ निकलता है कि 
“अथव संहिता” के ज्ञान के बिना व्रह्मा नहीं हो सकता । यतः होता, 
अध्वयु ओर उद्गाता इन मे क्रमश AT, यजु ओर साम का ज्ञान 
ता था ही परन्तु aa में तीन विद्याओं के अतिरिक्त अधथर्ववेद को योग्यता 
का हाना परमावश्यक हे इसी से यह भो अपेक्षित हे कि राक्षसादिकृत विज्ञ 
निवारण कर वह यज्ञ की रक्षा करे अतः ब्रह्मा का अथवचेद्‌ ज्ञाता होना 


` आवश्यक हे । ऋकसहिता में “कूर्चा त्व पोष सास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रन्त्वो 


यायति शक्वरीपु। ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्याम्‌ यज्ञ सूय मात्रां विसिमीत 
उत्वः ।' इस वचन से ब्रह्मा सर्ववित्‌ एवं अथर्ववेदविदू हुआ क्यों कि 
` त्रयाणासपराधन्तु ब्रह्मा परिहरेत्तदा” उसका अभिप्राय यही है। यज्ञ सस्पादून 
के लिये चार संहिताओं का नाम आता है। इसीलिये ऋग्वेद का दूसरा 
नाम gA, यञ्चुवद्‌ का अध्वयु वेद, अथव वेद का उद्गातृचेद और सासचेद्‌ 
का गानवद्‌ । इससे चत्वारिश्ज्ञाग इत्यादि पूर्वोक्त कथन सिद्ध हो गये । 
छन्द भी वेद का वाचक हे छन्द से चायु आदि देवताओंका ग्रहण होता 
द1 “त्रीणि छन्दांसि आयोवाता ओपधयः” छन्द का अथ बांधना है 


अक्षर समान्नाय का नाम छन्द हे । इसलिये छादनात्‌ छन्द अर्थात्‌ जो वर्ण | 


आकाश में आच्छादित थे तब “'छन्दोभ्य: समाहृत्य समाहृत्य समाम्नाताः 
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इनको पुकत्र करके ग्रथित किया गया है। निरुक्त में आया है छादन 
करने से ही वह मन्त्र “छन्दोभ्य मन्त्रेथ्यः । तेत्तिरीय सें आया हे 
cea: छन्दसां मध्ये ऋषभः” इत्यादि प्रणव सम्पूर्ण चेदों में श्रेष्ठ 
है। छान्दोग्य ब्राह्मण में आया है “देवा वै ga बिभ्यत. ए्त्रयीं 
विद्या miava छन्दोमिम्छादयन्‌” देवता ag से भयभीत होकर वेदों 
के शरण में गये ओर इनको रक्षा के ल्यि छन्द से ढका गया। Ka 
सुक्त में भो है “छन्दांसि AKU गायद्रयादि का भी छन्द मे व्यवहार 
हुआ है। ऋग्वेद अष्टम मण्डल में “छन्दांसि च दधतोदध्वरेषु” यहां भी 
“दाना छादनम्‌” शब्दो का छादन गायत्र्यादि छन्दो से होता हे | 
छन्द एक अक्षरवारे से लेकर बहुत अक्षरोंचाले तक:होते हैं। पिङ्गलशास्त्र में 
इनका विस्तृत वर्णन किया गया है । पाणिनि ने भी “छन्दोचत्सूत्राणि 
भवन्ति” कहा है। स्वाध्याय और आगम भी चेद को कहते हैं जसे; 


| पात्जल महाभाष्य में “'रक्षोह्गमलरूघ्वसंदेहाः प्रयोजनमा” कह कर 


आगम को वेदसिद्ध किया है । निगम वेद को हो कहते हे । यास्कने 
निगमनात्‌ निगम कहा हे। मनु ने भी निगमाख्यास्‌ कह कर वेदवाचकता 
कही हे । भागवत में भी वेदवाचक निगम पद है । यथा ;--'“निगम कल्प- 
` .तरोगलितं फळं शुकमुखादस्तद्रवसंयुतम्‌ । पिवत भागवतं रसमालयं 
aga रसिका ga भाइंकाः”। निगम-वेदरूपी कल्पवृक्ष से निकला हुआ 
भागवत हे । सन्त्र भी वेद को कहते हैं' “मन्त्रत्राह्मणयो वेंदनामघेयम” 
मन्त्र किसे कहते हे तो “ऋषयो<पिपदार्थानां नान्तं यान्ति पृथक त्वशः | 
लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चितः 1” मन्त्र: मनतात्‌ मनन 
इेतु्मन्त्रः। इस से सिद्ध होता है कि मन्त्र के बिना आध्यात्मिक, 
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आधिदेविक ओर आधिभौतिक ज्ञान नहीं होता हे.। “यत्काम श्रपियंस्याँ 
देवतायामपत्यसिच्छन्‌ स्तुतिम्प्रयुड क्त तद्दे वतः समन्त्रो भवति” जिस 
कामना से जिस देवता में अपनी अभिलापा की इच्छा करता हुआ 
स्तुति करता है उस देवता का वह सन्त्र होता है। मन्त्रो के 
निम्नलिखित भेद्शास्त्र में वर्णित हैं---“हीं विध्यर्थवाद याञ्चाशीः स्तुतिप्रप.. 
प्रचाहिकः । प्रश्नों व्याकरणं तर्कः पूर्वच्नचानुकीत्तनम॥ अवधारणं चोपनिपद्‌ 
वाक्ष्याथन्तु त्रयोदश । सन्त्रे ये प्रदृश्यन्ते च्याख्यातृश्रतिचोदिताः ।” ये 

मन्त्र जिस में रहते हैं उसको ' संहिता कहते हे । संहिता के पाउ में 
आठ विकृति ई यथा ; “जरा, साळा, शिखा, लेखा, ध्वजो, गणड, रथो, 
धन इति अशा प्रकृतयः प्रोक्ताः कर्मपूर्वा मनीषिभिः” इस प्रकार समग्र 
चेदों का अध्ययन करना विधि हे । वेद क्रत्लशः अधिगन्तव्य हे अर्थात्‌ 
समग्र वेद पढ़ना चाहिए। मनु ने कहा हे :--“पट्‌ त्रिशदाब्दिकेचर्य' 
गुरोस्त्रविदकं च्रतम्‌। वेदानधीत्य चेदान्वा चेदम्वाडपि कथञ्चन? 
इत्यादि । 


वेदार्थ में शासनात्मक होने से निरुक्त कहा गया हे । निरुक्त का 
प्रयोजन चेदर्थे को स्पष्ट करना हे । यह निरुक्त शास्त्र वेदरूपी सागर 
में व्याप्त था वहीं से आनुश्रविक हुआ । maei में यह अङ्कुरित 
_ हुआ हे, निदानसूत्रों में पल्लवित हुआ है। इसी को यास्काचार्य ने 

'काणडत्रयात्मक निरुक्त ओर पञ्चाध्यायात्मक निघण्ट में ग्रथन कर 
प्रवचन किया हे । निरुक्त के प्रथमाध्याय में ग्रन्थ की भूमिका निघण्टु 
निर्वचनादि का दूसरे तीसरे अध्याय में निर्वचन का प्रकार आदि कह 


“कर नेघण्टुक काण्ड बतलाया है। चोथे अध्याय मे एक्‌ पदी 
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१६ निरुक्त (निघण्टु) 
आख्यान कर नैगमकाणड और: पीछे के छे अध्यायों में देवताओं का 
वर्णन कर देवतकाणड बताया हे । आगे देवस्तुति को लेकर आत्मतत्त्वों 
का उपदेश किया है । निरुक्त एक प्रकार निघण्टु का ही आप्य है । 
किन्तु उसमें सब नामों का निर्वचन नहीं किया गया हे । जेले; निघण्टु में 
आया है, पृथ्वी के २१ नाम हे किन्तु उसमें एक गोइाव्द का ही निर्व- 
चन बताया है अन्यान्य नामों का कोई निर्वचन के ल्ग्रि उल्लेख नहीं 
किया है । अन्य नाम निघण्टु में विशदीकरण किये गये हैं वहां गो शब्द 
एक निरुक्त के प्रकार का सूचक है। निरुक्त में वेद के तत्त्वां का प्रतिपादन 
किया गया है ; जैसे; “ पुरुष विद्या नित्यत्वात्कमं सम्पत्तिर्मन्त्रो वेदे” 
मनुष्यों में ज्ञान की अनित्यता के कारण कर्म की सम्पत्ति वेद में 
केवळ अन्‍्त्रों का ही निर्वचन नहीं किया गया है अपितु, Haa 
में भो जो शब्द आये हैं उनका भी निर्वचन किया गया है। 
गो शब्द के निर्वचन में पयः ओर क्षीर शब्द का भी निर्वचन है 
लोक ओर वेद में शब्दों की सामान्यता दिखाई गई हे, जैसे “चत्वारि 
पद्‌ जातानि नामाल्यातोपसर्गनिपातानि”। ` 

नाम, आख्यात, उपसग ओर निपात ये लोक और वेद दोनों में 
आते हें । विरुद्धाय प्रतीत होनेवाले मन्त्रों का तात्पर्य बतलाया गया हे । 
जहां पर चेद्‌ के अथ में आशंका होती दै वहां पर सिद्धान्त करके बतळाया 
हे । जहां जहां संहिता के भेद से मन्त्रों में मेद आया है, वहां वहां निर्वचन 
की विधि से ठीक कर दिया गया है । पढ संहिता में शब्दों का निर्दचन 
बताया है । जेसे, सूर्यः सू+-उयेः, जिसका अर्थ संगति नहीं होती है 
उसका भी अर्थ बताया हे Ri प्रमीयते त्रायते समिन्वानो ब्रवीतीति 
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चा मित्र”, सित्रसिति अनवगुहित मित्रम्‌ । इसो प्रकार पुत्र दो शब्दों को 
एकत्रित करके बनाया गया हे । “पुरु त्रायते नियर्णाद्वा पुं नरकात्त्रायते 
इति पुत्र:” । Ka व्याख्या में प्रामाणिक ऋषियों के सतमतान्तर 
से जहां व्याख्या हुई है वहां पर विनिगमन करके व्याख्या देखना 
निरुक्त का ध्येय है। जेसे, ऋक संहिता का पदकार शाकल्य, 
सामचेदीय संहिता का गार्ग्य ये दोनों वेदच्याल्यान करने में प्रमाणभूत 
साने गये हैं, यथा ऋकसंहिता में आया है ' “यदिन्द्र चित्र मेहनाउस्ति” 
यहां दो पद्‌ बताये हैं; मेहनं; मंहनोयं धनं, अस्ति या तीन पद 
भी किये हे स इह नास्ति। एक ही मन्त्र दो संहिताओं में आने 
से संहिता भेद से पाठ भेद किया गया है अतः पाठ भेद होने पर भी 
ससानता ही माननी चाहिए। जहां पर एक हो नाम कालभेद्‌ 
ओर देशभेद से कुछ विभिन्‍न प्रतीत होता है उसका भी निर्वचन से 
समाधान निरुक्त में किया गया है :--जैसे, आजिकायाँ विपार्‌ 
पूव समय के उसञ्जिरा विज्ञामाता आदिशदव्द मन्त्रो के 
बीज भी अलोप्रकार दिखाये हैं। जेसे, शपथ ओर अभिशाप 
तथा किसी भाव की परिदेवना, निन्दा ओर प्रशंसा । इस प्रकार 
उच्चावच प्रकरण से ऋषियों ने सन्त्रों को देखा हे। निरुक्त में यह 
सी स्पप्ट किया है कि मनुष्यों ने तपः प्रभाव से आयत्व प्राप्त किया 
है। वेद मन्त्रों को गृढार्थता का परिज्ञान तपस्या से होता हे। 
इसकी द्योतना इन प्रदर्शित मन्त्रों से होती है ““ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन्‌ 
_ अस्मिन्देवा अधिविश्वे निपदुः यस्तन्न वेदकिम्‌ चाकरिप्यसि” इसी प्रकार 


सन्त्रों में देवता का निर्णय करना भो दुष्कर है किस सन्त्रका कौन 
Ci 


` 
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देवता है ? यथा, “ma: सङ्कल्पयाञ्चक्रे सर्वा देवता जानामीति” 
शाकपूणि ने सङ्कल्प किया कि में सब देवताओं को जानता हूँ । 
इस पर उसके समक्ष उभय fog देवता प्रगट हुए वह उन्हें पहचान 
न सका । तत्र एक सन्त्र से उसे उपदेश किया गया । . निरुक्त शास्त्र ने 
देवता के विशदोकरण को देवत काण्ड में बताया हे। निरुक्त ने 
चेदो मं विज्ञान भी प्रदर्शित किया हे । यथा “दिव जिन्वन्त्यञ्नयः” 


यास्काचार्य ने इस सन्त्र . की वेज्ञानिक व्याख्या की हे कुछ प्रचलित 


व्यवहार भी दिखाये हैं। “देवर कस्मात्‌ द्वितीयो वर उच्यते?” 
ओर सपुत्र की प्रधानता भी दिखाई है “नान्योद्यों अनसा मन्त्रवायु:” 
दूसरे गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र को सन से भी अपना पुत्र न समफे । 
पुण्य एवं पाप भी दिखाया हे “अस्त्यस्माछ ब्रह्मचर्य्यमध्ययनं तपः कर्म च” 
हस पर पाप नहीं ळग सकता हे उसका कारण है हमारा ब्रह्मचय्य, तप, 
दानशीलता एवं वेदाध्ययन यह निदेश किया है! देवताओं की पुरुषाकार 
चिन्तना भी निरुक्त में दिखाई गई हे । ईश्वर का भी ज्ञान इस में 
बताया हे । ईश्वर सब भूतो को रक्षा और इन्द्रियों की भी रक्षा 
करनेवाला हे “तन्त्वोपनिपदं पूरुपं पृच्छामि” इस पुरुष शब्द के. निर्वचन 
मं ब्रह्मज्ञान बताया हे । 

निरुक्त तीन काणडों में विभक्त किया गया है। प्रथम काण्ड 
नेघण्टुक काण्ड हे.:इस में ३ अध्याय है इसको पूर्वपटक कहा है । 


इस में पहुळा प्रकरण “समाज्ञाय: समाज्नातः” आया हे ; गवादिशब्द से 


देवपत्नी पर्यन्त शब्द समुदाय को समाजाय कहा है उसका व्याख्यान 
अर्थात्‌ यह नाम ; आख्यात, उपसर्ग निपात: सामान्य लक्षण, विशेष 


/ 


० 
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लक्षण, पुकार्थबोधक अनवगत संस्कारयोधक अभिधान, अभिधेय 
मर्यादा का व्याख्यान इस में हुआ है । इस में यह बताया गया दै कि 
थह महान्‌ प्रयत्न एक अभिधान अनेक धातु के निवंचन के रुप में कहा 
गया है । निरुक्त का सिद्धान्त दै कि नाम सब आख्यातज है निगसन, 
समाहनन और समाहरण यह तीन प्रकार की क्रिया निघण्टु में हे । 
चार पद की जाति Can, आख्यात, उपसर्गः और निपात ) # 
नाम ओर आख्यात अन्य निरपेक्षता से अपने अपने अथ, को प्रगट 
कर सकते हे । उपसगे-निपात दूसरे शब्द के मिले बिना सार्थक नहीं 
हो सकते हैं। भाव की प्रधानता नाम में और सत्व की प्रधानता 
आख्यात में है। आवप्रधान आख्यात क्यों कहा हे? क्रिया की 
कोई मूत्ति नहीं हे । वह क्रियाकारकों के साथ अभिव्यक्त होकर ' 
दीख पड़ती है बिना कारकों के सहयोग के क्रिया नहीं दीखती । 
जसे, 'ओदनं पचति देवदत्तः यहां ओदन क्रिया का व्यापार है, कहा 
भी है :_-“क्रियाचाचकमाख्यातं लिङ्गतो न विशिष्यते त्रीनत्रपुरुपान्‌ 
विद्यात्कालतस्तु विशिष्यते” गोरम्चः पुरुषों हस्ती” आदि से सत्त्वों 
को उपदिष्ट किया ह । “आस्ते शेते अजति? आदि से भाव बतलाया 
हे] उस में “agaa देवताभिधानं”, देवताओं के नाम भी 
aga की तरह होते हैं परन्तु “पुरुपविद्यानित्यत्वात्कर्म सम्पत्तिर्नत्रो 
* चेदे” । आव का निर्वचन है “भवतीति भावः । आवविकार छे बताये 
गये हैं जायते अस्ति विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते विनश्यति आदि । 
इ प्रकार नाम ओर आल्यात की व्याख्या को गाई है । 

चिपात तथा उपसर्य ऊंचे नीचे अर्थ में, उपमा में शोर पादपूर्ति में 
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' भो आते हे । अपि शब्द सोमा के अर्थ में, त्य विनिग्रहार्थ में ओर त्वः 
को कहीं अर्घनाम ओर कहां सर्वनाम कहा है जेसे, “ऋचान्त्वः पोषमास्ते 
gga गायत्रन्त्वो गायती शक्करीएु। ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां 
यज्ञस्यमात्रां विमिमीत उत्वः” ॥ यहां पर त्व शब्द एक का वाचक , 

है। ऋत्विक के (कर्म में इसका विनियोग कहा है । दूसरे मन्त्र मे 
निपात के उ और त्व का प्रयोग बताया है। विद्या सूक्त में एक सन्त्र 
आया हे” “अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवे श्वससावभूवुः ।- . 


=.=. =. - e AM AI टल. >> Soe 


` आदघनाशः उपकक्षासः उ त्वेहदा ` इच खात्वा उ त्वे दुहश्र? यहां पर 
तु और त्व का प्रयोग बताया हे । सन्त्रार्थ इसका यह है — 
समान इन्द्रियाँचालछे' अर्थात्‌ समान शास्त्र को पढ़े "हुए मनुष्य, 
अपने सन की कल्पना करने में एक सिद्धान्तपर नहीं आसकत हैं । 
इस में सरोवर का दृष्टान्त देते हैं, सरोचरमें जेसे जो जितनो गहराई में | 
स्रान करचे गया वह उतना ही पहुंच लका ओर उलीका ही उसने वर्णन | 
किया । निरुक्त में आता दे — | 
“स्थाणुरयं भारहारः किळाभूदुधीत्य चेदं न विजानाति योऽरथम्‌। | 
यो्थज्ञः इत्सकलं अद्रमश्चुते नाकमेति ज्ञान विधूत पाप्मा?। यदू | 
| 


-csm ~ =~ ams- at कळ 


कले Pa 





ग्ृहीतमविज्ञातं निगरेनेव शब्यते अनझाविव शुप्केधो न तज्ज्वळति कहिचित्‌। 
` चेद पढ कर उसके अर्थ जानने को बहुत ही आवश्यकता हे क्यों कि; 
अर्थान न होने से केवळ भारवाही हो होता है वेदार्थ जानने से हौ. 
तज्जन्य श्रेय का मनुष्य अधिकारी होता है । 
तीसरे पाद में वहुनाम ओर हस्वनाम का निर्वचन किया है । ; 


c As C we , 
चतुथ पाद में एकार्थ में अनेक शब्द औरे अनेकार्थ में एक शब्द का. 
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Ram किया दै। अनवगत संस्कार हुए शब्दों का भो इस में 
वर्णन किया है जैसे जहा, जघान, उनके यह लक्षण हे “तत्वं पर्याय, 
eta व्युत्पत्तिश्रद्वयोरपि” । | 
चतुथ्पाद में “अर्चतिकर्माणो उत्तरेघातवः” पूजा के कर्म मं, इस में 
मेघावियोँ के नाम को भो गणना की गई है “वि प्रधीमेंघाबी” उनका 
'निर्वचन भी बतला दिया “मतो घीयते इति मेघा” । 
दूसरा नेगसकाण्ड :--- 


इस में पुकार्थ में अनेक शब्द ओर अनेकार्थ में एक शब्द बताया . 


गया हैं। जेसे; विस्तीय हि तमञ्ञानम्रुपिः संक्षेपतो5त्रवीत इत्थं हि 
विदुपां छोके समासव्यासधारणम्‌”ज से ; एकार्थ में अनेक शब्द ; एक 
अर्थ aah है ओर इस में अनेक गवादि शब्द आये हैं साथ ही अनेक 
जो गवादि शब्द हैं वह एक पुथिवी के अर्थ में आये हैं। यथोक्तम्‌ 
“दत्त्वपर्यायशब्देन व्युत्पत्तिश्च दयोरपि faat निर्णयश्र ति व्याख्येयं 
नेगमेपदे । अर्थात्‌ नेगम में एक पदादि ओर अनवगत संस्कार पदों का 
aña किया गया हे। इस प्रकरण में अनवगत संस्कार पदों का 
निदेश किया गया है। यथा, “age: पदार्थश्च व्युत्पत्तिः 
प्रकृतेगुणः” कहीं पर एक पद के भी दो पढ किये गये। जैसे ; 
पुरुषादः, एक शब्द ओर “पुरुपानद्नाय', जैसे; तितउ शब्द का 
नेगम परिवपन हुआ तुतवद्वा, तुन्त्रवद्वा, TAFFI | 

“सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसावाचमक्रत ; सक: 
कः सचतेर्वा संश्लिष्यत अंगे ततः galat भवति।. SA, खवीते 
A अनवगत है अनेकार्थ होने से इसका अध सूते या “सूयते” एक 


- 
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जगह अर्थ हुआ सूगते भच्छी गति में ओर दूसरी जगह अथे हुआ ; 
देवदत्त: पुत्रं सूयते” । 'अकुवार' यह अनवगतसंस्कार है । “अकुपार का 
निगम अकुर्वाण जसे, मन्त्र में आया हे “विद्यामतस्यते वयमकृपारस्य 
दावने” अकुपार का अर्थ हुआ भकुत्सितस्य पूर्णस्य । जैसे, जासी दाब्द , 
अनेकार्थ वाचक हुआ “आधाता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र MAA: 
कृणवन्नजामि” वहां जामि शब्द अनेकार्थवाचक हे जामि शब्द का अर्थ | 
मूर्ख भी हे और भगिनी भो । यहां पर सी जो है वह उपजन है। वैसे | 
पिता शब्द अनवगतसंस्कार है इसका अर्थ है पाता, पारूयिता जेसे द्य लोक 
के वर्णन में आया है “द्योमे पिता--चतुर्थ पाद इस -Ñ अदिति शब्द 
आया ह यह अनवगत संस्कार हे इसका अथ अदिति अदीना निरुक्त 
के पक्ष में हुआ ओर इतिहास के पक्ष में देवमाता बना; जैसे, मन्त्र आया 
हैं, “अदिति दो रदितिरन्तरिक्ष ४” इस प्रकार एकार्थ में अनेक Hg 
ओर अनेकार्थ में. एक शब्द ओर अनवगत संस्कार शब्दों का वर्णन 
क 
आया हे । 


Ss Dl 





वाराह शब्द--अनवगत संस्कार अनेकार्थ है, जैसे ; मेघ को 
, भी वाराहः कहते हैं, वरं उदकं आहारं यस्य स वाराहः इसलिये मेघ- 
का भो इस में निवंचन हुआ। वर वरं मूलं धहृति उद्यच्छतिः 
वाराहः वाराह इन्द्र को भी कहते हैं । जसे, “वसराणि? यह भी अनवगतः. 
है इसका निगम हुआ, “स्वयं साराणि” अर्थात्‌ दिन जो स्वयं चलते 
हैं। स्व आदित्य, का नाम है वह इन को चलाता दै । अनेकार्थ 
जेसे, अर्क शब्द है यह देवता का वाचक है अर्क' अन्नं भवति भी होता . 


SS me "न नम he a nt RDS Ss ००००७ O E 22 > 
. 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भ्रावकथन २३ 


है अन्न से देवता का अर्चन किया जाता हे । "आपातमन्यु” यह Reg 
अनवगत है और अनेकार्थ है इसका अर्थ हुआ आपातित मन्युः? । 

“उर्वशी” यह शब्द भी अनवगत हे यह अप्सरा के अर्थका वाचक ` 
उख सहान्‌ अस्याः वशः कासः सेयं वसति सतीत्युच्यत अप्सरा का अर्थ 
है अप्सारिणी भवति अपः प्रति नित्यमेच सरति तस्य Raga तस्माद- 
प्सरा इति? । 


है 


“वद्य स्यं? यह शब्द सो अनवगत हे अहि चक्र को कहते हैं यह 
चे से ही क्रुद्ध होता है । 

निचुम्पुणः--यह अनेकाय है और अननगत है “अपांजर्मिनिचुम्पुणः? 
इससे सोम का, समुद्र ओर अवस्थ का भी अर्थ है नीचेरस्मिन्कु- 
afa शब्दं कुर्वन्ति यज्ञपात्र दधतीति निचुम्पुणः । 

वृक--यह भो अनवगत ओर अनेकार्थ है। वृक चन्द्रमा को भो 
कहते हैं । ऋग्वेद में- 

“अरुणो मालकृद्‌ बृकपथायन्तं ददर्श ह । अरुण आरोचन मासकृद 
अर्दमासानां च कर्ता- चन्द्रमा प्रकाश करनेवाला सम्वत्सर सास पक्ष 
का बनानेवाला । सूर्य को भी वृक कहा है “यद्‌ MZR” यह अन्ध- 
कार को ढक देता हे । नइकसन्त्र-“अजोहवीदूरिविना वतिका वामास्नो 
यत्सीससुञ्चतं बकस्य” | | 

जोष---यह भी अनवगत है जोषयितच्यम्‌, विज्ञापयितव्यम “य इन्द्राझी 
सतेषु वां स्तवत्तेष्वृताचूधा जोपवाकं वदतः पच्रहोपिणा न देवा भसथश्चन? । 

कितव---अनवगत---कि तवास्ति, इस शब्द की अनुवृत्ति के अनुसार 
स्वघ्ली--अनवगत है---हठप्ती कितवो भवति स्वं द्रव्ये हन्ति स्व आश्रित 
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भवति तं हन्ति वा--इस प्रकार इस अनवगत की व्युत्पत्ति की है। या 
कृतं विचनोति देवने” मेघ का भो कितत्र कहा हे । इस प्रकार अनेकार्थ 
में आया हे । 

“दूढ्य--उर्मी यह शब्द भी अनवगत हे । दृढ्य- ढुधिय पापचि 
ऊर्मी उमी उर्णोति आच्छादनार्थ में आता है प्रायः उदात्त स्वर प्रकृतिवाळे 
नाम हैं अनुदात्त प्रकृतिवाळे निपात हैं। उरुष्यमाण अनवगत उपगम्य- 
सान निर्वचन हुआ । कूरस्य चर्षणि यह अनवगत हे । कूटल्य कृत्यस्य 
चर्षणि--चापयिता--द्रशा । | 


a “रट कळे =.= > 


शम्ब---अनवगत चञ्र का नास हे । शामयिता शातयिता वा। 
केपयः कपूयम्‌--पापकारि प्रायश्चित्तेन पुनाति “कपूयमेव ढुप्पूरमेव कर्म 
चक्रिरे” । 
अं सन्रम्‌-अनवगतम्‌--अंसःच्राणं यह निर्वचन हुआ इससे धनुष या 
कवच का अथ निकलता हे । कवर्च--कु अञ्चितम कुटिलमञ्चितम aga: 
आहावनाम इस प्रकार अनवगताथ अनेकार्थ शब्दों का Fan किया 
गया हे । जर्भरि तुफरी अनवगतार्थ शब्दों का भी निगम जर्भरी हिसा 
करने को तुर्फरी तृप्ति के अर्थ में आता दै। उपलप्रक्षिणी अनवगमे- - 
“सका अथ उपलेषु प्रक्षेपणी यह निगम हुआ । 
पाथ शब्द जलवाचक इसका निगम पानात्‌ सप्रथा सर्वतः पृथः | 
| श्रायन्त इति अनवगत इसका श्रायन्त यह निगम “वयन्त a सथ 
विश्‍वेदिन्द्रस्य भक्षत । | 
अमर:--अनवगत इसका निगम अमूढ । 
सोमानं--अनवगत इसका सोतारं निगम हुआ | 


— a tem ककल at आक 





- 
or soome anaue aa E सजी. ifs i ee ns S “आळ a 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क आलम 


` प्राक्कथन २५ 


देवत काण्ड-- 

वेद की सम्पूर्ण शाखाओं जो गुणवाचक पद ई उनकी व्याख्या 
Rag और निगस एक पद्‌ में की गई है । अवशिष्ट पद्‌ जिनमें देवताओं 
की स्तुति की गई है वे देवत काण्ड में बताये गये हैं । “तद्यानि नामानि 
प्राधान्य स्तुतोनां देवतानां तद्दैवतम्‌” जिन नामों में देवता की प्रधानतयां 
स्तुति दिखाई गई है उसे देवत काण्ड नाम से यास्काचार्य ने कहा है। यथा, 
'यत्काम अहपिर्यस्यां देवताया मार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति म्प्रयुङक्त तई चतः 
स सअन्त्रो भवति । तास्त्रिविधा ऋचः परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृताः आध्या- 
त्मिक्यश्च ` तत्र परोक्षकृताः सर्वाभिर्नामविभक्तिसियुज्यन्ते प्रथम- 
पुरुषश्चाल्यातस्य” नेघण्ट्क ओर नेगम काण्ड में जो शब्द आये हैं वे प्रायः 
मन्त्रों में देवता के ही सम्बन्ध में हैं किन्तु उन सब मन्त्राँ में देवता का 
स्पष्टीकरण न होने से यह देवत प्रकरण यहां से. प्रारम्भ किया गया । 
जिस प्रयोजन की सिद्धि के हेतु ऋषि जिस मन्त्र से जिस देवता को 
प्रार्थना करता हे उस सन्त्र का वह देवता होता है । देवता के ही प्रसाद 
से प्रत्येक प्रयोजन सिद्ध होता है, केवळ मानवीय आधिभोतिक पुरुपार्थ से 
'ही कार्य की सफलता समक लेना वदिक संस्कृति का अनादर करना हे। 
गीता में भी कहा है "इष्टान्भोगान्हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः | 
“यज्ञ द्वारा भावित होने पर देवता मनुष्यों के हित को प्रदान करता है । 

देवता की स्तुति चार प्रकार से होती हे । नाम, रूप, कर्म और 
'बन्धु यह चार प्रकार की स्तुति वेद सन्त्रों में हैं । स्तुति के सन्त्र त्रिविध 
'है--परोक्षकृत प्रत्यक्षकृत ओर आध्यात्मिक | 
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परोक्षकृत मन्त्र:में सभी विभक्तियाँ तथा प्रथम पुरुष के एक वचन में. 
आख्यात आता है “परोक्ष प्रिया हि वे देवाः” देवता परोक्षवृत्ति से प्रसन्न 
होते हैं; यथा, “इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे एथिव्या: इन्द्रमित गाथिनो g- 
दिन्द्र णोतेतृत्सवोवेविपाणा इन्द्राय सास गायत” इत्यादि asa मन्त्र. 
सम्पूर्णा विभक्तियों में आते है । 

प्रत्यक्षकृत सन्त्रों में सर्वनाम ओर मध्यम पुरुष आल्यात आता È, 
“त्विन्द्र! बळादधि विन इन्द्र 'सथो जहि”। हे इन्द्र तुम सबसे 
बलवान्‌ हो तुम तेज को वर्षण करनेवाले हो । 

` सर्वनाम उत्तम पुरुप आख्यात योग से आध्यात्मिक मन्त्र आते हैं 

यथा “अहं सुद भिर्वछभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवः । अहं मिन्नावरुणों" 
भा विभम्यहमिन्द्राझी अहमश्विनोभा” वाणी देवता स्वयं कहती है, में 
सत्र, चछ, आदित्य, विश्वामित्र मित्रावरुण के साथ स्तुति रूप में आती 
हुँ ओर इन्द्रा्ि देवता को हविष्य में धारण करती हुँ इत्यादि । परोक्ष- 
कृत ओर प्रत्यक्षकृत वेदों में अधिक हैं आध्यात्मिक संक्षेप में आये हैं । 
कहीं स्तुति रूप में कहीं आशीर्वाद रूप में ये सन्त्र आते हे कहां शाप के 
रूप मं भी। एक. समय किसी ने वशिष्ठ को कह दिया “an सुरीय 
यातुधान यदिअस्मि”--अघा स Kana यो मायावी 
यातुधानेत्याह” वशि .ने कहा यदि. भै राक्षस हू तो 
अभी मेरी मृत्यु हो जाय अन्यथा जिसने ऋ्रोधावेशमें भरे ही सुके 
raga किया हे वह अपने देश सन्तान से वियुक्त ओर शोकम्रस्त 
हो जाय । 

निन्दाप्रशंसा परक भो इस प्रकरण में मन्त्र आये हैं “मोघमन्नं 
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चिन्दते अप्रचेताः सत्यं ्रवीमि वघ इत्स तस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायं 
केवलाघो भवति केवलादी” । 

जो अन्न मित्र बान्धव को न देकर स्वयं खाता हे वह पाप को खाता 
ह । गोता में भी लिखा है “भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌!” 
जो aya अतिथि आदि किसी को दिये घिना अन्न स्वयं ही खा लेता है 
वह पापो हे इसरो प्रकरण में द्यूत की निन्दा एवं क्रपिकम रूप यज्ञ को 
प्रशंसा की 

“अक्षेमा दोव्यःछृषिमित्छृपस्व वित्ते रमश्व बहुमन्यमानः? | 

द्यूत खेलने से बहुत अनर्थ होते हैं। महाभारत में विनाश 
का कारण जुआ का खेळ: हुआ। तुम छोरा चित्त लगाकर 
खतो करो। कृषि परम धर्म है। अतः सभो के लिये चाहे किसी 
जाति, वर्ण या चग के हों कृषि कर्म, स्वयं करने को वेद भगवान 
को आज्ञा हे | | 


जिन सन्त्राँ में देवता निर्देश नहीं हैं वे मन्त्र जिस यज्ञ में विनियोग 
किये गये हैं उखं यज्ञ के देवतात्मक चे मन्त्र हे “यहेवतः स यज्ञो वा 
यज्ञाञ्ग वा तद्दवता भवन्ति” लोकाचार भो यह है अतिथिद्देवता,, 
पितृदेवता, यज्ञदेवता इत्यादि । 

यह भो आता है ओर ज्ञातव्य है कि एक देवता की अनेक स्थान 
पर भिन्न रूप में भो स्तुति की गई हे । | 

“महाभाग्याई वतायाः” “एक आत्मा बहुधा स्तूयते? अझिमित्रं 
चरणं इन्द्रमाहुः:” “पक सदूविप्रा बहुधा वदन्ति” “पुरुष एवेद9 सर्व यदू 
सूतं यच्चभाव्यस्‌? । 
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निरुक्तकार ने तीन देवता माने हैं — Ra एव देवता इति नैरुक्ता:, . 


at पुथिवीस्थानो, वायुर्वन्द्रोवान्तरिक्षस्थानः सूर्या दुयुस्थानः” 
पुथिवी का देवता अभि, अन्तरिक्ष का इन्द्र या वायु, द्युस्थान का 
आदित्य ये तीन देवता बताये हे । आगे कहा हे “महाभाग्यादेकेकल्या 
अपि बहूनि नामघेयानि भवन्ति” । 

यहां स्थानेकत्व सम्भोरोकत्व भी ज्ञातन्य है जेसे पृथ्वी में सनुष्य 
'पशु आदि रहते हैं इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना | 

अब देवताओं के आकार की चिन्तना आती है “अथाकार चिन्तनम्‌ 
सुरुप विधाः स्युः” । 

देवताओं का आकार मनुष्यों की भांति होने से मन्त्रों में आया है 


“आद्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याह” हे इन्द्र ! दो घोड़ों पर आरूढ़ होकर . 


सोम पान करो” यह आकार चिन्तन है और Sara रूप में है । अपुरुष 
fa भी स्तुति के मन्त्र आये हैं; यथा, afa, वायु, आदित्य, पुथिवी, 
चन्द्रमा इनका द्वेविध्य देवताओं का आकार माना गया है पुरुपविघ ओर 
अपुरुषविध । निरुक्तकार यास्क ने “तिस्रो देवता:” बताकर तीन 
'( अग्नि, इन्द्र ओर आदित्य ) बताये हँ साथ ही उनकी भक्ति और साह- 
चर्य्या भी दिखाई है। किस देवता की स्तुति किस सवन में होती हे 
यह बताया जाता हे । सवन तीन होते हैं, प्राथमिक, माध्यान्हिक और 
तातीयक । यथा; ““अरिनभक्तिन्ययं छोकः” अग्नि पथिवीस्थान प्रात 

सवन वसन्त गायत्री इत्यादि akan भज्यन्ते अग्नि के साथ जो अन्य 
देवता स्तुति किये जाते है वे अग्नि भक्तिनी नाम से निर्दिष्ट हुए हैं । 
आय: अग्नि के साथ इन्द्र, सोम, वरुण, पर्जन्य ऋतु का संस्तवन आता 
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है; यथा, “त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य देछो व यासि सीष्ठाः 
यजिष्ठो वन्हितमः शोशुचानो विशवाद्वे पांसि प्र सुसुरध्यस्मत्‌ | 

इन्द्र के साथ जिनका संस्तवन होता है इन्द्र अन्तरिक्ष स्थान माध्य- 
न्दिन सवन ग्रीष्मतु त्रिष्दुप्‌ पञ्चदशस्तोम हे । इसके साथ संस्तवनोय 
देवता अग्निं, सोम, वरुण, पूपा, बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, पर्वत, क्कत्स्नवायु, 
विष्णु ओर मिन्नावरुण हे । यथा, “इन्द्रा पर्वता बृहता रथेन वामीरिष 
आ वहतं सुवोराः। वीतं हव्यान्यध्वरेपु देवा वर्षथाम्‌ गोसिरिलया . 
सद्न्ता” इत्यादि सन्त्र संस्तवन म॑ आये हैं । 

अव आदित्य के संस्तवन का वर्णन आता है “अथेतान्या दित्यभक्ती- 
न्यसौ लोकस्तृतीय सवनं वर्षा जगती सप्तदशस्तोमो वेरुप्यं साम ये 
च देवगणा समान्नाता उत्तमे स्थाने याश्‍्चत्रियः अथास्य कर्म रसादान 
रस्मिभिश्च रसाधारणम्‌ यञ्च किञ्जित्‌ प्रवद्दितमा दित्यकमेंच तञचन्द्रमसा 
वायुना सम्वत्सरेणे तिसंस्तवः | 

आदित्य का संस्तवन चन्द्रमा, वायु के साथ आता दै । इसी क्रम से 
पृथिवी अन्तरिक्ष ओर, द्युलोक इन स्थानों में ऋतु, छन्द स्तोम का 
आयोजन कर लेना चाहिए; यथा शरद्‌ NG अनुण्टुप्‌ छन्द वराज सास 
ये पृथ्वो के आयतन हे । हेमन्त पंक्ति त्रिवण स्तोम शाक्तर सास अन्त-. 
रिक्ष के दे । शिशिर-अतिछन्द त्रयस्त्रिशत्स्तोम daa साम दूयुभक्ति में हैं । 

उक्त किया-कलाप Ka में आया है अतः यहां मन्त्र का fiia 
होना आवश्यक है । | 

यथा, “मन्त्रो मननात्‌? इनके मनन करनेसे ही अध्यात्म, अधिदेव, 
अधियज्ञका ज्ञान होता है । सन्त्र छत्दों में रहत हैं छन्दः प्रच्छादनात्‌ । | 
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'यदेभिरात्मानमाछादयत्‌ देवसत्युर्बिम्यतः “तच्छन्द्सा छन्दृत्वस्‌' 
'जिन -छन्दोसे देवताओ ने अपने को ag से छिपा दिया यह छन्द 
छादन से है । यञ्चः यज्यते याज्यन्ते विशेषतया यजु से ही यज्ञ 
का विधान हे। तीन देवताओं में अभि को थ्वी स्थान 
'बताया उसका यह तात्पर्य बोधक निदंचन है । “अझिः करूसादग्रणीर्भवति 
अग्रं यज्ञेषु प्रणीयते”- -“अझि-मीले पुरोहितं यज्ञल्य देवग्हृत्विजस्‌ होतारें 
_ उत्तघातमम्‌?। 

'इसो प्रकार जातवेदाः का निर्वचन आया है “जातानि वेद वा जातानि 
ad विदुः जाते जाते विद्यते इति वा” इत्यादि । इसी प्रकार चेशवानर 
-का. भी--- | 

येश्‍्वानरः कस्माद्‌ विश्वाञ्नरान्नयति विश्व एनं नरा नयन्तीति 
चा इस प्रकरण में आहो पुरोडाश क वर्णन आता है “amat 
gea कपालो भवतिं इत्यादि। इसी प्रकार मध्यस्थान द्युस्थान 


a 
->--->:२><>-< mm ~न 


i ° 11९ 1s कि 2? 


के देवताओं का संस्तवन उनके नामों का निर्वचन देवत काणड में 
आया दै। 

देवत प्रकरण के अनन्तर परिशिष्ट प्रकरण निरुक्त में आया हे । इसमें 
अभि स्तुति के मन्त्र ओर स्तुत्यात्मक सन्त्र आये हैं । तथा अव्यवहार्य 
aa जिनके निर्वचन में प्रकृति प्रत्यय योग का. ज्ञान नहीं हो सकता . 
उन्हें बताया है; यथा,-खुगयेच जर्भरी तुर्फरीतू नेतो शेव तुर्फरी 
“पर्फरीका । तुर्फरी का अनवगत संस्कार के शब्दों का व्याख्यान ऐसे 
किया है--सणीकी तरह अश्विनी, जर्भरी=पाळन करनेवाळे.; तुर्फरी=इवन 
'करनेवाछे ; तुफरी-छिद्र कार्यकारी । इस प्रकार निगुढार्थ को देवत 


es = ना 
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ग्राककथन . . 32 
प्रकरण में दिखाया है। देवत प्रकरण की व्याख्या बदयमाण इस मन्त्र 
HAFI 

चत्वारि शङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वेशीप सप्त हस्तासोअस्य त्रिधा 
बद्धो बृपमो रोरचीति महो देवो मर्त्या'२ आ विचेश्ञ” । 
महादेव यज्ञ मनुष्योंको इस स्वरूप में प्राप्त हुए हें । चारवेद्‌ इसके 


:श्वुङ्ग्मुत उच्च स्थान हे । तीन सवन दो झोप-प्रायणोय एवं उदयनीय । 
'सक्तहस्त=लात छन्द । त्रिधावद्द=मन्त्र, बाण और कल्प इन तीन 
'प्रस्थाना में वर्णित । रोरवीति-शब्दस्वरूप प्रगट होते हैं; यद्वा ऋग 
-थजु ऑर साम से प्रगट हो रहा है । 


अन्तमें अक्षर ब्रह्म की स्तुति ओर उसके ज्ञान में निष्ठा पर सन्त्र में 


कहा ह :--“ऋतचोअक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधि विश्वे निपेदुः । 
` यस्तान्न वेद किस्रचा करिष्यति य इत्तद्‌ विदुस्तइमे समासते” ॥ 


पर ब्रह्म प्रणव अकार के ज्ञान बिना वेद मन्त्रो के केवळ जान से 


“सिद्धि नहीं होती । इस सन्त्र में वेदों का ज्ञान ब्रह्मज्ञान पर पर्यवसान 
' चरस लक्ष बताया हे । अक्षरे परमे व्योमन्‌ विविधप्रकार के शब्द जाति 
"जिस आकाश में वीचि आवर्त रूपसे ओतप्रोत हे तीन मात्रा अकार, 
' उकार, मकार शब्दुजन्य परत्रह्म का ज्ञान जिसे चेद पढ़ने से न हो सका ; 


इस उकार स्वरूप में देवता समाये इए हैं. यथा प्रथम मात्रा में असि 


“gag पृथ्वीलोक निवासी ; द्वितीय मात्रा में अन्तरिक्ष वायु यजुः और 
` तछोक निवासी ; तृतीय मात्रा में द्यो आदित्य सोम agta निवासी 


इस प्रकार विशिष्ट गुण सम्पन्न उे“कार को जिसने न जाना उसका वेदों 


* के अध्ययन : सात्र से क्या डाम? जिस महाभाग ने इसे जान लिया 
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उसका ही वेद ज्ञान सार्थक है WAR AKU सर्व--जर्थोत्‌, 
वेदज्ञान ब्रह्मज्ञान पर समाप्त हे | | 

अन्त में कर्मकाण्ड यज्ञ, का निष्कर्ष है यथा, हिसा एवं अहिंसा 
दो प्रवृत्तियों से उनकी दो प्रकार की गति का वर्णान है। ऐसे हो 
श्रीमद्‌ भगवद्गीतामै प्रतिपादन किया गया है ygi गती 
होते जगतः शाश्वते मते । एकया यात्यनावृत्तिमन्यया55वत्तते पुनः” ।' 

इस पर देवत काण्ड समाप्ति में विशद वर्णन करते हैं :--“ये हिसा- 
ma विद्यामुत्सज्य महत्तपस्तेपिरे चिरेण वेदोक्तानि वा कर्माणि कुर्चन्तिः 
ते धूममभिसम्भवन्ति धृमाद्रात्रि रात्रेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाणपक्षा-- 
इक्षिणायनं दक्षिणायनात्‌ पितृलोकं पितृलोकाचन्द्रमसं चन्द्रमसो वायु, 
sate द्व प्टेरोपधयश्चेतञ्ग्‌त्वा ( तस्यसङ क्षमे) RAAE 
प्रतिपद्यते । 

अर्थात्‌ जो केवळ यज्ञ करते हैं अहिसा व्रत पालन 
नहो करते हैं; व्रह्म विद्या पर ध्यान न देकर केवलः 
यज्ञकर्म में लगे रहते हैं वे धूमरात्रि पितृलोक, चन्द्रलोक, वायु आदि 
में घूम कर दक्षिणायन पथ द्वारा पृथ्वी में जन्म सरण के बन्धन में. 
पुनः जकडे रह जाते हैं । 

“अथ ये हिसामुत्सज्य विद्या माश्रित्य महत्तपस्तेपिरि ज्ञानोक्तानि 
चा कर्माणि कुवेन्ति तेऽचिरभिसम्भावन्त्यचिपोऽहर आपूर्यमाणपक्षादुसा पूर्य- 
माणपक्षाहुदुगयन सुद्गयना इं वळोकं देवळोकादादित्यमादित्याद्वद्य ते 
वैद्य तान्मानसं मानसः पुरुषों भूत्वा ब्रझलोकमसिसम्भवन्ति ते न पुनरा- 
चत्तन्ते शिष्टा दुन्द॒शूका य इदं न जानन्ति तस्मादिदं वेदितव्यमथाप्याह । 
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` आक्कथन ३३ 


इस प्रकार अह्यमनिष्ठ *होकर कर्मकरना वेदों में बताया है 
बह्मनिष्टात्मक कर्मकाणड से मोक्ष की प्राप्ति होती है आत्मा की 
उत्कर्पता पर यह सन्त्र कहा है “न तं विदाथ य इमा जजानान्यद्‌ च्माक- 
मन्तरं वभूव । नीहारेण प्रान्नुता जल्प्या चाछऽतृप उकथशासश्चरन्ति | 
अर्थात्‌ अविद्यारूपी अन्धकार से उस ब्रह्म का ज्ञान कठिन हो 
जाता हे । जो तपस्या एवं अहिसा द्वारा वेदोक्त कर्म को करता हे उसको 
रहमान से निरतिशयानन्द केवल्य सख की प्रासि वेदिक कर्मकाण्ड सें 
बताई दै, वेदज्ञान आत्मज्ञान पर ही परिसमाप्त है । 
इसके अनन्तर निघण्डु का समाज्नान है जिससे निरुक्त के प्रथम 
काण्ड म हो “समान्नायः समाच्नातः स॒व्याख्यातञ्यः तमिमं समान्नायं 
निघण्टव आचक्षते निघण्टवः निगमान्‌” निघग्ट अध्याय में चेदिक 
SANA आल्यात को एकत्र कर बताया हे; यथा, पृथ्वी के २१ नाम 
गो, रमा, ज्मा आदि प्रदर्शित किये हैं, पञ्चदश हिरण्य नाम 
हेम, चन्द्रम्‌, रुप्रमम्‌, इत्यादि; पोडशान्तरिक्ष नाम AFRA, वियत्‌ , 
व्योम इत्यादि देवपत्न्य इत्येक त्रिशत्‌ यहां तकु नैघण्टक कागड निरुक्त 
से पथक्‌ लिखा है इसके रचयिता भी यासक ही है “आद्य नेघणटकं 
काण्ड द्वितीयं नगमं तथा तृतीयं देचतन्चेति amama सतः? 
वेदिकसमाज्नाय तीन काणडों में समास हुआ दै । 
मानच संस्कृति का विकाश वेदों से: हुआ है। 


` 


देवता शक्ति, यज्ञशक्ति से अछोकिक चमत्कार संसार के सांमान्तरिक्ष 


उत्पात का शमन मानव) जगत्‌ में बहिसुंख दृष्टि से बढ्ने से अनर्थ 
देशोपद्रवादि आजाते हैं, उनके शासन करने के विधान तथा चेज्ञानिक 
3— 
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- जो भारत की एक अनुपम विधि है, जिनके ज्ञान से भारतीय जनता अथ्यु- 


३४ निरुक्त (निघण्टु) 
गवेषणा शिल्पकला, sh, नीति आदि अमूल्य साहित्य का भण्डार 
अक्षुणण रहता है । सम्पूर्ण प्रकार के मानव हित का उत्पा :न वेदों में हैं 


दययुक्त, प्रसन्न एवं परहित में निरन्तर लगी रहती थो । संसार में जितने 
भी भोतिक एवं दिव्य विज्ञान निधि हैं उनका उत्पादन बदों में हो है । 
इस महान्‌ अत्युपयोगो चेदार्थ का ज्ञान बहुत क्रि होने से मानवता 
इस के लाभ से वञ्चित प्रायः हो रही हे अतः देवराजयज्व कृत टोका 
भी साथ में श्री प्रह्मदत्त द्रिवेदो, एम० ए० शास्त्री एवं पं० रामनाथ 
दाधीच साहि शास्त्री द्वारा संशोधनादि कार्य को उचारुरूपण सम्पादित 
कर प्रस्तुत को गद है । गुझ्मदडरू के तत्त्वावधान में वेदिक विज्ञान 
की पिपासा पर ध्यान दिया मानवता के एकनिष्ठ परम उपासक Aga 
सेठ सनउखराय जी सोर ने। आपने मानवता के हित के लिये 
बेदज्ञान की सरलता जिसते हो यह विचार फर “गुरुसगडछ” के दशम | 
पुष्प रूप में enag का प्रकाशन ` कर जनता की दीर्घकाछीन | 
उत्कणठापूर्ण पिपासा को शान्त कर भगवान्‌ वेद के अखगड नित्य छख | 
आशीर्वाद को ग्रहण क्रिया है। जनता इस से लाभ उठावे भगवती | 
पराम्बा सेठ जी के इस विद्याविक्राश यज्ञ को सफळ बनावे “सर्वदानाधिकं 
ब्रह्म” सब दानों में भेद के ज्ञान को विकाश करना महान दान है। | 
ग्रन्थ के सम्पाइन में प्रमादादि से यदि त्रुटियाँ रह गई हाँ तो कृपाळु | 


Fera उन्हें छुधार ले । | 
| | 


aan Lea A a Men Kn ८.3; आना ००.०. क. पकन aiat ! 5 


भवदीय--- | 
राजगुरु हरिदत्त शास्त्री 


टेहरीगढ़वाढ : 
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प्राक्कथन ३५ 


निरुक्त ( निघण्डु ) का अभिनव संस्करण पाठकों के करकमलों में 
समर्पित करते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। निरुक्त का यह 
प्रथम भाग है इसमें केवळ निघण्टु समाम्नाय ओर उसपर पदनिर्वचन 
एवं निगम प्रतिपादक उप्रसिद्ध विद्वान्‌ देवराज यज्वा की ang 
टीका है । 

इस निरुक्त के कर्ता चेद॒मार्गप्रतिछापक सहपिप्रवर श्रीयास्काचार्य 
हैं। निरुक्तकार यास्क ने प्रायः चोदह निरुक्तकार गिनाये हैं, जिससे 
निरुक्त की प्राचीन परम्परा का पता लगता हे । . जेसे-- 

ओपमन्यव, ओहुम्बरायण, चाप्योयणि, गार्ग्य, आग्रायण, झाकपूणि, 
ओर्णवाभ, तेरिकि, गालव, स्थौलाप्डीवि, क्रौष्टकि कास्थक्य एवं १३ af 
स्वयं यास्क ओर १४ वां शाकपणिं का पुत्र या कोत्सन्य हो 


, सकता है। 


निरुक्त में निश भा० १।१३ 'निरुक्त' चतुर्दश A? नि० भा० १।२० 
में निरुक्त चतुर्दशधा इत्येवमादि लिखकर चौदह निरुक्तो के होने का 
विवरण दिया है । 

१ श्री भगवद्दत्त के अनुशार ये चोदह निरुक्तकार हुये जिन्होंने अपना- 
अपना निघण्टु बनाया ओर उसी पर:निरुक्तर्पी व्याख्या लिखी । 
विलुप्त निघण्टुओं के प्रमाण यास्कीय निरुक्त, महाभाष्य और अनेक _ 
aka भाष्यो में मिलते हैं। महर्षि यास्क निरुक्तकारो में सबसे 
अन्तिम हैं, अतः उन्हें: अपने पूर्ववत्ती नेरुकों “के निरुक्तों से बराबर 
सहायता मिली | 





१-देखिए वेदिक चाङ मय का इतिहास भाग १ खरड २ पृष्ठ | 
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३६ निरुक्त (निघण्डु) | 

इसी प्रकार निघण्टु ग्रन्थों के सम्बन्ध में भी उनकी विविधता केः | 
प्रमाण मिलते है, ' | | 

“तान्यप्येके समास्नन्ति” ७1१७ अमुक प्रकार के देवना पर भी कई | 
आचार्य निघण्टु ग्रन्थों में एकत्र पढ़ते हैं ऐसा लिखा है । | 
| इन्हों परवर्ती आचार्यो' की अमूल्य सामग्री का संकलन ही | 
यास्काचार्य इत निरुक्त की लोकप्रियता. वैज्ञानिक कसौटी है ओर | 
उसी पर आनेवाळे वैदिक विद्वानों ने दिद्वत्तापूर्ण भाष्यादि 
लिखे हैं । 


फलतः यह अद्यावधि पठन-पाठन के लिये सर्वत्र काम में लाया 


९5९ AR >. > 


ज्ञाता रहा । 
इस निघण्ड के यास्कप्रणीत होने में दो पक्ष प्रचलित | 
श्री दुर्गाचार्य, स्कन्द महेश्वर, जर्मन पण्डित रोथ, प्रोफेसर कर्मकर 
site विद्वान्‌ निघण्टु को यास्क कृत नहीं मानते उनका fage अभिप्राय | 
यह है कि यह निघण्टु बहुत पहले की रचना है और अज्ञातनामा ऋषि 
इसके बनानेवाले हैं । ` प्रोफेसर सिद्धेश्वर वर्मा 
हुर्गाचार्य-तस्येपा०५००००५०००००००००००००० eee सा चपुनरियं | 
त इमं ग्रन्थं गवादि देव--पत्न्यन्तं समाम्नातवन्तः । 
अर्थात्‌ उसी निरुक्त का गौ से आरम्भ कर देवपली के अन्त तक | 
अध्यायों में सून्न-संग्रह दै उस पञ्चाध्यायी: निघण्ट का संग्रह श्रतर्षियों 
ने किया, 
वहीं नि० ४।१८ भाष्य में लिखता दै, ऋ० ४।३६।२ सन्त्र में “अकू- 
पारस्य दावने” ऐसा,पदों का क्रम दै निघण्ड में इसका भी यही मत है-- | 


Ss oraaa ae ma 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





प्राक्कथन ३७ 
(कि निघण्डु यास्क कृत नहीं है, प्रत्युत कश्यप प्रजापति कृत है । उन्होंने 
महाभारत के ये श्लोक इसकी पुटि में दिये हे ।-- 
“aa हि भगवान्‌ धर्मः ख्यातो लोकेषु भारत । 
kaga पदाख्याने विद्विमां इृपमुत्तमम्‌ । 
कपिर्वराहः Tag धर्मश्च वप उच्यते । 
तस्मादूब्ृपाकपि प्राह कश्यपो मां प्रजापतिः ॥ 

अर्थात्‌ कश्यप प्रजापति ने जो निघण्टु रचा है उसमें सुके वृषाकपि 
ख्पमें बताया हे जिसका अर्थ है श्रेष्ठ धर्म । 

श्री पदकृष्ण बेल्वेल्कर ने लिखा है : — 

The fourth Adhyaya of the lists of Vedic words 
called Nighantus, upon which yaska wrote his 
Commentary called the Nirukta, is styled the “Aika- 
padipa’, because in it are listed together 278 single 
words of unknown or doubtful origin. . 

विपरीत “दावने अकूपारस्य” ऐसा अनुक्रम दै जो स्पष्ट बतलाता है 
कि निघण्टु समाम्नाय पहले से चली आती परम्परा mana है । 

२ समाम्नाय शब्देनात्र गवादिदवपत्न्यन्तः शाब्दः समूह उच्यते न वेदृः। 
समाम्नातः सम्सुयाभिस्ुख्येनाम्नातोऽम्यस्तः ग्रन्थीकृत्य galat: 
इयर्थः) अर्थात निघण्टु समाम्नाय प्राचीन आचायो ने एकन्न किया । 


3—Moreover, of the two remaining books which 


, stand unquestioned in Indian literary history as 


evidences of yaskas learning, his authorship of one, 
Nighantu must be denied and the only wonder is 
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३८ . निरुक्त (निघण्डु) ` | 
that this was not sooner recognised. अभिप्राय यह है कि | 
भारतीय ak इतिहास में यह निर्विवाद है कि निरुक्त एवं | 
fag यास्क रचित है तथापि यास्क ने निधण्ट्‌ बनाया यह नहीं 
माना जा सकता । 

4—The Nighantu includes. तलित Under अन्तिक 
नामानि ( निघ०२।१६॥ ) and also under वेद्यः कर्माणि ( निघ० 
21281) following the Nighantu yaska remarks afste ! 

अर्थात्‌ निघण्टु के चतुर्थ ऐकपदिक अध्याय में २७८ पढ हैं ये | 
पद किसी अज्ञातनामा एक वा अनेक आचायो ने इन्हें सन्दिग्धार्थ . 
समक कर एकत्र किये हैं, अतः यह निघण्टु पूवांचार्य कृत हे | 

अत्र आचार्य भगवददत्त प्रतिपादित उपरोक्त पक्ष के विरोध में युक्तियां 
प्रस्तुत की जाती हैं जिससे वास्तविक तथ्य ज्ञात हो सके-- | 

१--स्वामी दयानन्द सरस्वती ने निघण्टु की भूमिका में लिखा 
` है--“यह ग्रंथ ( निघण्टु ) ऋग्वेदी लोगों के पठितव्य १० ग्रन्थों में है । 
_ विशेष कर वेद ओर सामान्य लोकिक ग्रन्थों से सम्बन्ध रखता हे । यह 

मूळ ओर इसका भाष्य निरुक्त थह दोनों ग्रन्थ यास्क सुनिने बनाये हैं। 

२--महिस्तस्तोत्र श्लोक सप्तम की व्याख्या में श्री मधुसूदन सरस्वती 
लिखते है:--“एवं निघाण्टवाद्योऽपि वेदिक द्रव्यदेचतात्मक पदार्थ 
पर्याय शब्दात्मका निरक्तान्तभूता एव । तत्रापि निघण्टुसन्ज्ञकः 
पञ्चाध्यायात्मको ग्रन्थो भगवता यास्केनेव कृतः । अभिप्राय यह है कि 
निघण्ड आदि निरुक्तान्तर्गत ही है यह जो पञ्चाध्यायी निघण्डु है यह 
भगवान्‌ यास्क रचित ही हे । 
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प्राक्कथन ३९ 


३-- चेट माधव ने जो मधुसूदन के पूर्ववर्ती विद्वान्‌ हैं ऋ० 
७।८४।४॥ की 'च्याख्या में लिखते हैं-- 

तत्रेक विशतिर्नामानि काचिद्‌ गो बिभर्तीति एथिवीमाह तल्या हि 
यास्क पदितान्येक विशतिर्नामानि | 

अर्थात्‌ पृथिवोचाची गो शब्द के यास्कपदित २१ नाम हैं दुर्गाचाय ने 
ओ यह आक्षेप क्या हे कि निघरण्ट में दावने अकूपारस्य इस क्रम . 
से दो पद पढ़े गये हें । इसके विपरीत निरुक्त में जो निगम है उसमें 
इनका क्रम "अकूपारस्य दावने” (WRO k, ३६, २ )है। एक हो 
ग्रन्थकार निगसान्दर्गत क्रम को नहीं तोड़ सकता अतः निघण्टु का कर्ता 
कोई अन्य है, यह कोई ठीक नहीं। यास्क ने पदक्रम को देखकर 
“'अकूपारस्य” का निर्वचन किया है नकि ओर कोई निगमान्तगंत 
क्रम से विपरोत | ke 

“दावने? पद ऋग्वेद में २५ से अधिक बार आया है यास्क उसका 
अर्थ मात्र देता है । किसी प्राचीन निघण्टु में ये दोनों पद्‌ निधण्डु में 
उपलब्ध क्रमानुसार हो पढ़े गये हों परन्तु यास्क ने निघरटु का क्रम 
पूचाचायो का अनुकरण करते हुए उनमें से छे छिया और व्याख्या में 


« एक ही मन्त्र पर्या समझा । 


आचार्य दुर्ग जिस पाठ से अपने पक्ष कीं पुष्टि करते हैं वह निम्न- 


. लिखित हैं :--- 


"(उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे विलमग्रहणायेमं ग्रन्थं ससाम्नासिपवेदञ्च 
वेद्राङ्गानि च” 
“मं ग्रन्थं गवादिदेवपत्त्यन्तं समाम्नातवन्तः” 
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80 निरुक्त (निघण्टु) 


इस ग्रन्य का जिसमें गो से लेकर देवपत्न्यः तक शब्द हैं समास्नान 
किया । . 6 

इसके उत्तर में यह कहना हे कि निरुक्त के वचनो से स्पष्ट प्रतीत 
होता दै कि जिन ऋषियों ने निघण्डु बनाया उन्होंने ही निरुक्तादि 
वेदाङ्गो का भी संमाम्नान किया । अतः उस आदि निघण्टु पर निरुक्त 
भी बन चुका थो फिर यास्क को उसका व्याख्यान करने से क्सा | 
प्रयोजन, अतः समाम्नायः समाम्नातः-स MEATA: इस वचन का 
दुर्गोक्त अथ असङ्गत मालम होता है वह समाम्नाय तो तत्तत्‌ ऋषियों 
द्वारा व्याख्यात हो चुका । . इमं ग्रन्थं का अभिप्राय निघण्टु सामान्य 
से है अथांत्‌ निघण्टु शब्द जातिवाची दै । शाकपूणि आदि आचार्यो' का 
निघण्टु गो शब्द से आरंभ होता है यह हो सकता है कि उसका भो देव 

पत्न्यः पद॒ में अन्त हो । 

अतः प्राचीन आचार्यो के निघण्टु प्रचलित थे और उनकी व्याख्या 

| स्वयं उन उन महृपियों ने बनाई आगे आनेवाछे विद्वानों ने भो अपने 
स्वतन्त्र निघण्टु और उनकी व्याख्या करने की परम्परा प्रचलित रक्रखी । 

, अतः यास्क कृत निघण्टु ओर उसका आगे का प्रकरण एक ही है । 
निघण्टु ३।११ में कुछ नाम और कुछ आल्यात एकत्र पड़े गये हैं ऐसा 
कई निरुक्त व्याख्याकार मानते हैं । 

दुर्ग को इस पक्ष के मानने में कोई आपत्ति नहीं । ) 
उपयुक्त प्रतिपादन है कि नेरुक्त 

निघण्उ स्वयं बनाते थे x ag “ia ने P 

a प्रस्तुत निघरड बनाकर 
अपना निरुक्त रचा ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं उठती । 
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घाक्कथन ४१ 


वृषाकपि के उल्लेख से कश्यप प्रजापति कृत निघण्डु की स्थिति है 
“ऐसा सिद्ध हो सकता है परन्तु यह नहीं कि वर्तमान निघण्टु उनका 
-रचा हुआ हे । 

प्रो? कर्सकर जो यह कहते है निघण्डु २।१६ में तलित्‌ के दो अर्थ 
"दिये गये हैँ यासक उनमें से अन्तिक को ही उचित अर्थ मानता 
द्रोखता है । 

यदि वह निधण्ट का भी बनाने वाला होता तो तलित्‌ का वधाथ 
न करता । | | 

निघण्टु २।१६ में ३३ वधकर्मा धातुओं में वियातः, आखण्डलः, 
तलित्‌ ये तीन नाम पढ़े गये हे । कौत्सव्य के निरुक्त निघण्टु मं भी 
Raad ३१ g में आखण्डल ओर तडित्‌ ये दो नाम पढ़े गये हैं 
ओर वह तडित्‌ को अन्तिक नामों में भो पढ़ता है । 

इनके वहाँ पढ़ने का अभिप्राय इनके धात्वथ की ओर निदेश करने का; 


"हे । यास्क निरुक्त ३११० में इस बात का विशेष ध्यान रखकर कहता है-- 


“तालयतीति सतः? 
अर्थात्‌ ताइन करने से ही तडित्‌ नाम है। अतः तडित्‌ का अन्तिक 
नाम गोण है । विद्यत्‌ अथ में भी ताडना कर्म पाया जाता हे । 
यास्क ने वधकर्मा धातुओं में ताही आख्यात पढ़कर इस बात को ओर 
सी स्पष्ट कर दिया है कि जिस धातु से तडित्‌ बनाता है उसी से ताही. 
बनता हे | 

अतः धातुओं में नाम पढ़कर उसके योगिक रूप को विशेष दिखाना 

ही प्रयोजन है । 
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४२ निरुक्त (निघण्टु) | 
अब जो. यह कहा गया कि व्यासिक्मा सात धातु पढ़े गये हैं 
उनमें दो नास हें। निघण्टकार ने भूलसे इन्हें भी घातु ही सममा 
था ओर यास्कने उस भूल को दूर किया । 
परन्तु यह भी ठीक नहीं इससे अभिप्राय यह हे कि धातुओं में 
नाम पढ़ कर उनके योगिक रूप को दिखाना ही सर्वथा श्रेय है । | 
`. इनके साथ साथ महर्षि यास्क ने प्रमाण से भी दुर्ग, रोथ, | 
KENA, राजाराम ओर कर्मकर के उपरोक्त सिद्धान्तों क “अथो ता | 
भिघानैः संयुज्य हविश्चोदयति इन्द्राय वृत्रध । इन्द्राय वृत्रतुरे । | 
इन्द्रायां हो सुचे” इति। “तान्यप्येके समामनन्ति भूयांसि तु | 
समास्नानात्‌। यत्त॒ संविज्ञानभूतं' स्यात्प्राधान्यस्तुति तत्समामने । | 
अथोत कर्ममि ऋपिमिदेवताःस्तोति घृन्नहा । पुरन्दरः | इति तान्यप्येके | 
समाग्नन्ति भूयांसि तु समास्नानात्‌” । ७ । १३ 1 | | 
अर्थात्‌ कई नरुक्त विशेषणो सहित इन्द्रादि देवता पदों का समात्नान | 
करते हैं किन्तु फिर मी उनका समाज्नान करने से अनेक विशेषण | 
| 
| 


. © mr o ळकवा 


बच जाते हैं । 

परन्तु इनमें प्रधान स्तुतिवाले ( अभि आदि ) देवता नाम हैं उनका 
मे समास्नान करता हुँ । | 

कई आचार्य कर्म से प्रसिद्ध देवता नास निघरटु में एकत्र पढ़ते हैं 
. यथा :-दत्रहा इत्यादि । परन्तु वे भी सबका समाज्ञान नहीं कर | 
सके इसी वचन के व्याख्यात में दुर्ग 
में उन आचाया जैसा समास्ताय नहीं. बनाता। यास्कने जैसा निरुक्त 
में लिखा है वस्तुतः वेसा ही उसका यह निघण्टु है । यास्क के 
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इस लेख से बढ़ कर इस विषय में अन्य किसी का प्रमाणः 
नहीं हो सकता उससे स्पष्ट है कि यह समासाय उन्हीं का बनाया 
हुआ 

प्रोफेसर वेल्येकर कहते हैं कि निघण्डु के चतुर्थ अध्याय में जो पद 
पढे गये ह वे अज्ञात. या सन्द्रध अथ ओर व्युत्पत्तिवाले हैं। सन्दिरध 
अर्थवाले मान कर ही किसी वा किन्हो प्राचोन आचार्य वा आचायोने ये 
पद्‌ एकत्रित किये थे । | 

५घुतावतामर्थानामिद्मसिधानम्‌” चतुर्थ काण्ड में अनेकाथे वाची 
एक एक पद पढ़ा गया है उन्हीं पदों के भाष्य के आरम्भ में यास्काचायं 
कहते हैं--"अथ यान्यनेकार्थान्यनेक शब्दानि तान्य्रतोञ्नुक्रमिष्यामो5- 
नवगतसंस्काराँश्च निगमां स्तदेकपदिकमित्याचक्षते” अर्थात्‌ अब जो 


अनेक अर्थांचाले एक एक शब्द हैं उनका यथाक्रम व्याख्यान करेंगे 


आर अनवगत संस्कारवाले निगम भी पढ़ेंगें। इसको ऐकृपदिक कहते 


- हैं। दुर्ग लिखते हे--अनेन नाम्नान्येप्याचायो आचक्षते इस काण्ड में 


ऐकपदिक नाम पहले आचाया को भी अभिमत था । 

अतः ,यह स्पष्ट है कि पहले निघण्टुकार भी अपने अपने ग्रन्थों में 
यह ऐकपदिक काण्ड पढ़ते थे ओर अपने अपने निरुक्तों में उसक़ा यही 
नाम रखते थे। अब देखना यह है कि उन प्राचीन आचायां' के 
निघण्टु ग्रन्थों में भो इस ऐकपदिक कार्ड में यही पद्‌ पढ़े जाते थे 
या भिन्न भिन्न पद होत थे । | व 

श्री भगवान दुत्त के अनुसार प्रत्येक निरुक्तकार अनवगत संस्कारवालेः 


` निगमस्थ पदों को पढ़ता था इसका प्रमाण भी हे | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
४४ निरुक्त (fa) | 
| 


यास्कने शवान्नम्‌ २।१० को धन नामो में पढ़ा है फिर वह इसी | 
शब्द को निघण्टु ४।२ में पढ़ता है इसकी निरुक्त व्याख्या ५।६ में है | 
वहा यास्क श्वात्रस्‌ इति क्षिप्रनाम यह किसी प्राचीन निघरट का प्रमाण | 
देता हैं इससे माळूम होता है कि ana का धननास पठ कर भी | 
-यास्क के हृदय में यह बात अङ्कित थी कि इस पद का क्षिप्र नाम भी है। | 
अत: उसकी अभीए अर्थ की सिद्धि के लिये यह पढ चतुर्थाध्याय में | 
दोबारा पढ़ा गया । | 
यास्क पठित शब्द जो एक काण्ड में आये हैं प्राचीन नेस्को ने इन्हे | 
सन्दिग्ध समका था यह कथन भी समीचीन नहीं जान पडता | देखिए 
_ इस निघण्टु, में ४९ में शिपिविष्ट और विष्ण दो नाम पढे गये दे इनमें से 
विष्णु तो पहले भी निघण्टु ३।१७ में यज्ञ नामा में पढ़ा गया है परन्तु 
अन्यत्र नहीं पढ़ा गया। यास्क निरुक्त klo में वताते हैं कि किली 
प्राचीन आचार्य ने. ये दोनों पद विष्णु के नामों में पढ़े थे सम्भवतः वह 
आचार्य ओपमन्यव था इससे स्पष्ट है. कि शिपिविष्ट का अर्थ यास्क से 
पहले भी ज्ञात था । . परन्तु व्युत्पत्ति आदि दर्शाने के लिये यास्क ने 
ऐकपदिक में पाठ कर लिया | इस ऐकपदिक काण्ड में और भी ऐसे 
अनेक पद पढ़े गये हैं ज्िनका अर्थ यास्क के पूवचती नरुक्तों को याद था । 
अतः ऐकपदिक काण्ड में सब सन्दिग्धार्थ पद केवल अनेकार्थ ओर 
निवचन अपने मत में. दिखाने के लिये दिये हें, न कि और किसी 
अभिप्राय से .। 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट प्रगट डे कि 
ग्रणीत है । 





प्रस्तुत निघण्टु यास्क 





| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
Å OŘ mE 


प्राक्कथन ४५ 


इस विषय पर सम्मान्य fagh और प्रकाश डालेंगे तो हमें 
अत्यधिक प्रसन्नता होगी | 

निरुक्त के इस निघण्टु भाग में ५ अध्याय ओर ३ कार्ड हैं । पहले: 
तीन अध्याय नेघण्टुक चोथा नेगम ओर पाँचवां देवतकाण्ड कहलाते हैं । 
इस समय तक उपलब्ध निघण्टु के संस्करणों में स्वर्गीय डा० KAU 
स्वरूप का सम्पादित संस्करण ही सर्वोत्तम है । 

यह Rane, निरुक्तान्तर्गत ही दै । दुर्ग ओर स्कन्द आदि के भाष्यों 
में निरुक्त प्रथमाध्याय को पष्टाध्याय कहा है । चे निघण्टु के प्रथम पाँच, 
अध्यायाँ से आरम्भ कर आगे प्रति अध्याय की गणना करते हैं। सूकम 
दृष्टि से यही प्रतीत होता है कि निघण्टु, भी निरुक्त कहलाता था ओर: | 
प्रत्येक निरुक्तकार इसे रचकर आगे व्याख्यान आरम्भ करता था । 

Rafa यास्क इसके रचयिता हैं--जैले सायण ने अपने ऋग्वेद भाष्य 
के उपोद्घात में लिखा हे-- 

यञ्चाध्यायरूप काणइन्रयात्मकं एतस्मिन्प्रन्थे परनिरपेक्षतया पदार्थ. 
स्थोक्तत्वात्‌ तस्य ग्रन्थस्य निरुक्तत्वम्‌ तङ्टयारव्यानञ्च समाम्नायः QAT- 
म्नातः इत्यारभ्यतस्यास्तस्या स्तादआव्यमनुभवद्यबुभवतोत्यन्दद्वीदश-. 
भिरध्याये यास्को निर्ममे । | 


महाभाप्य से पहले के वाड गमय के इतिहास का पता लगाने को 
अभी तक बहुत कम प्रयत्न हुआ है । हां, कुछ योरोपीय विद्वानों ने शोप्नता 
में अवश्य कुछ लिखा है जो प्रमाण कोटि में नहों आता। महा भारत 
शान्ति पव अध्याय २४२ श्लोक ७२-७३ में यासक का उल्लेख आया है-- 
यास्को मास्रुपिरव्यग्रो नेक यज्ञेषु गीतवान्‌ | 
शिपिविष्ट इतिह्मस्माद्‌ गुह्मनाम धरोह्मइम्‌ ॥ ७२॥ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGaggotri 


७६ . निरुक्त (निघण्डु) 


| 
| 
स्तुत्वा सां शिपिविष्टेति यास्क ऋषिरुदारधीः । | 
सत्प्रसादादघो नष्ट निरुक्त मभिजाग्सिवान्‌ ॥ ७२ ॥ | 

इससे यह ज्ञात होता है कि यास्ककाल महाभारत के लगभग तीन | 
शताब्दी के अन्दर रहा होगा । इस पर गत्रेषणा की आवश्यकता है। | 
प्रस्तुत निघयद्‌ के प्रख्यात टोकाकार श्री देवराजयज्वा वैदिक au, | 

का भाष्य रचनेवाले एक ही व्यक्ति हैं। इनके द्वारा निघण्ट टीका | 
'भूमिका में अपने पिता का नास यज्ञेश्वर आर्य पितामह का नास देवराज- 
ब्यज्वा और अभिगोत्र संभव ऐसा लिखा गया हे। यह gara 
'पय्यन्त ग्राम के.रहने वाछों डा? च० कुष्यण्यन्‌ राज का मत हे कि 
देवराज सायण के परचत्ती हैं परन्तु देवराज के द्वारा कहीं भी सायण फों 
aga नहीं किया गया है । डा० लक्ष्मण स्वरूप अपनी निरुक्त की 
“भूमिका में देवराज को भोज, देव ओर भरत स्वामी को उद्धत करते 
हुए लिखा है -- भरत स्वामी का समय संवत्‌ १३६० के आसपास है.। 
'देवराज को सायण उद्धत. करता है । सायण चोर बुझ का प्रधान 


अमात्य था जो संवत्‌ १४०० के आसपास राज्य करता था इसलिये 
देवराज संदत्‌ १३७० के समीप हुआ होगा । | 


BB HOGS” Ss RN NR 


PTS 


अन्त में इस ग्रन्थ के प्रुफ संशोधन कार्य में हमारे अन्यतम सहयोगी 
श्री रामनाथ दाधीच शास्त्री एवं श्री कजोड़ी काळजी मिश्र को हार्दिक धन्यवाद 
देते हैं जिनके सतत परिश्रम से यह कार्य सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ | 

वेदिक साहित्य के अन्यतम श्रद्धालु संल्हत भाषा के प्रचाराभं 
७ निरन्तर प्रयत्नशील डदारमना सद्धमंभूषण चदान्यप्रवर स्वनासधन्य श्री 
मनछख राय मोर ने अपने शुभ संकल्प को क्रियात्मक रूप देकर संसार 





| 
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ग्राक्कथन 39 


` झैं अभूतपूर्व आदर्श रक्खा है । शास्त्रमय जीवन द्वारा सम्पूर्णा प्राणीमात्र 


का विश्व में हित हो इसीलिये गुरु मण्डल के नवम पुप्प के रूप में स्मृति 
सन्दर्भ जेसे महोन लोकोपकारी विशालकाय विश्व भर में उपलब्ध स्मरति 
संग्रह कर संस्कृत जगत्‌ को अमर देन दी है । 

आप ही का वैदिक भाषा की महान्‌ ज्ञानराशि का प्रचार येनकेन 
ग्रकारेण भूमण्डल पर हो जिससे सद्भावना, अहिसा, प्रेम ओर सत्य की . 
प्रतिष्ठा होकर विश्व में शान्ति की विजयपताका फहराई जाने का स्वप 
है। संक्षेप में अपने जीवन में अधिकाधिक समय को शास्त्र चिन्तन में 
'छगाकर मानव प्राणीमात्र के हित में लग ज्याय ओर पुरुषार्थे द्वारा सस्ता 
आराम दाम काम ओर न्याय छलभ' होकर कर्तव्यारूढ़ हो. आपको इसको 
बराबर चिन्ता लगी रहती हे । 

शास्त्रों में गोते लगाते लगाते श्रो मोर ने अपने जीवन में निष्कर्ष 
निकाल लिया है कि इनका निःस्वार्थ प्राणी हित के लिये अधिकाधिक 
प्रचार हो उनकी दीर्घ काळ को संकल्पित भावना ही अज वेदों के महान 
ज्ञानराशि को स्फुट करने में सोपान स्वरूप निरुक्त के निघण्ट भाग का 
प्रकाशन आप लोगों के हाथ में जा रहा है इसके बाद क्रमशः तीन जिल्दों में 
'ज्ञेधण्टक नेगम ओर देवतकाण्ड यथा शीघ्र प्रकाशित कर प्रस्तुत किये जायेंगे। 

आशा है संस्कृतप्रणयी उदार शास्त्र व्यसनी Aggi एवं गृहस्थ इन्द 
इस पुण्य कार्य के प्रचारार्थ श्री मोरजी की तरह सुक्तहस्त से आगे. 
आयेंगे । s 
इस ग्रन्थ के आरम्भ में श्री परशुराम कृष्ण गोडे पुस० ए० भाण्डार 
कर प्राच्य शोध संस्थान पुना के अधीक्षक ( क्यूरेटर ) महोदय ने झपा 
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कर अंग्रेजी भूमिका लिखकर हमें उपकृत किया उन्हें किन शब्दों में 


आभार प्रदुशित किया जाय । 
: उन्ह' आधुनिक प्रचार युग से दूर साहित्य सेवा की अद्भुत धुन 


सवार है इतने गुरुतर कार्यभीर को संभालते हुए आपने संस्कृत साहित्य. 


की विभिन्न गचेपणापूर्ण लेखों से जो देन दी दै वह Teja है। यह 
हमारे लिये कम गौरव का विषय नहीं है। परम पूज्य श्रो ६ गुरुवर्य 
पं हरिद्त्तजी शास्त्री Kara विद्यालंकार धर्मधुरीण महोदय ने. 
प्राकथन लिखकर हमें आशोर्वाद्‌ से अनुगुहीत किया है यह सब उनका: 


निज का काम है। गुरुमणडळ के संचालक के रूप में चिर काल तक. 
पथप्रदर्शन कर आप हम लोगों का गौरववर्धन करते रहें यह परम पिता" 


से प्रार्थना है । 

इस कार्य को शीघ्र सम्पादन करने में हम लोगों के अनवधान एवं 
“अस प्रमादादि दोपबशात" जो ब्रुरियां रह गई हैं उन्हे कृपाल पाठक Ia 
अन्त में दिये गये शुद्धिपत्र से संशोधन करने की उदारता दिखलायेगे । 


ब्रह्मदत्त शास्त्री, साहित्याचार्य, एस ० gce: 
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॥ श्री शिवः शरणम्‌ ॥ 


निवेदनम्‌ 


त्राहमणेन निष्कारणं पडङ्गो वेदोऽध्येयोज्ञयञ्च | 


अन्न सांगवेदाध्ययनं ब्रा्मणस्याध्ययनविधिप्रदर्शनमात्रेटेव नाळसपितु 
परमगम्भीरस्य चेदस्यार्थमवगन्तुः शिक्षादीनि पडङ्गानि प्रवृत्तानि 
ततान्यप्यचश्यमधीतव्यांनीति । | 

वर्णस्वराद्य चारणप्रकारो यन्न विविच्य प्रतिपाद्यते सा शिक्षायथेतरीये 
शिक्षाध्याये वर्णस्वरोच्चारणप्रक्रिया चिज्जम्मिता | 

कर्पस्त्वाश्वलायनापस्तम्बबौधांयनादिसूत्र॑यज्सम्पादनादिकं यन्न विवि- 
च्य प्रतिपादितम्‌ | 

व्याकरणम्‌ पाणिनीयदाकरायनादिग्रणीतम यन्न प्रकृति प्रत्यय स्वर 
yg विभक्ति विज्ञान स्कन्दात्मकमुपलभ्यते । 

निरुक्तम्‌ अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातं यन्नोक्तम्‌ तन्निरुक्तम्‌ । 

छन्दोग्रन्था यत्र छन्दानांव्याज्या छन्द्रचनाप्रकारः छन्दजाति- 
विज्ञान । ra 

ज्योतिषम्‌ पक्षकालाथे सिद्धये कालज्ञानम्‌ येन भवति तजज्योतिषम | 

तानीमानि aka षडंगानि येषामध्ययनं aa “KA 
निगदितम्‌ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ह (uo) 


तत्रेयं विचारणा ` स्वभावतः प्रसरति नेघण्टुक निरुक्तयोरन्यत्तर 
कोभागः पड गत्वेन परिगणितः | | 

यद्यपि निघण्टुनिरक्त याल्काचार्यस्य्रेव कृति sak ZEE 
mm निरुक्तादति पूर्वमासीदिति तद्रचनया तत्तद भागादि 
प्रदशन विशेष निर्धारणया ज्ञायते Kawat विक्रीणानास्‌ पदानामे 
कीकरणस्‌ यथा कृत धर्माणो क्रषयोबभूवुः । 

पुराकाशमण्डरे विकीर्णानां शब्दानासक्षरराशीनाँ श्वांत्मबढ 
` विकाशेन प्रेत्यभिज्ञया साक्षात्कृत्य एकत्र ग्रन्थनकरणेन निघण्टकासिधान 
चणे शब्दराशीग्रथन कुतचन्तः | 

पुराकल्पे विकीर्णा एव अन्त्रा ततो ग्रन्थीभृतानामेव तेषामध्ययनाः 


च्ययनतः शाखाससुदूभूता ततः सर्वशाखागतानांनेघणट्कपदाना, 
उखबोधार्थम्‌ | Bu : - | 
| | 

निघण्दुनासको ग्रन्यो भगवता यास्केन समाम्नातः त्यात 
चनत्रार्थावबोधनापरिसमाससंलक्षमन्ध्रातानां 'पदानाम तात्पर्यवेद्नाय | 
_जडाणप्रन्था समास्नाताः । त्राह्मणप्रन्थेष्वपि सन्त्राथपरिज्ञाने mega 
निरुक्तादीनि वेदाङ्गानि समाम्नातानि तत्र निरुक्तम श्रोत्रसुच्ये । 
निरुक्ताहते वेदज्ञानं शतिपथामसमन्यमान | 
निरुक्तम्‌ श्रोतृत्वेन शाब्दस्य मुख्याङ्गम चकार । | 
मन्त्रकाळे इतधर्माणो ऋषयो , बभवु: ते अवरेस्य असाक्षाक्कृत | 
qA: उपदेशेन  सन्त्रान्‌ सम्प्रादु: । तत्राद्य निरुक्तमूछसूतस्‌ | 
. निघण्डुम्‌ भगवान्‌ यासकः प्रथमम रचितवान्‌ निघररोर्भाष्यरूपम्‌ 
` - अमाभ्नायः समाम्नातः गवादिदेव पत्न्यन्तम्‌ निरुक्तमाचरितम यास्केनेति l 
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( ५१ ) 
निरुक्त, नामेदमंगमारभ्यते प्रधानं चेद्सितरेभ्य: निरुक्तस्य वेदाङ्ग उ 


ग्राधान्यत्वं स्थापितम्‌ । तत्र निघण्ट्निरुक्तयोः द्वयोः वेदाङ्गत्वं 
'तल्येषा गचादिदेचपत्न्यन्ता पञ्चाध्यायी 


gadag: aagi 
छन्दोभ्यः समाहत्य समाहूत्य समाम्नाताः | 
नामानि यानि गुह्यानि निरुक्तानि च भारत । 
ma: कथिताचोह यानि सर्वाणि तानि च। 
` ( सहा० भा० १-१-२२३ ) 


इतीमानि नामाख्यातोपसर्गनिपातानि तन्न नामान्याख्यातजानीति 


झञाकरायन नोरुक्त समयश्च, निरुक्त क्षणम्‌ बहुत्वं इश्यते 


वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वोचापरो वर्णविकारनाशों । धातो- 


स्तदथांतिश्ञयेन योगस्तदुच्यते पंचविधं निरुक्तम्‌ | 


पदानां निर्वचनं निरुक्तम्‌ । निर्वचनप्रकारश्च निरुक्तादेचावगम्यते। तत्राति 
परोक्षवृत्ति, परोक्षवृत्तिप्रत्यक्षवरत्ति रूपाणि विशेषतो भवन्ति, तानि नामानि 
विचारणीयानि. भवन्ति--यथा--परोक्ष प्रिया हि चे देवा: । तत्रापि 
नामान्याख्यातजानि सर्वाणि इत्येके इत्यादीनि एकपदानि निबर .यात्‌ । 
विशेषतो नामाज्या-तोपसगं निपात sanga निरुक्तशास्त्र चिन्तनीय 
विषयाः। एषा गवादिदेवपत्व्यन्ताः। निघण्ट्ल्तु शन्दसमास्नाय- 
विषयकः शब्दकोषः तथाचोक्त निगमा निघण्टवः निगमयितारः तथाहि 
पारिभाषिक लक्षणं निघण्टोः एतावन्तः समानकर्मणो धातवः एतावन्त्यस्य 
सत्वस्य नामानि पुतावतार्थानामिद्ममिधान इदं देवतानामसिधानं 
तद्यत्‌ अन्यदेवेते मन्त्राः निपतन्ति | 
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( ५२ ) 
` तदिदं नेघण्टक कृत धर्माणां मंहषिणां खे विकीरितानां अस्य भहतो 
निःश्‍वसितं अव्यक्तनादात्मकं व्यक्त वर्णस्वररूपेण आकाशे तरङ्गितं 
तदेव महपिणां समाम्नातं स्वरवर्णसमृहं निगमनान्नेघण्ट्कपदवाच्यं 
प्रागासीत्‌। तमिमतियूढार्थं कोत्स्यादिभिः निर्वेचनप्रकारेण निरुक्तम्‌ । 


नामाख्यातोपसर्ग निपात लक्षणम्‌ , भावविकार लक्षणम्‌ , सर्चाणया-- 
ख्यातजानि नामानि तथा चानेकार्थानवगतसंस्काराणि परोक्ष | 
कृतातिपरोक्षक्ृताध्यात्मिकलक्षणादी निशब्दमात्राणि अनेकार्थानवगतसंस्का- ` 
राजुक्रमाढि विचार देवतानामाकारचिन्तनादि भक्ति साहचर्य dea | 
कर्मसृक्तर्भाक हविर्भाक देवतानां निरूपणम्‌ मंत्रार्थ निवचनेनदेवताभिघान, | 
निर्वचन मित्यादि विषयाः निरुक्तशास्त्रेण निर्णेतव्या अर्ति । j 

| | 


तन्न प्रत्यक्षणानुमित्याचा यस्त्रपायो न विद्यते | 
एनं विदन्ति वेदेन aema. चेदता n 


| 
1 
. आत्मसाक्षात्कारः परम पुरुषार्थो वेदेतेवलभ्यते | ह 
| 
| 


Sos S0 0D र. >>. 


“वेदाहमेतं पुरुष. महान्त” 
“इश्यावास्यमिद9 सर्व” | 
- इत्यादि प्रसगात्मसाक्षात्कारञ्चानम्‌ वेदेनेवळभ्यम्‌ दर्शनादयः 
| 





स्तद्ङ्गीभृता वेदेनैव प्रस्फुरिताः सन्ति । परम पुरुषाथ एवं HJT- 
जन्मनः प्राधान्यम्‌ । 
“इह चेदवेदीदथसत्यमस्तिः 
“बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ माँ प्रपद्यते” 
“सत्य ज्ञान सनन्तं ब्रह्म’ 
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ब्रहगत्रिच निःश्रेयसः साधनिका सा च वेदार्थज्ञानेनदनुष्ठानेन 

चान्तःकरणशुद्धि द्वारा प्रकाश्यते | 
“यज्ञेयश महायज्ञे ब्राह्मीयं छृयतेतनुः” 

येद बोधित नेष्कर्म्याथ' नित्ययज्ञादिभिरन्तःकरणशुद्धिद्वारा निःश्रेयसः 
ब्रह्मात्म्येकता भवति । 

अतः गुस्मण्डल तत्त्वावधाने निरुक्तशास्त्रस्थ परमोपयोगिता' 
मभिसमीक्ष्य तत्प्रकाशनस्‌ कृतस्‌ | | 

maska वहुप्रयवाय सम्भावना कल्पितासीत्‌ परं श्रीविघ- 
विनाशनक्ृपया सब सुस्थ संजातस्‌। पुनरपि . सीसकाक्षरानुयोजक 
प्रमादवक्षात्‌ संशोधकानवधानाट्वा या अशुद्धयः भवेयुः इष्टिपथि 
आगच्छेयुश्च ता शोधनीयाः dak: arah दोषभारावज्ञाशीलेः 
गुणलेदाप्रदणपक्षपातिभिः सघीथिः करुणयेति सविनयं विनिवेदनम्‌ । 


१. 


विदुपास्विधेयस्य 
युद पणिमा बेकमाणव राजगुरु हरिदत्त शास्त्रिणः 


२००६ टेहरीगढ़वाळ, वास्तव्यस्य. 
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॥ शी रणेशः प्रसीदतार ॥ 


निरुक्त (निघण्ट) भागास्थाध्यायानां खण्डानाञ्च सूची | 


— 00 — 
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७ चयोविशती रात्रिनामानि 





< षोडशोषोनामानि 2 


९ द्वादशाहनांमानि 
2: 


२१ सप्तपञ्चाशादुचाङ्नामानि 
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बिषय . 


५ अथ चतुर्थाध्यायः ( नेगमं काण्डम्‌ ) ... 
१ द्विषष्टिः पदानि | at 

| २ चतुरशीतिः पदानि | Aa 
` दे द्वात्रिंशच्छतं पदानि . .. ` 
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६ एके जिंशत्पदानि 


. ` ॥ समाप्तेषा विषयसूची ॥ 
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* श्रीगणेशाय नमः ॐ. 
निरुक्तम्‌ 
(निघण्टुः). 

_ टोकाश्चूमिका । - 
महस्रय्यन्तकान्तारसञ्चारिकरिणं सुखे | 
मदाळूदेत्यमातङ्गभङ्गो केसरिणं भजे ॥ १.॥ 
नमखिधाम्ने शिविविश्नाम्रो 
निरुक्तविद्यानिगमग्रतिष्ठाम । 
अचाप यास्को विचित्रेषु यागे- . 
च्यनेन चान्नायममिष्टुचानः ॥ R N 


प्रणमामि यास्कभास्कर यो हृत्तमसः प्रका शितपदार्थः । 
यस्य झुवनत्रयीमिच गाव: प्रकरां adi चितन्चन्ति ॥ ३ || 


'चागीश्वरं चचोभिवेसिप्रमुख्यान्मुनीस्तपो भिश्च । 


अनुकृतवन्तं चंदे पितामहं देवराजयज्चानम्‌ ॥ ४ ॥ 


` आचाय शाब्दिकानामृचि ag चं यदुदूष्टतुल्यप्रभावम्‌ ; 


बन्दे नेरुक्तवत्तिक्रममुपनिपद्वलरीणामुपप्नम्‌ । 
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आभक्तारं क्रतूतामचनि्ुखकरणक्षियाु तियाय 

तातं यश्ञेश्वराख्यं प्रतिहततमसं ज्ञावसारव्मदुसेः ॥ ५॥ 

यज्चारङ्गेशपुरी-पर्य्यन्तम्रामचास्तव्यः | | 

विरचयति देवराजो नेघण्डुककाण्ड निर्वेचमभ्‌ | | 

भगचता यास्केन समाज्नाय॑ dana asa 
रुपेण त्रिविधं गवादि-देवपत्स्यन्त॑ नित्र चता नैगम-देवता- 
काण्डपठितानि पदानि प्रत्येकमुपादाय Rem दर्शितनिगमानि | 
च, नेघण्टुककाण्डपरिपठितानान्तु गवाद्यपुयन्तानामेकचत्वा 
रिशच्छतत्रयाधिकसहस्‌' सामान्येन 'एतावन्त्यस्य सत्वस्य नाम 
धेयानि'- इति व्याख्याय तत्र:प्रदश्ये कतिचिद्रेच निङ्क्तानि, तथा 
कानिचिदेव दर्शितनिगमानि, अन्यानि तु makeni 
सामान्येन निवंचनलक्षणस्योक्तत्यात्‌ वुद्धिमदिर्निवक्त 
सुशक्यानि इत्यभिप्रायेण च उपेक्षितानि । स्कन्द्स्वाभी च तत एव 
निरुक्तमनुजगाम । 

तत्र तु दिवश्वादित्यस्य च साधारणनामानि स्वरादीनि षट 
इद्मादीनि, च उपमाभेदात्‌ भेदनामानि द्वादश'- 'प्रपित्वे अभी 
के इत्यादीनि च षड्विशतिश्च? भाष्यकारेण वहुवक्तत्यत्वात्‌ प्रकर 
णश एव निरुक्तानि, स्कन्द्खामिना च व्याख्यातानि । अतोऽन्येषां 


यथाक्रमेणानिरुक्तेनिगमापरदर्शनाञ्च स्वरूपमात्रमपि ` अध्ययना 
देवाचगन्तव्यम्‌। तञ्चाध्ययनं काल्युगे प्रायेण विच्छिन्जसम्मदायः 
मासीत्‌। ततश्च कोश एच शरणमासीत्‌। तेष च केषचिदर्थपु- 
लेखकप्रमादादिभिः कानिचित्पदान्यधिकानि आसन्‌ , अन्येष 


3 
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a marga, अपरेषु च कानिचिद्पहाय कानिचित्‌ 
Ketua अक्षराणि च विर्य्यस्तानि। एवं व्याकीर्णघ 
कोरोपु Rimga प्रतिपदनिर्वचननिगमप्रदर्शनपरस्य 
Kang व्याख्यानस्य अभावात नेघण्टुककाण्डसुत्सन्नप्राय- 
सालीत! | 
ततश्च . पाठसंशोधनार्थ वालानां सुगमत्वाय च agat 
यंदानां man प्रतियदनिवेचननिगमो प्रदर्शयितुं--खरादीनीति 
gigaa भकरणजन्नयस्य, नेगम-देचताकाण्डगतानाञ्च पदानां 
प्यक्षारेण Remi स्कन्दस्वामिना च तदुब्याख्यातानां 
अक्रिययोन्सीलयितव्यम्‌ , वहुशस्तु नैधण्डुककाण्डनिर्वेचनानन्तर 
तदुन्मीळयिलुञ्चायमस्मत्परिश्रमः | 

इद्श्च खमनीपिकया न क्रियते किन्तु नेघ्रण्ट्वागतेष्वेच पदे- 
ध्यध्यद्ध शतचयमाच्राणि पदानि भाष्यकारेणेच तत्र तत्र निगमेछु 
पसड्भान्निस्कानि, स्कन्द्खामिना च निगमव्याख्यानेषु अन्यानि 
य पदानि शतद्वयमाच्राण्युपात्तानि । तेन च समाम्नायपठितानां 
पदानामन्येम्यो व्यावृस्यथ किञ्चिञ्चिन्हं कतम्‌, अतस्तेषां पाठ- 
शुद्धिस्तत्रेच शुद्धा । अन्येषाञ्च पदानामस्मत्कुछे समास्नाया- 
ध्ययनस्याविच्छेदात्‌ , श्रीवेङ्कटाचायतनयस्य माधचस्य भाष्य- 
कतो नामानुक्रमण्याः आख्यातानुक्रमण्याः-स्वरानानुक्रमण्याः- 
निपातानुक्रमण्याः -निर्वन्धनानुक्रमण्याः-तदीयस्य भाष्यस्य च 
चहुशः पर्यालोचनात्‌ ,--वहुदेशसमानीतात्‌ वहुकोशनिरीक्षणाच्च 
पाठः संशोधितः। निर्वंचनश्च--निरुक्तं (१) स्कन्दखामिकृतां 


a 25] 


x] 
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कनिवेचनसामान्यलक्षणमनुसत्य, निरुक्तिः क्रियते । 


पदानां निगमा अन्वेष्याः 


3 २ निरुक्तम अ 


निरुक्तरीकां,: (२) स्कन्द्खामि (क)-भघखाखि (ख)-राहवे a 


"श्रीनिवास (घ)-माधवदेव . (ङ)-उचरभट्ट (ख)-आस्कारमिश्र (छ) 
भरतस्वास्यादि (७)--चिरचिवानि वेद्साप्याणि, (४) पाणिनीय॑ 
व्याकरणं, (४) विशेषत उणादि (क) ata, (स) क्षीरस्वास्यः ' 
नन्ताचार्यादिङृतां निघण्टुव्याख्यां, (५) ii व्याकरण, | 
(६) कमलनयनीय-निखिलपद्संस्कारांश्च (७) निरीक्ष्य क्रियते। 
तत्र च अस्मछ याख्येयानां तत्र दष्टानां पदाला तसत्कृतञ 
निर्वेचनमुपादाय तदेवास्मतप्रकरणानुरूपन्चेद लिख्यते, aag 

रूपन्तुकिञ्चिद्‌ विपरिणमय्य, अन्येषाञ्च कतिपयानां निरुक्तकारो- 


| 
निगमश्च दक्षिणापथनिवासिभिरधीतेष्‌ AR REHM: | 


1 
1 


स्तत्तदुभाष्याणि निरीक्ष्य तत्र तत्र प्रद्श्यते, अद्ृशनिगमानाश्र | 


. अतोऽस्माभिर्यंथामति प्रद्शिती प्रतिपदनिर्वचननिगमौ 
विद्वांसो agan निरूप्य शुकभाषितचन्मनसि कुवन्तु ॥ 
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॥ अथ निघण्टुसमाम्रायः ॥ : 


—— बच 


SASETA: । 


१ ग: २ TATI ३ ज्सा। ४ क्ष्मा। ५ क्षा। ६ क्षमा। ७ क्षोणी। 
< छ्षिति; । 8 अचनिः १० उर्ची । ११ पृथ्वी । १२ मही । १३ रिपः । 
९४ अदितिः । १५ इला । १६ निक्रातिः । १७ भूः। १८ भूमिः । 
१६ पूषा। २० गातुः। २१ गोत्रेत्येकविशतिः पृथिचीनामधे- 
यानि ॥ १॥ १७: 

.१ हेम। २ चन्द्रम्‌ । ३ रुक्मम्‌ । ४ अयः ५ हिरण्यम्‌ । ६ पेशः । 
७ -कृशनम्‌ । ८ लोहम्‌ । ६ कनकम्‌ । १० काञ्चनम्‌ । ११ भर्म । 


१२ अस्तम्‌ । १२ मरुत्‌ । १४ दत्रम्‌। १५ जातरूपमिति पञ्चदश .. 


हिरण्यनामानि ॥ २॥ ३८ 
१ .अस्वरम्‌।. २ चियत्‌। ३ व्योम । ४ वहिः। ५ न्च । 
६ अन्तरिक्षम्‌। ७ आकाशम्‌। ८ आपः ६ पृथिची। १० भूः । 
११ स्वयस्भूः। १२ अध्वा । १३ पुष्करम्‌ । १४ सगरः । १५ समुद्रः | 
१६ अध्चरमिति षोडशान्तरिक्षनामानि ॥ ३॥ ¢ 9 | 
१ स्व: । २ पृश्षिः । ३ नाकः। ४ गौः। ५ चिष्टप्‌। नभ 
इति षटू साधारणानि ॥ ४॥ 
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१ खेद्यः । २ किरणाः । ३ गाचः ! ७ रामः । ५ अभीशवः | 
६ दीधितयः। ७ गभस्तयः | ८ घनम्‌! ६ दकाः १० वसवः 
११ मरीचिपाः। १२ मयूखाः १३ GEAT । १४ साध्याः | 
१५ सुपर्णा इति पञ्चदश रश्मिनामामि ॥ ५॥ ५४१ 

१आताः।२ आशाः। ३ उपराः। ४ आः । ५ काष्ठाः | 
६ व्योम । ७ ककुभः । ८ हरित इत्यष्टौ दिङ्नामानि ॥ ६ ॥ ५ 

१ श्यावी! २ क्षपा। ३ Kadi ४ अत्तः । ५ yaa 
६ राम्या । ७ यस्या । ८ नम्या। ६ दोषा । १० नक्ता । ११ तमः। ' 
१२ रजः। १३ असिक्की। १४ पयस्वती। १५ तमस्चती। | 


| 
। 
। 
| 
1 
| 


१६ घृताची । १७ शिरिणा । १८ मोकी । १६ शोकी । २० ऊधः। | 


२१ पयः । २२ हिमा । २३ चस्चीति तरयोविशतीराभिनामानि ॥७| | 
१ घिभावरी | २ सूनरी | ३ भाखती । ४ ओदती । ४ चित्रा 
'मधा । ६ अर्जुनी | ७ चाजिनी। ८ चाजिनीवती । ६ सुल्लावरी | | 
१० ARTT । ११ द्योतना। १२ श्वेत्या। १३ अरुषी। १४ सूनुता 
१५ खुनृतावती । १६ सूनृतावरीति घोडशोषोनामानि कक," 0 
१ चस्तोः। २ धुः। ३ भानुः। ४ चासरम्‌। काळ 
६ TE: 1 ७ घर्मः । < घुण:। ६ दिनम्‌। १० दिचा। ११ दिवेदिवे। 
१२ द्यविद्यवीति द्वादशाहर्नामानि ॥ ३॥ ८ } 
१ अद्विः। २ आघा। ३ गोत्रः ४ चल: । ५ अश्रः । ६ पुरु 
भोजाः। ७ वलिशानः | < अश्मा | 8 पवेतः १० | 


११ बजः। १२ चरुः। १३ चराहः १४। शम्बरः। १५ रोहिणः। 


१६ स्वतः । १७ फलिगः । १८ उपर: | १३ उपलः | २० चलः ! 
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। २२ अक्षम । २३ वळाहकः । २४ मेघ: । २५ द्वतिः। 
RÈ १ योदय gaT । २८ वचः । २६ असुरः। ३० कोश- 
इति भिशन्सेघनासानि ॥१० (० (2 
१ ग्फोकः । २ धारा । ३ इला । ४ गोः । ५ गोरी । ६ गान्धी । 
७ शीर । ८ गम्भीरा । ६ मन्द्रा । १० मन्द्राजनी | ११ वाशी । 
१९ घाणी । १३ वाणीची । १४ घाण: | १५ पचिः। १६ भारती । 
मनि: | १८ नाळीः। १६ मेलिः। २० मेना। २१ सूयां । 
२ सरखती ! २३ 'निबित्‌। २४ स्वाहा । २५ चग्नुः । २६ suka: | 
। खाखुः । २८ काळुत्‌ । २६ जिह्वा। ३० घोषः। ३१ खरः | 
३२ शब्द: । ३३ स्वनः ! ३४ ऋक। ३५ होत्रा। ३६ गीः। 


| ३७ गाथा । ३८ गणः। ३६ धेना । ४० झाः 1७१ विपा। ४ नना । 


४३ कशा । ४४ धिषणा। ४५ नौः। ४६ अक्षरम्‌। ४७ मही । 
४८ अदितिः । ४६४ शची । ५० वाक्‌ । ५१ अनुष्ट्प। ५२ घेनुः। 
५३ वल्गुः । ५४ गल्दा । ५५ सरः। ५६ सुपर्णी । ५७ वेकुरैति 
सप्तपश्चाशद्धाइनामानि॥ NG 

१ अर्णः। २ झोदः। ३ क्षदुमः। ४ नभः। ५ ARE 
६ कवन्थम्‌ । ७ सलिलम्‌ । ८ चाः। ध्चनम्‌ । १० घृतम्‌। ११ मधु । 
१२ पुरीषम्‌। १३ पिप्पलम्‌। १४ क्षीरम्‌ । १५ विषम । १६ रेत: । 
१७ कशः | १८ जन्म । १६ वृवूकम्‌। २० वुसम्‌। २१ तुग्या। 
२२ बबरम्‌। २३ सुक्षेम । २४ धरुणम्‌ । २५ सिरा । २६ अररि 
न्दानि । २७ ध्वस्मन्वत्‌ । २८ जामि । २६ आयुधानि । ३० क्षपः । 
३१ अहिः। ३२ अक्षरम्‌। ३३ स्रोतः। ३४ तृप्तिः। ३५ रसः | 
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३६ उद्कम्‌। ३७ पयः । ३८ सरः। ३६ Rean] ४9 : सहः | | 
3९ शचः |. ४२ यहः। ४३ ओजः:1,४४ Sami ` ४५ क्षत्रस्‌। 
४५ आवयाः । ४७ शुभम्‌। ४८ यादुः। ४६ भूतभ्‌ । ५० सुचनम| 
tag भविष्यत्‌ । R आपः । ५३ महत्‌ । ` ५४ व्योम ¦ ५५ यशः 
५६ सहः। ५७ सरणीकम्‌। ५८ स्वतीकम्‌ । ५१९ atan. 
६० गहनम्‌। ६१ गभीरम्‌ । ६२ गस्भरम्‌। ६३ ईभ । ६४ अन्नम। 
६५ हविः। ६६ सदम । ६७ सदनम्‌। ६८ mami ६६ योनिः। 
७° ऋतस्य योनिः। ७१ सत्यस्‌। ७२ नीरम्‌। ७३ शयिः। 
७४ सत्‌। ७५ पूर्णम्‌ । ७६ सर्वम्‌ । ७७ अक्षितम्‌। ७८ चर्हिः। ` 


७६ नाम । ८० सपिः। ८१ अपः । ८२ पचित्रम । ८३ aga 
८४ इन्दु: । ८५ हेम। ८६ स्वः | ८७ सर्णाः। ८८ शस्वरम | 
८5 अभ्वम्‌। ६० चपुः। ६१ अम्बु। ६२ तोयस। ३३ तूयम्‌। 
६४ रुपीटम्‌। ६५ शुक्रम्‌। ६६ तेज:। ६७ Sal 
६८ RI ३६ जलम्‌ । १०० जलाषम | १०१ इद्मित्ये- | 
कशतमुदकनामानि ॥ १५॥ «६ | 
.. ^ अवनयः | यव्याः । ३ खाः । ४ सीराः ५ स्रोत्याः | 
६ एन्य: । ७ घुनयः॥ ८ रुजानाः ६ चक्षणाः १० खादो अर्णा; | | 
११ रोधचक्राः । १२ हरितः। १३ सरितः । १४ अग्र चः । १५ लभन्वः। 
१६ घंध्च:।. १७ हिरण्यवर्णाः। १८ रोहितिः ०६ ara: l 
२० अर्णाः । २१ सिन्धव । २२ कुल्याः। २३ चरः । २४ Sel 
२५ इराचत्यः। २६ पार्वत्यः । २७ स्रचन्त्यः | ४८ ऊर्जस्वत्यः। | 
२६ पयस्वत्य । ३० तरस्घत्य । ३१ सरस्वत्यः | ३२ हरस्चत्यः। . 


ot 


pO Sa >>>. 
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- % प्रथमोष्ध्यायः ॐ : eR 


~ 


pngen । ३४ भास्चत्यः। ३५ अजिराः। ३६ मातरः | 
38 ति सप्तत्निशक्षदीनामानि॥ १३ ॥ a% 6 

„ ९ अत्य: 1 २ हयः । ३ अर्वा । ४ वाजी । ५ सप्तिः ६ aR: । 
$ दथिक्राः < दघिक्राचा | ६ एतग्वः । १० एतशः । ११ Agil 


Rt 
AY 
A 


१६ व्रध्न; 1 १७ अरूपः। १८ माँश्चत्वः। १६ अव्यथयः। ` 
२० AATA: | २१ सुपर्णा: । २२ पतड़ाः। २३ नरः। २४ ह्ार्याणाम्‌। 
२५ इंसासः २६ अश्वा इति पड विशतिरश्चनामानि ॥ १४ ॥ १५-१ / 
१ इरी इन्द्रस्य । २ akan: ३ हरित आदित्यस्य । 
छ रॉसभावश्विनोः । ५ अजा: पूष्णः। ६ पूपत्यो मरुताम्‌ । 
७ अरुण्यो गाव उषसाम्‌ | ८ श्यावाः सवितुः । ६ विश्वरूपा वहस्पतेः। 
१० नियुतो वायोरिति दशादिषए्रोपयोजनानि॥ १५॥ १ ८ 
१ श्राजते । २ भ्राशते । ३ भ्राश्यति । 8 दीदयति । ५ शोचति । 
६ मन्दते। ७ भन्दते। ८ रोचते। 8 ज्योतते। १० द्योतते। 
११ युम दित्येकाद्‌श ज्वलतिकर्माण: ॥ १६॥ AN 
_ १ जमत्‌। २ कद्मलीकिनम्‌। ३ KANATA! ४ RAZI- 
भवन्‌। ५ अचि: । ६ शोचिः। ७ तपः। ८ तेज: । ६ हरः। १० 
णिः | ११ शउङ्गाणि शएङ्गाणीत्येकाद्‌श ज्वलतो नामधेयानि॥ १७ ki 
गोहेमाम्बरं स्वः खेदय आताः श्यावी विभावरी वास्तोरद्रिः शोकोणोंव 
' नयोत्यो हरी इन्द्रस्य ञ्जते जमदिति सप्तदश ॥ 
॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 
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१७ . १ निरुक्तम्‌ निघण्डुः ३ 


द्वितीयो ऽध्यायः ! 


१अपः। २ अप्नः । ३ दंखः । ४ वेषः । ५ पेषः । ६ Kereta 
9 त्रतम्‌। ८ कर्षरम्‌। ६ करणम्‌ । Lagi ११ ऋतु:। | 
१२ करणानि। १३ करांसि। १४ करित । १५ सरन्ती । 
१६ चक्रत्‌। १७ कत्वम्‌ । १८ कोः । १९ कर्तेचे। २० छत्वी। 
२१ धीः। २२ शची। २३ शमी । २४ शिमी। ९५ शक्तिः| | 
२६ शिल्पमिति षड्विंशतिः कर्मनामानि ॥३॥ १“ | 
१ तुक्‌। ३ तोकम्‌। ३ तनयः । ४ तोदभ । ५ तवम ६ शोषः । | 
OAR: | ८ गयः। ६ जाः। १० अपत्यम्‌। ११ यहुः । १२ agi | 
नपात्‌। १४ प्रजा । १५ वीजमिति पञ्चदशापत्यनामानि ॥ २७ | 
“१ मञुष्याः। २ नरः | ३थचाः। ४ जस्तवः । ५ चिशः। | 

६ क्षितयः । ७ कृष्टयः । ८ चर्षणयः। ६ नहुषः | १० हरयः| | 
११ मर्याः। १२ मर्त्याः। १३ मर्ताः । १४ त्राताः । १५ gag! | 

- १६ द छात्र: । १9 आयवः । १८ यदव: । १६ अजब: | २० पूरवः । | 
२१ जगतः | २२ TEAT: l २३ पञ्चजनाः। २४ चिचर्चन्तः | | 
२५ पृतना इति पञ्चविशतिर्मनुष्यनामानि ॥ ३॥ ee | 
१ आयती । २ च्यचाना | ३ अभीश[ । ४ अप्नचाना । ५ विन- 
I ६ गभस्ती। ७ करस्नी । ८बाहू। ६ सुरिजी। | 


o 


१० क्षिपस्ती । ११ शक्करी । १२ भरित्रे इति द्वादश वाहुनामा ति H 


१ अग्रवः। २ अण्व्यः। ३ क्षिपः। ४ विशः । ५ शर्याः l 


६ रशनाः। ७ घीतयः। ८ अथर्यः। ६ विपः । क | 
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x द्ितीयोऽध्यायः ३ -११ 


११ अरनय: ; १५ दारतः | १३ स्वसारः । १४ जामयः । १५ सना- 

। १६ थोक्याणि १७ योजनानिं। १८ घुरः। १६ शाखा | 
२० aeiae । २१ दीधितयः । २२ गभस्तय इति afany 
लिनाबानि ॥५॥ ye RL 

abal २ उश्मसि। ३ वैति। ४ वेनति। ५ वेसति। 

६ याञछति। ७ घष्टि। ८ चनोति। ६ जुषते। १० हर्यति। 
११ maki उशिक । १३ मन्यते । १४ छन्त्सत्‌। १५ चाक- 
नस्‌}. १६ अफसानः। १७ कनति। १८ कानिषदित्यिष्टादशा. 
RNR ॥९॥ eA- 

RAET | २ घाज;ः | ३ पयः। ४श्रचः। ५ पृक्ष । ६ पितुः । 
। ७ सुतः। ८ सिनम्‌। 8 अवः । १० Al ११ धासिः। १२ इरा । 
। - १३ इला ।॥। १४ इषम्‌। १० ऊक १६ रसः। १७ स्वधा। 
१८ अकः । १६ क्षद्य। २० नेमः। २१ ससम्‌। २२ नमः। २३ ATA: । 
२४ सूनृता । २५ ब्रह्म। २६ चचेः। २७ कीलालम्‌। २८ यश 
इत्यष्टाबिशतिरन्ननामानि ॥॥ १९ 

१ आ वयति । २ भवेति । ३ वभस्ति। ४ वेति । ५ वेवेष्टि | 
६ अचिष्यन्‌। ७ वप्सति । ८ भसथः । 8 वब्धाम्‌ । १० हरतीति 
दृशात्तिकर्माणः॥ ८॥ 227 

१ ओजः । २ पाजः । ३ शचः । ४ तचः। ५ तरः। ६ त्वक्षः ॥ 
७ शर्धेः। ८ वाधः। ६ नुम्णम्‌। १० तविषी । ११ शुष्मम्‌। 
१२ शुष्णम्‌ । १३ दक्षः। १४ चील । १५ च्यौल्ञम्‌। १६ शूषम्‌ । 
१७सहः। १८ यहः। १६ वधः । २० घर्गेः । २१ व्रजनम्‌ । २२ वक्‌ L 
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| | 
IR se Rener Tag | 
"२३ सञ्मना। २४ पौस्यानि | २५ धर्णसिः ag विणम्‌ 
' १७ स्यन्द्रासः । २८ शर्वरसित्यष्टाबिशतियेरनासानि ॥ & N | 
| १.मघस्‌। २ रेवणः | ३ रिक्थम्‌ । 2 येद fe aka! 
६ श्वात्रस्‌। ७ रल्लम्‌। ८ रयिः। ६ ASRI १० संग: | ११ मीलहुम्‌। | 
१२ गयः। १३ TARI १४ इन्ठ्रियम्‌ १५ बस | १% रायः 1 
१७ राधः । १८ भोजनम्‌ । २७ तना। २० Teng R ag 


२२ मेघा। २३ यशः। २४ ब्रह्म। २५ द्रविणस्‌। २६ sal 
२9 TARI २८ चृतमित्यएाविशतिरेच धननामानि ॥ go AGA 
१ अघ्न्या । २उस्रा। ३ उस्रिया । ४ अही । ५मही । ६ अदितिः। 

` ७ इला ८ जगती । ६ शक्करीति नच गो (ma) नामानि AA 1 
- “sa २ हलते ३ भामते। ४ हृणीयते | ७ भ्रीणाति। 
द भ्रेष हिति । ८ age 1८9 कम्पते | 
NS कम्पते । १० भोजत इति ` 

दश क्रुध्यतिकर्माणः ॥ १२ ॥ Ox भर | | 
`| हेलः। २ हरः। ३ णिः । ४ त्यज्ञः ५-भामः। ६ ag: | 
च रा ० मन्थुः। ११ व्यथिरित्येकादश 
: । ११ व्यथिरित्येकाद्‌श | 

क्रोधनामानि ॥ (इ ॥ RI | 7 i 
. १ वर्तते। २ अयते। ३ लोरते। ४ स्यन्दते । | 
६ कसति। ७ सर्पति। ८स्यमति eae 
TA Haa । & स्चति। kosan ११ अवति। | 
१२ चर । १३ ध्वंसति । १४ वेनति । १५ मारि । १६ सुरण्वति। ' 


१८ कालयति। १६ पेळ्यति। २० = 
„` वतात २२ विस्यति। २३ मिस्यति । २४ प्रवते। २५ वते 
९६ च्यवते। २७ कवते। २८ गचते । २६ नवते । ३० क्षोदति। 
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w द्वितीयो ऽध्यायः. अ -- १३: 


AN 
£ 
a 
> a 
ag 
ट्री 
ळर 
त्रा 
kd 
८९४ 
“पु 
न 
ap 
८८४ 
5 
A 
dl 
52 
४ 
a 


७ चतति । ३८ अतति । ३६ गाति । ४० इयक्षति ।, 
afal ४२ त्सरति । ४३ रंहति । ४४ यतते । .४५ भ्रमति । 
६ अजात । ४७ रजति । ४८ gafa । ७६ क्षियति । ५० धमति । 
१ Raa । ०२ तदृण्वति। ५३ श्र्णोति । ७४ स्वरति 

९११५ Rata । ५६ घेपिष्टि । ५७ योषिष्टि) ५८ रिणाति । ५६ रीयते ॥ - 


An 
sr 
33 
Ai 

KS 


०2 


॥ 


६० रेजति। ६१ दृष्यति। ६२ दभ्नोति। ६३ युध्यति। 
६४ अन्यति । ६५ अरुपति । ६६ आर्यति ।६७ डीयते । ६८ तकति l 
६६ दीयति l ७० ईषति 1 ७१ maag ७२ हनति. ७३ ari 
७४ सदेति । ७७ सरख ते । ७६ नसते । ७७ हर्यति। ७८ इयति। 


98 इले । ८० gal ज्यति। ८२ श्वात्रति । ८३ गन्ति। 
८३ आ गनीगन्ति । ८५ जङ्गन्ति। ८६ जिन्वति। .८७ जसति! 
८८ यसति । ८8 भ्रति। ३० घ्राति । ६१ भ्रयति। ६२ चहते। 
३३ रथर्यति। ३४ जेहते । ६५ प्वःकति। ६६ क्षम्पति । 
९७ प्साति। ६८ वाति। ६६ याति। १०० इषति। 
१०१ द्राति। १०२ द्रळति । १०३ एजति । १०४ जमति।- 
१०५ जवति । १०६ वञ्चति। १०७ अनिति। १०८ पवते |. 
१०६ हन्ति। ११० सेधति। १११ अगन ११२ ANTA 
११३ जिगाति। ११४ पतति। ११५ इन्वति। ११६ द्रभति। 
११७ द्र्वति। ११८ वेति। ११४ हयन्तात्‌। १२० एति। 
१२१ जगायात्‌। १२२ अयथुरिति. हाविशशतं गतिक- 


माणः॥ १४ ॥ । 149 
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२४ e Rem Rag: ८ 


१ नु। २ मक्ष। ३ द्रवत । ७ शोषस्‌। ५ जोर ! ६ जूणिः। | 
७ शूता; | Lama ३ शीभम्‌। Lori ११ तूयम्‌ ।' 
१२ तूणिः । १३ अजिरम्‌। १४ भुरण्युः । १५ शु! १६ आशु ।' 


२७प्राशुः । १८तूतुजिः। १६ तूतुजानः २० तुञ्यमाच्ासः 1 २१ अज्ञाः | 
२२ साचीवित्‌। २३ mal २४ ताजस्‌। २५ झरणिः | 
२६ वातरंहा इति पड्बिशतिः क्षिप्रनामानि ॥ १५ ॥2- १ | 
१ तलित्‌। २ आसात्‌। ३ अम्बरम्‌ । IAN l ५ अस्तमीके । 
६ आके। ७ उपाके। ८ अर्वाके 8 अन्तमानाम्‌ | £ अचमे। 
११ उपम इत्येक्षादशान्तिकनामानि ॥ १६॥ AMP 
१ रणः २ चिचाक्‌। ३ Kaki ४ नदः NI 


i 
| 


६ आक्रन्दे ७ आहचे । ८ आजी । 8 पृतनाज्यम्‌॥ १० अभीके। | 
२१ समीके। १२ ममसत्यम्‌। १३ नेमधिता। १४ सङ्काः। | 
१५ समितिः । १६ समनम्‌ | १७ मीलहे । १८ पृतनाः १७ स्पृधः। ` 
२० TT: । २१ पृत्सु । २२ समत्सु। २३ समय । २४ समरणे। | 
। २५ समोहे । २६ समिथे । २७ संख्ये । २८ संगे । २६ संयुगे! 
३० सङ्गथ । ३१ सङ्गमे। ३२ वृत्रतूर्य । ३३ YAI ३४ आणी!) 
३५ श्रसातो 1.२६ चाजसातौ । ३७ समनीके। ३८ खले। ३६ खजे। 
४० पोस्ये। ४१ महाधने | ४२ चाजे। ४३ अज्म । ४४ सद्म । | 


| 
| 







६ आपानः। ७ अशत्‌। ८ नशत्‌। ६ आनशे। १० ` अश्रुत 
इति दश च्यासिकर्माणः ॥ ng Tn 


CC-0. Mumukshu Bhawan ५०65 Collection. Digitized by eGangotri | 





२६ द्वितीयोऽध्यायः ॐ १५ 

दस्नोति | २ अथति। ३ ध्वरति । ४ धूर्वति। ५. वृणक्ति। 
anal ७ ण्यति । ८ इन्तति। ६ श्वसिति। १० नभते। 
११ sga | १२ स्तृणाति। १३ स्रेहयति। १४ यातयति। 
१५ स्फुरले । १६ स्फुळति। १७ Kawal १८ अचतिरति । 


SS 5 4 Ma Ss ~ 





| 

। ANEL २० आ तिरत्‌। २१ akal २२ आखण्डल । 
| २३ ड्रणाति। २४ रस्णाति। २५ श्टणाति। २६ श्नाति। 
| २७ दृणेखिह। २८ ताहि। २६ नितोशते। ३० निबहथति । 

` ३१ सिनालि। ३२ मिमोति। ३३ धमतीति त्रयखिशद्धघक- 


cc 


wN १ KS 
छ त्‌ । २ नेमिः। ३ हेतिः । ४ नमः । ५ पविः । ६ सकः 
$ जूकः। ८ चधः । ६ चञ्रः । १० अकः । ११ कुत्सः । १२ कुलिशः । 
१३ तुझः । १४ तिग्मः । १५ AR: । १६ स्वघितिः । १७ सायकः । 
८ परशुरित्यष्टादश वज्ननामानि ॥ २० ॥ A 
१ इरज्यति। २ पत्यते। ३ क्षयति। ४ राजतीति चत्वार 
'देश्वर्येकर्माणः ॥ २१ N ) 
१ राष्ट्री २ अयः ३ नियुत्वान्‌। ४ इन इन इति चत्वारीश्व- 
रनामानि॥ २२॥ १४८२ 
अपस्तुङ्घजुष्या आयती अन्नु चो वश्म्यन्ध आवयत्योजो मघमधन्या 
रेलते हेलो चतेते चु तलिद्रण इन्वति दभनोति विद्युदिरज्यति 
राष्ट्रीति द्वाविशतिः ॥ 
॥ इति द्वितीयोऽध्यायः॥ 


क | या 


I 
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१६ # बिरुक्तम्‌--निघण्डुः ‡ 


०4९... se Sesama i Sea 


| 

| 
HP Mr pion Fi | 
तृतीयोऽध्यायः | - 

` १ उरू | २ तुचि । ३ पुरु । ४ भूरि। ७ शाश्स्द | ६ विश्वम्‌। 
७ परीणसा। ८ व्यानशिः । ६ शातम्‌। १० सलहरूम। | 
सि सलिलम्‌। -१२ कुविदिति दादशा वहुनामानि ॥ १ f: | 
O ---१ऋहन्‌। २ हखः । ३ निधुष्चः । ४ मायुकः। ५ घतिष्ठा। | 
| Cal OAAR: | -८ दश्चम्‌। ६ अर्भकः । १० शूकः | 
११ अल्प इत्येकादश हखनामानि॥ २॥ 3 
१ महत्‌। २ ब्रध्नः। ३ RT ४७ वृहत्‌। ५ उक्षितः | | 
६ तवसः। ७ तचिषः । :< महिषः । ६ अश्व: 2o EYA: | | 
११ उक्षा । १२ विहायाः । १३ ag: | १४ वचश्षिथ । १७ विचक्षसे । | 
१६ . अम्भृण | १७ माहिनः । १८ गभीरः । १६ ककुहः |: | 
२० रभसः । २१ घाधन्‌ । २२ विरप्शी। २३ agan २४ RE | 
२५ वहिषदिति पञ्चविशातिर्महन्नामानि ॥ ३ ॥ pen | 
ट १ गयः | २ Ta: | 3 गर्तः | ९2 हस्यम्‌ । ५ अस्तम्‌। | 
९ पस्त्यम्‌। ७ दुरोणे। ८ नीलम | ९ दुर्या:।: १० खसराणि | | 

अमा। १२ दमे RERI १४ योनिः ।: : १८ सदुम । 
१ इरज्यति। २ विधेम । ह A । | 
५ ढुचस्यति । ६ ऋष्नोति । दु ° 

। “ऋच्छति । ६ सपति। _ 
१० विघासतीति दश परिचरणकर्माणः ॥ ET : 
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. ३७ तृतीयोऽध्यायः ३ १७ 


२ शातरा। ३ शातपन्ता। ४ Kari 
थस्‌ । ७ सयः। ८ सुग्म्यम्‌ । 8 खुदिनम्‌। 
शुनम्‌। १२ शाग्मम्‌। १३ चैषजम। 
१ AMAL १६ सुन्नम्‌। १७ Bagi 
S शामू। २० कभिति विंशतिः ga- 





-ry oe > 
म्द ६०६ il 1) 


मिथिकू। २ चन्निः। ३ चर्पः। ४ ag: | ५ अमतिः |: 


३ अप्सः । ७ प्छु: ८ अप्तः। ६ पिएम्‌। - १० पेशः । ११ कृशनम्‌ । 
२२ महस्‌ ( १३ जनम्‌ | १४ तास्रम्‌। १५ अरुषम्‌ । १६ शिल्पः 
Ra घोडश रूपनामानि ॥ ७॥ 
| १ अस्त्रेमा । २ अनेमा । ३ ART: । ४ अनवद्य: । ५ अनभि 
। शस्त्यः। ६. उचथ्यः। ७ सुनीथः। ८ पाकः। ६ चामः। 
१० चयुनमिति दश प्रशस्यनामानि ॥ ८॥ 
केलुः। २ केतः । ३ चेतः । ४ चित्तम्‌। ५ क्रतुः । ६ असुः । 
धीः। ८शची। ३ माया। १० वयुनम्‌। ११ अभिख्येत्येः 
| कादा प्रक्ञानासानि॥ ६॥ 
१ बट्‌ । २ श्रत्‌। ३सत्रा। ४ अद्धा । ५ इत्था । ६ तमिति 
वटू सत्यनामानि ॥ १० ॥ 
। १ चिक्यत्‌। २ चाकनत्‌। ३ अचक्ष्म । ४ चष्टे। ५ चिचष्टे । 
| ६ विचषेणिः । ७ विश्वचर्षणिः । ८ अब चाकशदित्यष्टौ पश्यति- 
| कर्माणः ॥ ११ N 


z— 


` 
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१ हिकम्‌ । चुकम्‌। ३ सुकम्‌। ४ आहिकप्‌। ५ आक्कीम्‌। 


iE. 


१८ % Rer İR, २६ 


पदानि सचंपद्‌ समास्नानाय ॥ १२॥ | 

१ इद्मिच। २ इदं यथा। aa थे । ५ व्यः aaiim] 

५ ब्राह्मणा ब्रतचारिणः। ६ वृक्षस्थ gÈ gea वया 

७ जार आ भगम्‌। ८ मेषो Ka अक्षः । ६ तुप 

१० तड्डणः ११ तद्वत्‌ । १२ तथेत्युपमाः ॥ १३ पे । 

१ अचेति । २ गायति । ३रेमति । ४ स्तीति । ५ ea 

६ ग्रणाति। ७ जरते। ८ हयते। ६ नदति। १० पृच्छति। 

११ रिहति। १२ श्रमति। १३ कृपायति। १४ कृपण्यवि। 

१५ पनस्यति। १६ पनायते। १७ घल्गूयति। १८ मन्दते। 

१६ भन्दते। २० छन्दति । २१ छन्दयते । २२ शशमान: । २३ रञ्जयति| 

२४ रजयति । २५ शंसति । २६ स्तौति | २७ यौति २८ रोति। 

२६ नौति । ३० भनति । ३१ पणायति । ३२ पणते । ३३ सपति| 

३४ पएश्षाः। ३५ महयति। ३६बाजञयति। ३७ पूजयति 

३८ मन्यते । ३६ मद्ति। ४० रखति। ४१ स्चरति। ४२ 3 

४३ मन्द्रयते। ४४ जल्पतीति चतुश्वत्वारिशदर्चतिकर्माण: ॥ १४।। 

१ विप्रः । २ चित्र: । ३ ग्रत्सः | ४ शरीर: । ८ चेन 3 

$ कण्व: । ८ ऋभुः। ६ नवेदाः। १० कचिः। ११ मनीषी। 
१२ मन्धाता। १३ विधाता । १४ विपः। १८ मनश्चित्‌ | 

१६ विपश्चित्‌। १७ विपन्यवः | १८ आकेनिपः। १६ उशिजः | 

२० कीस्तासः। २१ अद्धातयः। २२ मतयः । २३ मतुथा 

२४ चाश्रत इति चतुविशतिमेंधाविनामानि॥ १५ ॥ ` ` ` 


ति 
3 


| 

नकिः। ७ माकिः। ८ नकीम्‌। same नवोत्तराणि। 
| 

| 
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$९ तृतीयोऽध्यायः १६ १६ 
९ रथ: । २ जरिता। ३ कारः। ४ नदः। ५ स्तासुः । 
| ७ शॉ; । ८ सूरि। ६ नाद्‌ः। १० छन्दः । ११ स्तुप्‌ । 
१६ ०६३: | १३ इपण्युरिति च्योदश स्तोतूनामानि ॥ १६ ॥ ` 
| Ti ४ वेनः। ३ अध्वर । ४ मेधः। ५ विदथः | 
SHERI 3 सनम ८ होच्रा। ३ इष्टिः। १० देचताता । 
११ अखः । १२ विष्णु: । १३ इन्दुः । १४ प्रजापतिः । १५ घर्म इति 
qaan यजनायानि ॥ १७ N 
९ असाः । २कुरचः । ३ चाघतः । ४ वृक्तवहिषः । ५ यतसुचः 
ES सवाधः । ८ देवयव इत्य९ाच्रत्विङ्नामानि ॥ १८ ॥ 
१६महे। २ यामि। ३ मन्महे। ४ दद्धि। ५ शग्धि | 
द पूधि। ७ RAR ८ मिमीदि। ६ RRI 
१०. रिरीहि। ११ पीपरत्‌ । १२ यन्तारः। १३ यन्धि । 
१४ इयुव्यति। १५ मदेमहि। १६ मनामहे । . १७ मायत 


। .इति सत्तदश याच्याकर्माण: ॥ १६ ॥ 


१दाति। २ दाशति। ३ दासति। ४ राति। ५ रासति । 


aki ७ पृणाति। ८ शिक्षति। ६ तुञ्जति। १० महत इति 
ZU दानकमाणः ॥ २० ॥ 


१ RaT । २ पवस्घ | ३ अभ्यर्ष | ४ आशिष इति चत्वा- 


| रोध्येषणाकर्माण: ॥ २१ ॥ 


१ स्वपिति। २ सस्तीति द्वौ स्वपितिकर्माणौ ॥ २२ | 
२ कृपः । २ कातु:। ३ कत। ४ चत्रः। ५ काटः । ६ खात: | 
$ अघतः। ८ क्रिविः। ६ सूद्‌ः। १० उत्सः। ११ जरश्यदात्‌। . 
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२० ३ निरुक्तम्‌निघण्टुः 5 
१२ कारोतरात्‌। १३ कुशय; । १४ फेवड इसि अलुंदेश कूपना 
मानि॥ २३॥ 

१ तृपुः । २ तक्ता; । ३ Rear । ७ रिपुः । ५ रका ¦ ६ रिहाया। 
७ तायुः । ८ तस्करः। .६ बनर्गः ।- १० हुशशियित्‌ । ११ झुषीचान्‌।| 
१२ मलिम्लचः। १३ अघशंसः। १४ वृक इसि झहदेशीच स्तेन 
नामानिः॥ २४ ॥ | 
=` १ निण्यम्‌। २ सस्चः । ३ aga: । ४ हि EN ५ अतीच्यम्‌। 
६ अपीच्यमिति षण्निणीौतान्तहितनामधेयानि ॥ २५ ॥ 

१ आके । २ पराके। ३ पराचेः। ४ आरे । ५ परावत इति 
A दृरनामानि ॥ २६ ॥ 

१ प्रलम्‌। २ प्रदिवः। ३ प्रचयाः। ४ सनेमि। ५ पूर्व्यम्‌ 
६ अह्णायेति षट्‌ पुराणनामानि ॥ २७ ॥ | 

१ नचम्‌। २ नूलम्‌ । ३ नूतनम्‌। ४ नव्यम्‌। ५ इदा । ६ इदाः' 
नीमिति षडेच नवनामानि ॥ २८ ॥ 4 

प्रपित्वे। २ अभीके। ३ दभ्रम्‌। ४ अर्भकम्‌। ५ Rol 

६ सतः। ७ त्वः । ८ नेमः । ३ ऋक्षाः । १०स्तृमिः । ११घन्नीमिः।| 
१२ उपजिहिका। १३ अर्देरम्‌। १४ कृद्रम्‌। १५ रम्मः!' 
१६ पिनाकम्‌ । १७ मेना । १८ गाः । १६ शेप;। २० Jan! 
२९१ अया । २२ एना । २३ RATI २४ सचते | २५ भ्यसते। 
२६ रेजत इति षड्विशतिद्धिश उत्तराणि नामानि ॥ २६॥ | 1 

१ खधे। २ पुरन्धी । ३ थिषगे। ४ रोदसी । = 
६ अम्भसी | ७ नभसी ८रजसी। & सदसी । १०. सद्यनी! 


| 
| 
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४ चतुर्थोऽध्यायः = २१ 


११ पृतवती । १२ बुके । १३ गभीरे । १४ गम्भीरे । १५ ओण्यो । 
१६ अम्भ ! १७ पाशवौ । १८ मही। १६ उर्वो । २० पृथ्वी । 


२१ अदिती । २२ अही । २३ दूरेअन्ते । २४ अपारे अपारे इति 


-जलुचिशसिदायापथिचीनासधेयानि नामधेयानि ॥ ३०॥ . 


apa इरज्यति शिग्बाता निणिगस्रे सा केतुर्बद चिक्यद्धिकसिदमि 
rata विप्रो रेभो यज्ञो भरता इमहे दाति परि्रच स्वपिति कूप- 
स्तृपुर्निशयमाके प्रत्नं नवं प्रपित्वे खधे त्रिशत्‌ ॥ 
॥ इति तृत्तीयोऽऽ यायः ॥ 


छ्या AN उच एय 


चतुर्थोऽध्यायः । 


~ TS RRS 
२०० 


१ जहा । २ निधा । ३ शिताम ।४ मेहना । ५ दमूनाः । ६ सूषः । 
७ इषिरेण । ८ कुस्तन। ६ जठरे। १० तितड। ११ शिप्रे । 
१२ मध्या। १३ मन्दू। १४ ईमांन्तास: । १५ कायमानः | 
१६ लोघम्‌। १७ शीरम्‌। १८ विद्रधे । १६ द्रुपदे । २० तुग्वनि । 
२१ नंसन्ते। २२ नसन्त। २३ आहनसः। २४ अझसत्‌ । 
२५ इष्मिणः । २६ चाहः । २७ परितक्म्या । २८ सुचिते । २६ दयते । 
३० नू चित्‌। ३१नू च । ३२ दाचने । ३३ अकूपारस्य । ३४ शिशीते। 
३५ सुतुकः । ३६ सुप्रायणाः। ३७ अग्रायुचः। ३८ च्यवनः । 
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३६ रज; | ४० हर: | ४१ जुदुरे । -2२ ज्यन्तः : ७३ क्राणाः 
४४ चाशी । ३५ विषुण:। ४६ जामिः । ४७ दिला e शंयोः । | 
४३ अदितिः । ५० परिरे | ५१ जसुरिः 1 ५२ ऊदे । ५३ सन्दिने। | 
५३ गौः। ५५ गातुः। ५६ दंसयः । ५७ सूता । ५८ चयसे । | 
५६ वियुते। ६० ऋधक्‌ । ६१ अस्याः ६२ अस्येति द्विषष्टिः | 
पदानि ॥ १॥ | | 
र्‌ सस्तिन्‌। 2 वाहिएः 1 ३ दूत: । damai ७ Ian 
६ अन्धः । ७ असश्चन्ती । ८ वचुष्यति । ६ तरुष्यति । १० अन्दनाः] 
११ आहनः। १२ नदः । १३ सोमो अक्षाः । १४ श्वात्रम्‌ । १५ ऊतिः। | 
१६ हासमाने। १७ पड्भिः । १८ सस्‌ । १६ द्विता । २० व्राः ||| 
२१ वराहः। २२ खसराणि । २३ शर्याः । २४ अर्कै; । २५. पचि: । | 
२६ वक्ष: २७ घन्च। २८ सिनम्‌। २६ इत्था | ३० सचा। 
३१ चित्‌। ३२ आ । ३३ दयु्नम्‌। ३४ पवित्रम्‌। ३५ तोदः | 
३६ a:l ३७ शिपिविष्टः । ३८ विष्णु: L ३६ आघुणिः |. 
४० पृशुञ्रयाः। ४१ अथयुम्‌। ४२ काणुका ४३ अध्रिशुः। 
४४ आड्णूषः। ४५ आपान्तमन्युः। ४६ श्मशा। ४७ उर्वशी 4 
४८ वयुनम्‌ । ४६ वाजपस्त्यम | ७७ वाजगन्ध्यम्‌ | ५१ TAAL : 
७२ गधिता | ५३ कोरयाण: | ५४ तोरयाणः | ५५ अहयाण! | 
५६ हरयाण:। ५७ आरितः | ५८ चन्दी। ५६ निष्षपी। 
६० तूर्णाशम्‌। ६१ श्रुम्पम्‌। ६२ Rear ६३ पदिम्‌ | 
६४ पादुः l ६५ वृकः । ६६ जोषघाकम्‌। ६७ कृत्तिः । ६८ श्वघ्नी । 
६६ अमा ७० BERI । ७१ चर्षणिः | ७२ शस्त्रः ७३ केपयः ! 
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5 ढुतुस हने ; 5५ Aal ७६ काकुदम्‌ 1 ७७ RR । 
७८ अच्छ । ७६ प्रि | ८० ईम्‌ । ८१ खीम्‌। ८२ पनम्‌। ८३ एनाम्‌ | 
ति चलुरुतरमशीतिः पदानि ॥ २॥ | 

१ आशुशुक्षणि:। २ आशाभ्यः। ३ काशि:। ४ कुणारुम्‌ । 
Sagu È सललूकम्‌। ७ कत्पयम्‌ । ८ taat: | 
कार्य: १२ नभद्दाश्रम्‌। ११ अस्छूघोयु:। १२ निश्टम्भाः | 
१३ चुवढुक्थम्‌ । १४ ऋदूदर:। १५ ऋदूपे। १६ पुलुकामः । 
$ स्ती । ९८ कपना । १६ भाऋजीकः । २० रुजानाः | 
R कू २९५ ओमना । २३ उपलप्रक्षिणी । २४ उपसि । 
२५ अकरूदित्‌। २६ अभ्यर्घयञ्चा। २७ ईक्षे। २८ क्षोणस्य | 
२8 अस्मे । ३० पाथः। ३१ सचीमनि। ३२ सप्रथाः | ३३ fira- 
थानि ३४ श्रायन्तः | ३५ आशीः | ३६ अजीगः। ३७ अमूरः | 
२८ शशसानः। ३६ देवो देवाच्या कृपा। yo बिजामातुः 1 
४१ ओमासः। ४२ सोमानम्‌। ४३ अनव्रायम्‌। ४४ किमीदिने | 
४१ ARA ४६ अमीवा। ४७ दुरितम्‌ । ४८ अप्या | 
४६ अमतिः । ५० श्रुष्टी । ५१ पुरन्धिः । ५२ रुशत्‌। ५३ रिशा- 
दसः । ५४ GAF: l ५५ सुविदत्रः । ५६ आनुपक्‌ । ५३ तुर्वणिः। 
५८ गिर्वणसे | ०६ aga सूत l ६० Tami ६९ giaa | 
६२ जारयायि। ६३ अग्रिया। ६४ चनः। ६५ पचता। 
६६ शुरुध:। ६७ अमिनः ६८ जज्भतीः | ६६ अप्रतिष्कुतः | 
७० शाशदानः | ७१ शपः । ७२ सुशिप्रः । ७३ रसु । ७४ दिवर्हा: | 
७५ अक्रः। ७६ उराणः। ७७ स्तियानाम्‌। ७८ स्तिपाः। 
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२७ # निरुक्तम्‌--निधण्डुः 4: | 
७६ जवारु |. ८० जरूथम्‌। ८१ कुलिशः 1 ८२ GA ! ८३ adm 
८४ ततनुष्टिम्‌। ८५ इलीबिशः Aan । ८७ भूमि | 
८८ विष्पितः ८६ तुरीपम्‌। ६० रास्पिभः। ६१ man 
३२ ऋज़ुनीती। ६३ अतहसू । ६४ Baa । ३५ agresa t 
९६ चोष्कूयते। ६७ सुमत्‌। ३८ RAR ६६ दूतः। 
१०० जिन्वति। १०१ अमत्रः। १०२ ऋचीणसः 1१०२ GRI 
१०४ अनर्वा । १०५ असामि । १०६ गददया १०७ aga: 1 
१०८ बकुरः | १०६ वेकनाटान्‌। ११० अभि घेतन । १११ igel 
११२ वतः। ११३ वाताप्यम्‌। ११४ चाकन्‌। ११५ रथर्येति। 
११६ असक्राम्‌। ११७ आधवः | ११८ ARTET: | ११६ सदान्वे. 
१२० शिरिम्बिठः । १२१ पराशरः । १२२ क्रिविर्दती । १२३ कर 
छती । १२४ दूनः । १२५ शरारुः । १२६ KEY: । १२७ कीकरेषु। 
१२८ युन्दः। १२६ वृन्दम्‌। १३० किः। १३१ उल्बम्‌ 
१३२ ऋवीसस्ुबीसमिति द्वात्रिशच्छतं पदानि ॥ ३॥ 
जहा ससिमाशुशुक्षणिख्रीणि । 


॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
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क ०.०. ०.० 


GASNE: । 
न; | ४ जातवेदाः । ३ चैश्वानर इति त्रीणि पदानि ॥१॥ 
Kopel २ध्मः। ३ तनूनपात्‌। ४ नराशस: | 
ग; । ६ बहिः । ७ द्वारः । ८ उषासानक्ता । ६ देव्या होतारा । 
२० Kertak १,१ त्वष्टा। १२ यनस्पतिः। १३ खाहाकृतय 
प्‌ 


इति अयोद्श पदानि ॥ २॥ 


Lai agel ३मण्ड्काः। ४ अक्षाः। 
'५ आवाज; । दे बाराशंसः । ७ रथः। ८ दुन्दुभिः । 8 इपुथिः 


® 


१० इस्तन्नः ११ अभीशवः । १२ धनुः । १३ ज्या। १४ इपुः । 
१५ अश्वाजनी । १६ उत्ूूखलम्‌। १७ बृषभः। १८ हुघणः । 
१३ पितुः । २० नद्यः । २१ आपः । २२ ओषधयः । २३ रात्रिः । 
२४ अरण्यानी । २० अद्धा। २६ पृथिची। २७ अप्वा। 
२८ अझायी । २६ उलूखलमुसले । ३० हविर्धाने। ३१ द्यावा- 
पृथियी । ३२ विपार्छुतुद्री । ३३ आलीं । ३४ शुनासीरो । _ 
३५ देवी जोष्ट्री । ३६ देवी ऊर्जाहुती इति षट्चिशत्पदानि॥ ३॥ 
१ चायुः । २ चरुणः। ३ स्द्रः। ४ इन्द्रः। ५ पजेन्यः । 
६ बृहस्पतिः । ७ त्रह्मणस्पतिः। ८ क्षेत्रस्य पतिः। ६ चास्तो- ` 
च्पतिः। १० वाचस्पतिः। ११ अपां नपात्‌। १२ यमः। | 
२३ भित्रः। १४ कः। १५ सरस्वान्‌। १६ विश्वकर्मा । 
१७ ताक्ष्यः । १८ मन्युः । १६ द्धिक्राः। २० सविता | 
२१ त्वष्टा। २२ वातः । २३ अञ्निः । २४ वेनः । २५ असुनीतिः । 
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२६ ऋतः | २७ इन्दुः। २८ प्रजापतिः | २६ अहिः ¦ ३० अहि- 
बुध्न्यः । ३१ सुपर्ण: । ३२ पुरुरघा इति nan ESN 

i १ श्येनः। २ सोमः। ३ चन्द्रमा; । ४ TE । ५ Sta Ke 
९ धाता | ७ विधाता । ८ मरतः | ६ BANI १० aan 
११ अङ्गिरसः । १२ पितर: | १३ anafor | १४ भुर i 
१५ आप्त्याः। १६ अदिति. १७ सरा । १८ सरस | 


१६ घाक्‌। २० अनुमतिः। . २१ राका] २२ Rena 


२३ कुहू: । २४ यमी । २५ उर्वशी । २६ परथिवी । २७ zao 1... 
२८ गौरी। २६ गौः। ३० धेनुः | ३१ अध्न्या। ३२ दथ्या। | 


2. “3 | हे उषा: | ३५ T ।३६ रोदली इति घर्त्रिश- 
१ अश्विनो । २ उषा: । ३ सूर्या । ४ वृषाकपायी । ५ सरण्यः l 

६ त्वष्टा। ७ सचिता। ८ भगः। ६ सूर्य: । १० Ta 
र an १२ विश्वानरः । १३.चरुण: | १४ केशी । १५्केशिनः | 
aa 1 १७ जसः! १८ अज एकपात्‌ ।. १६ पृथिची । 
के अथवा । २२ मनुः। २३ दध्यड्‌। २४ आदि- 
SARWI २६ देवाः। २७ RA देवा: | 


२८ साध्याः। २६ वसव: | देघपत्न्यो 
` । ३० वाजिनः | ३१ देघ- 
पत्न्य इत्येकत्रिशत्पदानि ॥ ६ ॥ दै Au 


. अभिद्रेविणोदा अश्यो वायुः श्येनोश्चिनौ षटू | 
| ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः॥ ` 
॥ समाप्तम्‌ ॥ 
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अथ अथलाव्याय; । 
.— “«“+ t ०000000 


aasa मिष्यासः--इत्यादि ( २, ५ ) निरुक्त तस्य 
aa यन्गैघण्ट्ककाण्डचिषयसुक्तं - तत्‌ सर्व Ada gg- 


कप ठ पकचिशतिः पृथिचीनामधेयानि- 

३ शः (१) । म्मा (२) । उमा (३) । क्ष्मा (४) 
क्षा (५) । क्षमा (६) । क्षोणिः (७) । क्षितिः 
(८) । अवनिः (६)। उर्वी (१०) । एश्वी 
(१९) । मही (१९) । रिपः (१३)। अदितिः 
(१३) । इला (१५) RaR (१६) । मूः 
(१७) । भूमिः (१८) । पूषा (१६)। गातुः 
(२०) । गोत्रा (२१) इत्येकर्विशतिः एथ्वीनाम- 
धेयानि ॥१॥ 

(१) गोः। aa (pr) अस्माद्‌ 'गमेर्डोस' 


' (3० २, ६३) इति कत्त रि कारके अधिकरणे चा डोः प्रत्ययः । | 
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o mA स्तुत्यर्थात्‌ (अदा० प०) वाहुल्को 
-कर्मण्यधिकरणे चा | maag (5, १, ६० YR q 
'णिद्द्वावादु बृद्धिः । अत्र भाष्यम्‌-“गौरिति पृथिव्या यामघेयं 
यहुदूर गता भवति amat भूतानि गच्छन्ति गातेशोकारो नाम: 
'करणः (निरु० २, ५),--इति। अस्य TER - अथ गता 
भवति नेरन्तर्येणात्माकाशादिचत्‌ दूरेप्युपलव्थेरमसिकिथाव्यव- 
हार: । अन्यत्रान्यत्र चोपलब्धर्दरोपदेशः । प्रत्यथोषात्तरूदयर्थ 
'सस्वन्धाञ्च गमिरत्र नेरन्तरयोपलब्धिदूरविशिप्ट Tangan, ` 
'तक्षा' 'परिचाजकः इति यथा । यच्चास्यां भूतानि पाणिनो 

 गच्छन्ति। चो ag । गातेर्चा स्तुत्यर्थस्य | (अदा० प० ) गीयते 
स्तूयतेऽसाविति, गायन्ति वास्यां स्थिता इति गौ: । उदाहर 
णम्‌ 'गोपदसि' इति । गाहपत्योपस्थाने विनियोगात, गाहंप- 

. त्यस्य च गवि पृथिव्यां सदनात्‌ गोशब्दस्य पृथिव्यभिधानत्व- 
निश्चितमिति । पवमन्य्रेष्वप्युदाहरणेघु तत्र तत्र मन्त्रचाक्यार्थसम- 
'चायेन अभिधेयं प्रदर्शनीयं निश्चित्य तत्तद्थांभिधायित्वम्‌ । “ब्रज 
गच्छ गोष्ठानम्‌ (ao चार संर 3, २७-२६)”--“गौजेगार यद्ध 
एच्छान्‌ ( 4६० सं० १०, ३१, १० )”--५अभवतू पूर्व्या भूमना गौः 
(aro संर १०, ३१, ६ )” इति निगमाः ॥ | 

(२) ग्मा । गमेः पूर्वस्मिन्नेच कारकडये 'कनिन्युत्रषितक्षि (३० : 

K १५४)--इत्यादिना विहितः कनिनप्रत्ययो वाहुलकात भवति। : 
गम-हन-जन-खन-घसाँ लोप: किडित्यनडि: (६, ४, ६८)-- 
इत्युपघालोपः, औणादिकेन मनन्‌ (उ० ४, १४०)'- इति सूत्रेण | 
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२« प्रथमोष्ध्यायः ओ . २४ 


वा मनिनि agen (३, ३, १) टिलोपः, 'डावुभाभ्यामन्यतर- 
(४, १; ६४) । अर्थः पू्ववदेव । ग्मागच्छतेः, गच्छन्तीही- 
गस्‌-इंदे-माषवः । “दिवश्व ग्मश्चापाञ्च जन्तवः (o सं० १० 
३६, २) ~¬ “दिवश्च ग्मश्च मत्येम्‌ (ऋण० सं० १०, १२, ६)”---इति 
य जिंगल । र्म इत्यत्र छान्दसत्वाद्रपसिद्धिः ॥ 

(३) ज्या। जमतिर्गतिकर्मा (mo २, १९) 'जमु अद्ने 
(थू प०)”-- जनी प्रादुर्भावे (fao आ०),--'अज्ञ व्यक्ति प्रक्षण- 
कास्ति-गतिषु (र० पर)' ag सेचनमिति तदवृत्तिः । पतेम्यः 
Karena gen छीइन्‌ (उ० १, १५५)--इत्यादिना परिज्मन्निति 
कनेन्मन्तं सोपखगं निपातितम्‌, वाहुलकात्‌ (३, ३, १) निरुपसर्ग- 
मपि भवति । निपातनादेच कारकचिरोषसिद्धिः डावुभाभ्याम- 
न्यतरस्याम्‌ (४, १, १३)' । गतो पूर्वचद्थः । अदन्ति चास्यां 
भूताने, जातानि चा खकारणात्‌, जायन्तेषास्या ओषधयः | AAT- 
चोपनिपत.-* अदुभ्यः पृथिची, पृथिव्या ओषधयः (Ao उ०२, १) 
--इति । अथवा व्यक्ता सर्वेपां प्रत्यक्षा न ह्याकाशादिचदव्यक्ता' 
परथिची ; ‘तिस्रो महीरुपरास्तस्थुरत्या गुहा द्वे निहिते दर्श्येका. 
(ऋ० सं? ३, ५६, २)-इति च श्रुति; अक्ता सिक्ता भवति 
ITU: 'तस्माद्साचिमां वृष्ट्याभ्युनदयभिजिघ्रति (४० ब्रा १, 


TL ba sm 
TAAN 


3 
A 


२, १)-इति ब्राह्मणम्‌ । “ये के च उमा महिनो अहिमायाः (ऋ० io 
६,५२, १०)”--“अभिक्रत्वेन्द्रभूरधज्मन्‌ (ऋ० सं० ७, २१, ६;)”-- 





“उमया अत्र वसचोरब्त देवाः (ऋ० सं० ७, ३६, ३)”--“अघजमो 


अधवा दिवः (Ro संर? ८, १, १८)”--इति च निगमाः ॥ . 
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(७) क्ष्मा । Aa भूवादिः Go) "क्षि Rra 
तुदादिः (१०), ‘क्लि हिंसायाम्‌’ क्र्यादिः (९०), के, ॐ, सै, R 
'(सू०प२?), tau सहने (Ro Toy, ema Ber (झर आ०)! | 
aa: औणादिके मनिनि (3० ४, १४०) बाहुरुकाहुपसि- | 
'द्विः । डापि गतावर्थ उक्तः क्षियन्ति Rame प्राणिन, | 
क्षायन्ति अवययं गच्छन्त्यस्यां पदार्था इति वा; दिस्यम्तेऽस्यां 
पापक्कत इति वा, क्षमते चा प्राणिजातरुपे, भार दिअनर्यात चा. 
'प्राणिनः खकीयकाले । “पिता यतां दृहितस्मश्षिष्कर कषमया | 

तः ( त्र० खं० १०,६१,७)”--क्ष्मया चरति परि ला वृणक्तु | 


'नः ( त्रइ०्सं०७; ४६, ३)”-- इति च नियमो ॥ | | 

(५) क्षा। निरूपिता एव धातवः। 'अन्येष्यपि दश्यते | 
'(३,२,१०१)-इति सोपपदात्‌ जनेविधीयसानो डः प्रत्ययः, 
'अपिशब्दः सर्वोपाधि-व्यभिचारार्थ;”- इत्युवतेनिरुपपदस्योऽपि | 
'भचति। क्मायस्तु छान्दसत्वान्मकारलोपः । अर्थः पूर्वोक्त qal 
“जातस्य च जायमानस्य च क्षाम्‌ (o go १, ३६, ७)" i 
A ATR: ॥ | | 


| 
| 
| 
। 











(६) क्षमा। निरूपिता एव agaat: । ओणादिके मनिनि. 
'(३०४, १४० ) वाहुलकाद्रपसिद्धि: । अर्थः पूर्वोक्त एव । (क्षमूष्‌ ` 
“सहने (दि०प०)/--इत्यस्मांद था पूचेचत्‌ डापप्रत्ययः । ध्य 
'पा्थिवस्य कषम्यस्य राजा (ऋण्खं० २, १४, ११)”--इंति निगम 
£ - (9) क्षोणिः | ZA रक्ष शब्दे' अदादिः (पर) Sara 
रिम्यो निः ( उ० ४, ४८ )'--इति विहितो निप्रत्ययो बाहुलकाद्‌ 
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Kuki, छुणः जत्यम्‌ । क्षयते शब्द्यते स्तूयते स्तोतृमिः, क्षवन्त्य 


eiai था। क्षोणीति ईकारान्तं- केचित्‌ पठन्ति। तदा 
arang चा ङीष्‌ बक्तव्यः (४, १, ४५ चा० ) इति 


खपू! "अयन्त क्षोणयो यथा (Ro खं० १०, २२, ६)” “यं 


RR ( SN) To ८, ३, 20 )"--इति निगमौ ॥ 
(८) 'श्षितिः । 'श्षि निवासगत्योः ( तु० प° )/ 'क्षि a 


Aom) क्षि हिंसायां ( स्वा० प्रया० qo Y -_पतेभ्यो- 


SÈ Uu ( ४० ४, १७५ )'--इति विहितस्ति-प्रत्ययो बाहुल- 

TG :( ३, ४, १) भचति, शुणाभावश्च। अथवा स्त्रियां 
३ (३, ३, ६४ )' कर्मेण्यधिकरणे ( ३, ३, ४३ ) था भचति | 

अथेस्तु कष्मेत्यत्रोक्तः “क्षेति क्षितीः सुभगो- नाम पुष्यन्‌ ( ० 

TO ५, ३७, ४ ) “वीहि स्वस्ति सुक्षितिं दिः (Ho go 

१; ११ ) इति निगमौ ॥ 


(६) अवनिः । “अव रक्षण-गति-तृप्ति- त्य-५वगम-प्रवेशा- 


pg 


'शआचण-सामथ्य-याचत क्रिये-च्छा-दीप्त्य-ऽचाप्ट्या-ऽऽलिङ्गन हिसा- 
दान-भाय॑-चद्धिषु ( भू०प० )?_ अस्मात्‌ “अत्तिसध्रधम्यम्यश्यचि 
gas (20 2, ६५)”--इत्यनि-प्रत्यय: । अचति प्रजाः अन्यन्ते 
चा भूपः । एतावत्खर्थघु यो योग्यः स बोद्धव्यः । “आ चां 
रक्षोऽचनिने प्रवत्वान्‌ (ऋ० सं० १, १८१, ३)”--“यत्सीः महीम- | 
'घनि धामि मसु शत्‌ (ऋ० सं० १, १४०, ५)” इति च निरामौ i 





(१०) उची । “ऊणंञ्‌--आच्छाद्ने (अदा० So)? 


“सहति हलश्च -( उ० १, ३० )?--इति उप्रत्ययो णढौपो, हुक्च _. 
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उरुः। “वोतोगुणवचनात्‌ ( ४, १, ४४ ) --ऽःते ङीष्‌ । ऊर्णोति 
आच्छादयति उर्चो । महर्वादाच्छादयित्ती भूमिः स्वस्मिन्‌ 
हितानां चा पदार्थानाम्‌ । वृणोतेर्वा Karo) Urea (६, 
३, १०६) रूपसिद्धिः । 'छाद्नाथ विशिष्टम-- इति स्कन्दस्वामी ॥ 
व्रणोतेराच्छादनार्थत्वेऽनुवादश्च। “मा खीमवच थः झायुर्वो 
काष्ठा (mocio ८,८०,८)”--इति निगमः ॥ 
(११) पृथ्वी । प्रथ प्रख्याने ( भू२ आ० )--अथि-प्रद्श्रिसूजां; | 
सम्प्रसारणं सलोपश्च (3०१,२७)--६तिकु-प्रत्ययः सरसारणज्ञ ।. | 
प्रथतेऽसाचिति पृथः । पूर्ववत्‌ ( ४,१,४४) ङीष्‌ । पृथ्वी विस्तीर्णे- 
त्यथ; । पञ्चाशत्कोटियोजनचिस्तीणेति पृथिदी । asi अन्तभा- 
चितण्यर्थात्‌ प्रथतेः ‘उणादयो वहुलम्‌ (३,३,१)”, भूतेऽपि हुश्यन्ते | 
( ३, ३, २ )- इति वचनात्‌ भूते कुप्रत्ययः । ब्रह्मणा पूर्वमेव | 
विस्तारितित्यर्थः । तत्पुष्करपणऽप्रथयत्‌ यद्प्रथयत्‌ पृथिब्यो एथिघी- 
त्वम्‌ (य° श०११, १६,१३,२)”- इति हि ब्राह्मणम्‌। 'प्रथुना राज्ञा | 
अवतारिता पृथ्वी'--इति क्षीरखामी । स्तेगो न क्षामत्येति प्रथ्वीम्‌. | 
(ऋ सं० १०, ३१, ६ )”- इति निगम: । “यज्रैकार्थानां पदानां | 
सन्निपातः तत्रेक तस्य वाचक भवति; अन्येषां निरुक्त्या योजनं. | 
| 

| 

| 


1 वित दन FEET 


कतेव्यम”--इति मर्यादा, अतोऽत्र क्षामित्यस्प निरुक्तया 
यौजनम्‌। | | 
(१२) मही । “मह पूजायाम” भूवादिः ( प०)। “इन्‌ सर्व | 
घातुभ्यः (३० ४, ११४ )”--इतीनप्रत्ययः । “कृदिकारात (४, 
११४५ घा० )”-- इति ङीष्‌ । मह्यते प्रजाभिः, महति चा = 
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TARERE । . अथचा सानेन खगुणेन परिमाणेन खस्मादून 
ahari पाताळ -जहाति अतिक्रामति, मानशव्दाउजहातेश्च महो । 
eneng ६, 3, १०६ ) निर्याहः । आनो महीमरमति 
emer ( ४३० go ५, ४३, ६ )”"- इति निगमः ॥ 

(९३) रियः । रेप गतौ (10 आ० Y, 'किवूचचिप्रच्छ्यायत- 


स्लुष्कट्मूञूश्चीणाम्‌ ( ३,३, १७८ चाऽ ५ इत्यत्र 'प्राकप्रत्ययनिदे- 
शात्‌ Oak: mag हस्वे रिपः। गौरित्यनेन 


ci 


fi 


fi 


उन्न ate i रादर +र हः T ै 
उमानाथ: | यङ्क "रिफ कत्थन-युद्ध-निन्दा-हिंसा-दानेष” तुदादिः 


Kenal किपि, फकारस्य पकारो व्यत्ययेन (३, १, ८५) 
कत्थन-युद्धादीनस्यां saka तत्कारिण:। agt लिप उपदैहे 
(तु० sy लिप्‌। गोमयादिना आलिप्यते इति लिप। 
रलयोरमेदः । तथान साधचीयनिवेचनानुक्रमण्यां 'लेपनाद्रे- 
पणादपि-¬ इति। यह्वा ; रपळप व्यक्तायां चाचि (ao go) 
रपेसिब्योपधाया: ( उ० १, २५ )'- इत्युष्त्यये विधीयमानमित्वं 
वाइरकाद्न्यत्ञापे भवति | आलपऱ्त्यस्यां प्राणिनः इति रिप, 
जसि रिपः; एवंरूपस्प चेद भूयोदर्शनात्‌ यथादृष्टं पाउः। «रिरिहांस 
रिप उपस्थे अन्तः ( ऋ० सं० १०, ७६, ३ )”---“पाति प्रियं रिपो 
अग्र पद्‌ चेः ( (ऋ० सं० ३, ५ )”--इति च निगमौ ॥ 

(१४) अदितिः । 'दीङ्‌ क्षये (दि०आ०)। ३ त्यल्युटो बहुलम्‌, (३,३, 
११३)" उति कत्तेरिक्तिनि छान्दसं हखत्वम्‌ नञसमासः । अदि- 
तिः सकल प्रपश्चघारणेष्वदीना न रिघचते इत्यर्थः | अदितिरदीना 
(निरु० ४, २२)'--इत्यत्र भाष्ये स्कन्दखामी यद्यपि नञपूचात. यतेः 
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क्तिनि 'यतिस्यति-मा-स्याम्‌ (9, ४,४०) --इतीस्ये ल रूपं सिध्यति; 
तथापि ्रतेनित्यमपूर्वादर्थान्वयाञ्च दीङ्‌ मे ( दि० आ०) 
इत्यस्येवेदं. छान्दसं रूपं द्रप्व्यम्‌ । वथाचोकस संस्कारमा- . 
Ra अर्था नित्यः परीक्षेत (म०्भा०)'--इलि “Ta अदितिये | 
स्योनम्‌ (200 सं० १०, ११०, ४ )”--“तमम्जुक्षन्त बा जिनमुपस्थे | 
अदितेरधि Gro सं० ६, २६, १)--इति निगमी ॥ | 
(१५) इला। ईड स्तुतौ (अदा० ay, Ka 
दीप्तौ (रु०आ०)' । अनयोः 'अकत्तरि च कारके Saa 
(३, ३, १६)' इति ` घञ्‌, ` पृषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०६) | 
इडेहेखत्वम्‌, इन्धेनेकारछोपो धकारस्य डकारो शुणाभावश्च। | 
ईड्यते स्तूयते वास्यां यजमानो देवान, इन्धे दीप्यतेऽस्यां श्रीसिः। 
यद्वा; इण गतौ ( अदा० qe Y, 'कादिभ्यःकित्‌ ( उ° १, ११२) 
इत्यस्मिन्सूत्रे 'वहुलानुवृत्ते: अञमन्तादपि भवति! इति वचनात 
ड-प्रत्ययः किरचादुगुणाभाव:!.गवा समानार्थः। यद्वा; इल स्वप 

`. केपणयोः ( तु° प° )--इत्यस्मात्‌। इशुपधा-ज्ञा-प्री-किरः कः. 
(३, १, १३५)' इति क-प्रत्ययः, “कृत्यल्युटो बहुलम (३, ३, ११३) 
— अधिकरणे भवति। क्षिप्यन्तेऽस्यां भावः, स्वपन्ते | 
स्यामिति चा; ड-ल्योरैकत्चस्मरणात्‌ san यद्वा; इला 
इत्यक्ननाम गोनाम था (निघ० २, ७-२, ११), इला अन्तं : 
अस्यामस्तीत्यश आदित्वात्‌ ( ७) अच ; अन्नवती . गोमती 
घा इडा । बन्हचानान्तु दयोश्वास्य स्वरयोर्मध्यमेत्य सम्पच्यते सं 
डकारो लकारः (प्राति० y -इतिलत्वम्‌: इळा,. अपक्ष उदाहर f 


-ij 
sorena: me meanman oo 
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२६ प्रथमोऽध्यायः ॐ ३५ 


gena म्हग्येद-हट-पाठ इलेति। “इलायास्त्वा पदे चयं (Ho सं० 
१ २९; ५) “अथा होता न्यसीदो यजीयानिळर्पद्‌० (po 
१० 2 १; २)” | इळश्छान्द्सत्वादाकारलोपः'---इति 
स्कन्द्स्थासी | “इळस्पदे खमिध्यमे ( ऋ० सं० १०, १६१, १) 
"णात निराशा: | : 
(१६) निक्षतिः । "नि तिनिरमणातः (२, ७) निरुक्तम्‌ । 
अस्य स्कन्द्खासील निरसणात्‌-निश्चळत्वेनावस्थानात-इत्यर्थः; रम- 


LAM 


a 


f 
"23 


A दास्या gan इति। तत्र निरपूर्वाद्रमेः (भू आए) ga- 
युरो वहु (३, ३, ११३ )'--इति कर्तर्यधिकरणे च क्तिनि 


३, ३,३9) अचुनासिकलोप:, Adat वहुलम्‌ (६, १, ३० घार)"--- 
इत्यत्र वहुलबचनात्‌ सम्प्रसारणम्‌। Ara निनिश्चलत्वमाह 
नानवस्थानम्‌ उत्तरत्र शात्वर्थमबुवर्ताते नि वेयाकरण 
१ तु kenang. क्तिनि निक्र तिः निःकान्ताकृतेगंमनात 
निश्वलवद्वतिएठते इत्यर्थः । agaa निक्रा तिमाविवेश ( ऋ० 
To १, १६४, ३२ )-- “अध्या शयीत निऋ तेरुपस्थे ( ऋ० Tio 
२०; ६७, १७ .)”--इति च निगमौ ॥ क 
(१७) भूः। सू सत्तायां ( भू० qo) सम्पदा दित्वात भावे 
किप्‌ (३, ३, ६४ या०) । ` भचत्यस्यां सर्वमिति भूः। “मूर्द्धा भवो 
सचति नक्तमश्चि (Ho Ho १०, ८८, ६)”---इति निगम । रेफान्तं 
व्यत्ययम्‌ , यथा-- भूभु चः खः (य° चा० स० ३६, ३ )”--इति ॥ 
(१८) भूमिः। भुवः कित्‌ ( ड० ४, ४५ )--इति भवतेः 
मिप्रत्यय: । अर्थः पूर्ववत्‌ । अथचा 'भूतेऽपि इश्यन्ते:(३,३, २) | 
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“इति चचनात्‌ भूते मिप्रत्ययः । अभूतसूमिस्तथा अभूदा 
RAR ag भूम्पे सूमित्वम्‌-इति शतिः । न्यङ्ङुखानामन्देति 
भूमिम्‌ ( ऋ० सं० १०, २७, १३)”--"भूमिभभिवशात”--इरि 
च निगमो ॥ | | 

(१६) पूषा | ‘ga पुष्टौ ( भूर दिऽ क्रथा० थ०) । “yang | 


Fi a 
क्षनपूषन्‌ (3० १, १५५) --इत्यादिया aAa 
निपात्यते, निपातनाढुपधाया दीघे:। Ya ध्यादिशिः ag 


भबति पोषयति वान्नैः प्रजा: । 'सर्वार्थपीषणात्‌ gar इत. 
भड्भास्करमिश्र: । तथा 'पृथिवी न्यचत्त यत्‌ सोपः भिर्वनस्पति 
भिरपुष्यत्‌' इति ata । agt; Ya धारणे ( To go ॥- इति, 
थातुः। घारयति सर्वाणि भूतानि पोषयत्याभरणानीति यथा| 
“आ पूषश्चित्रचदिषम्‌ ( Ho सं० १, २३, १३ )”--इत्यत् माधव 
7“ पूषा पोषयतीति तस्य प्रत्यक्षं रूपम्‌ । "पूषा त्वेतो नयहु। 
हस्तगृह्या (० सं० १०, ८५, २६)”--इति, “सरस्वत्यै Ta 
खाहा ( य० चा० सं० ४, ७)”--इति निगमः | 

(२०) गातुः | गाङ्‌ स्तुतो? छ्न्दसि जुहोत्यादिः ( भू० ah 
'गाडू गती (भू० आ), के ये शब्दे' भूचादिः (प०) । Aa 
AREMA RE (० १, ७०)-इति ga) गी 
स्तूयतेऽसौ, स्तुवन्ति चास्यां शिता इन्द्रादीन्‌ , maa 
भूतानीति घा, गायन्ति चास्यां स्थिता गायना इति। यद्वा; 
तेऽनेनेति maaki, 'छुगकारेकाररेफाशचेति वक्तव्यम्‌ (४, ४, १ 
ar 9 — मत्वर्थीयस्य sal गातुः मार्गचती हि भूमिः 
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TAI यालुसशतीच येमे (० सं० ५, ३३, १०)”-“अद॒र्शि गालु 
TE बन्य (३६० सं० १, १३६, २)”-इति निगमौ ॥ 

(२९) गोचा । शुद्ध अव्यक्ते शब्दे (भू० आ०)' । 'गु-चु-ची 
Terane मनि-तनि] सदि-क्षदिभ्यसञ्रः ( उ० ४, १६२) 
तशे SAAN शुणः। शृगपक्ष्यादयोऽस्यामन्यत्ताव्दं 
giia ATI यह्वा ; गोचाः शेलाःसन्त्यस्याम्‌ अर्शआदित्वात 

११२७ ) अच्‌ । यद्वा; योशव्दे कर्मण्युपपदे तड 
९ go ३17० )--इत्यस्मात 'आतोऽलपसर्गे कः (३, २, ३) । स्पू 
१३; १; ४) nang रक्षति यचसोद्कवत्तया। यद्वा, गोभिरा 
देत्यकिरणच Toga चायते रक्षते इति 'कृत्यल्युरो बहुलम्‌ 
( ३, ३, ११३ )--इति कर्मणि ‘आतोऽनुपसर्गे कः (३, २, ३) । 
यद्वा, गोशब्दात्‌ “तस्य समूहः ( ४, २, ३७ )~—इत्यस्मिन्नधिकारे 
जल-गा-रथात्‌ (४, २, ५०)'- इत्यनुवृत्ती इति-त्र-कट्यचञ्च 
(४, २, ५१)~ इति अ-प्रत्ययः । गोत्रा, गवां समूहो मत्वर्थी- 
योऽकारः। गोसमूहोऽस्यामस्तीति गोजा । निगमो ऽन्चेषणीयः ॥ 


इत्येकविशतिः पृथिवी-नामधेयानि ॥ “उवाच मे वरुणो 
मेधिराय ( क्र० सं० ७, ८७, ४ )”--इत्यत्र माधचः--“उचाच 
मह्य चरुणो मेधाविने”--इति ख तत्रैकर्विशतिनामानि काचिद्‌ 


गोविभत्तीति पृथिचीमाह तस्या 
or ak 1 हि यास्कपठितानि! पकर्चिशातिर्ना 


हेम (१)। चन्द्रम्‌ (२) । रुक्मम्‌ (३) | 
(४) । हिरण्यम्‌ (५) । पेशः (६) । कृश- 
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नम्‌ (७) । SRA (८) । कमकछ (६) । काञ्चः 
नस्‌ (१०) । भर्म (११) । SFER (R)I 
मरुत्‌ (१३) । दत्रम्‌ (१४) । जातरूपन (१५) । | 
इति पञ्चदश हिरण्यनामानि ॥ २ । 


(१) हेम। हि गतौ बृद्धी च (an प० Y aenga 
'नामन-सोमन-च्योमन-हेमन-रोमन-लोमन-व्योमन- विधर्मन्‌ पाए 
(३० ४, १५० )'--इति मनिच्नन्तं निपात्यते । हिनोति गच्छति. 
अनेन सुखं पुरुपः, गम्यते चा तदर्थिभिः, गच्छति चा al 
कटकादिरूपां विकृतिम्‌ , RAN वाणिज्यादिना AA 
वदधते । ' 'ताश्रा्युपरि छेपनाद्‌ वर्धंते'--इति सुचोधिनी । अथवा 
हितमापदि निहित वा भूम्यादौ दधातेहिरादेशो निपातनात । gal 

अस्य प्रेषा हेमना पूयमानः (ऋ० सं० ६, ६७, १)”. “andra 
स्वे दम आ हेम्यावान्‌ (ऋ० सं० ४, २, ८)”---इति च निगमो || 
हेम्याचान-हिरण्मयकक्ष्यया युक्तः ॥ | 
 ९)चन्द्रम्‌। 'चदि आहादने दीप्तौ च ( भर qo Y अस्मात्‌. 
स्फायि-तञ्चि वञ्चि-शकि-क्षिपि-क्रुदि (30 २, १२ उँ 
दिना रक्‌। चन्दयति, आह्वादयति तद्वत दीप्यते वा स्वयं 
तजसत्वात्‌ । यद्वा, णिजन्ताचदेर्वाहुरकात्‌ णिलोपः, दीपयति 
धारयितृन--दीप्यतेष्नेन धारयितेति चा। :कान्त्यथो वा चदि 
'चन्द्रः चन्द्तेः कान्तिकर्मण (निरु० ११ ५) इत्युक्ते | : 
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San इति चन्द्रस्‌ “ये वध्चश्वन्द्रं घहन्दु (o खं १०, ८५, ३११० 
— UT चन्द्रमुत यद्धिरण्यम्‌ (300 Ho १०, १०७, ७ )? 
ते = 'निगसो ॥ | 

(३) स्क्गम्‌।. “खच दीतौ ( भू> आ० )' 'युजि-रुचि-तिजां 
उख्य ६ उ० १, १४३ )”--इति मक्प्रत्ययः कुत्वं च। . रोचते तद- 
Kai दाप्यते तेन तदिति च रुवमम्‌। “आ रुवमैरायु'चा नरः 
( ऋ० संर ५; ५२, ६ )”--“दष .रुविमभिरीयत्ते ( ऋ० सं० ६, 
१५, ५ ) इति ख निगमौ ॥ 

(४) aa: | इण्‌ गतो (अदा० प०)'। असुन्‌ (उ० ४, १८४)। एति 
गच्छात अंशुळीयक्तादिरूपेण शरीरम्‌, ऋकूथक्रय-संचिभागा-दिना 
'या।  पुरूषात्पुरुषाम्तर . गच्छत्यनेन . धमेदानादिनेति चा। 
“अयः R मदे रघुः (Ho सं० ८,१०१.३)? इति निगमः ॥ 

(५) हिरण्यभ्‌ । हृञ्‌ हरणे (भूर उ०)' अस्मात 'हर्यते RIA, 
हिर्‌ च (3० ५, ४० )--इति विधीयमानः कन्यन-प्रत्ययौ 


A 


“हिरादेशश्व चाइळकाइ भवतः। तथाच अन्यन्नित्यधिक्त्य 'हृञ 


इच्च'-इति भोजसूत्रम्‌। हिवते जनानामिति वा संव्यवहाराथम 
द्रव्यस्वभाचत्बात्‌ नकत्रावस्थायित्वं तस्थ । .अथवा garasi 
रूपम्‌ ,--हिजोतेः रमतेश्च धातुछयात्‌ समु दितात्‌ . कन्यनप्रत्ययो 
वाहुलकाटूपसिद्धिश्व, हितञ्च तत्‌ आपदि दुसिक्षादौ, रमयति 
च सवेदा सर्वंमिति। अथवा हर्यतेः प्रेप्साकर्मण: (निरु० २, १०) = 
हयतः कन्यन्‌ हिरश्च हियतेयथाप्राप्त रूपम्‌। सर्वहि तत सर्वथा 


'आप्तुमिष्यते । 'हर्यति स्वप्रभया दीप्यते'--इति सुबोधिनीकार ।. 
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४० z निरुक्तम---निघण्टुः ३ 


“हिरण्यरूपः ख हिरण्यसन्द्रग्‌ ( ऋ० Ro २, ३७, १०)” इति 
निंगमः ॥ | 

(६) पेशः। “पिश गतो ( चु० प० )' । असुल । अय इत्यनेन | 
समानाथेम्‌ “तरिवन्धुरेण fagar खुपेशला (5० खंर १, ४७ 
२ )”--इति निगसः। “हिरण्ययेन Wal mo सं gyi 
३५ )”- हिरण्ययी चां रभिः (mo संश ८, ५, २8"... 
इत्यादी अश्विनोरथस्य हिरण्यकेश्युक्तेः Tai हिरण्यम। 
चुहदारण्यके- AI पेशस्कारी पेशसोमाग्रा सपादायाल | 
नचतर कल्याणतर रूपं तनुते (४ ४, ४ YÂ 
यथा । चाजसनेयके “सरस्वती मनसा पेशलम्‌ ( १६, aji 
HA पेश इति हिरण्यनाम रूपनाम था, — | 
व्याख्यातम्‌॥ ` | | 

(७) इशनम्‌। कश तनूकरणे ( दि० qo Y| agak 
मन्दि-नि-घाजूम्यः ag: (३० २, ७६ )'--इति विधीयमाक 
क्युर्वाहुखकाढु भवति । कृश्यति तनूकरोति यम्‌ । अत्र माधवस्तु 
'शिदप्त्य्थ । इश्यति स्वप्रभया दीप्यते, अपि चा कर्शयति, 
संसृष्ट, छृशमेव चा भवति संस्थानतो रजतात्‌?-इति। J 
रुशनिनो निरेके ( mo सं० ७, १८, २३ )”--“अभि एयाव॑ न 
छृशनेभिरश्वम्‌ ( ऋ० संर १०, ६८, ११)”--“अश्िवतं ANA 
श्वरूपम्‌ (ऋ० सं० १, ३५, ४)”--इति निगमाः ॥ E 

(©) लोहम्‌। 'लुह कत्थनादौ (भू० qo) | घञ्‌ (३, ३, २९) 
कत्थते स्छाघते$नेनात्मा, --त्रिवर्गसाघनत्वात्‌ पुरुषे ae 


रै 
aa oe a कक -] 
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al ah 5:--इति दु श्रीभोजद्वेचः। . लुनाति छिनत्ति 
pari पाचे दीयमानम्‌ । निगसोऽन्येषणीयः ॥ ` 


झनकम्‌। “कनी दरीसिकान्तिगतिछु (40 प) | 
nge संज्ञायाम्‌, (so ५, ३६ )'-- इति वबुन-प्रत्ययो 
(Ana । रूकसादिचदर्थोऽनुसन्धेयः । निगमोऽन्वेषणीयः N 
(१०) काञ्चनम्‌। अत्र खुचोधिनी-*कचि दीसिवन्धनयोः 
अ०) qaa वर्णन दीप्यते वध्यते कुण्डलादिरूपेणेति | 
gg बहुलम्‌ (३, ३, १३० )'- इति युचप्रत्ययः। दीर्घोऽत् 
ageng निगमोऽन्व्रेषणीयः ॥ 
(११) सर्म । “ड भृञ्‌ धारणपोषणयोः (go ३० ) । मनिन 


' (३,२,७५) । श्रियते धार्य्यते, अङ्गुल्यादिभिर्धाय्यते आपदर्थमिति 


चा, पोषयत्यनेन कुटुम्वमिति चा । हरतेर्वा (भू० उ०) मनिनि ga- 
पंण्डन्दसि (सिए कौ० To 3 अ० १--इति भकारः । हिरण्येन 


 हरति--घातुजेन समानार्थम्‌। “सुवीराभिस्तिरते चाजभर्ममिः (ऋ"० 


सं०, ८, १६, ३० )”--“अरिष्टभमैत्नागाहि (mo सं० ८, १८, 
3)”--इति च निगमो। 'वाजभर्मभिः, 'अरिष्टभर्मन!--इत्यत्र 
margada भर्म'--इति व्याख्यत्‌, तदा निगमोऽच्चे 

यणीयः ॥ | | 

(१२) aman नञपूर्वात्‌ Raa: (go आ०) “तनिमङ्म्याँ 
'किच्च ( उ० ३, ८५ )--तनप्रत्यये रूपम्‌। न प्रियन्ते$नेन दुसि- 
get, नास्ति gi मरणमस्येति घा,-न हि हिरण्यस्य यस्यां 
कस्या श्विद्वस्थायामात्मनाशोी adl अग्नेः प्रजातं परि 
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४२ # :निरुक्तमू--/निधण्टु: + | 
Ikang दभ्रे अधि मत्येबु ( अथ० सं० १६, २६, १ 1 
इति खेलिको मन्त्रः । न प्रियते पात्रे एतिपादितेन शियमाणेन र 
आयुष्कस्त्वात्‌ । आयुव हिरण्यम्‌ HAN । त्या 
लेलिको मन्त्र:--'यो विभत्ति दाक्षायण!? (रण्य a देवेष 
रुणुते दीर्घमायुः स मनुष्येषु aya दीर्घेसाशुः ( य० चार go a 
५१ )--इति। “मत्रा चक्राणो अमृतानि (ear ( ऋ० संर! | 
७२, १ )”- “शुक्र त्वा शुक्रेण क्रीणामि चन्द्र Saman 
(ao चार Ho ४, २६ )”- इति निगमौ । | 

र (१३) मरुत्‌। मितममितं वा रोचते, मितममितं चा रोचय 
मात; पूर्वां, रौतेवोत्तराद्धम्‌, पृपोदरादित्वात्‌ (६, ३,.१०६ ) 
साध॒ः। हिरण्यं हि अग्न्यादि-तेजखि-पदार्थभ्यो मित भोगाहि ` 
भ्योऽमितं रोचते, अथिभ्यो दीयमानं लोकद्वयेऽपि कीरिं 
कारयति | तथाच सुभाषितःछोकः--एणु पाणे ! त्वयि न्यस्तं | 
कियत्काणादि कङ्कणम्‌ । इद्मेवाथिहस्तस्थं रावयति च रोचते' 1 
यदवा, .मृडो रति: श्रियतेर्घातोः ( तु» आऽ ) रुतिप्रत्यथे sl 
ज्रियन्तेशनेन पुरुषा इति मरुत्‌ ,--एतदर्थ हि चौरादिभिः पर 
हन्यन्त । निंगमोऽन्वेषणीयः Ne. | 
न? (१४) TAI इ दाञ्‌ दाने (go so) | Pen 
| द-शंसिम्यः क्त: ( उ० ४, १५६ )ै--इति विधीयमानः को. 
नाहुखकात्‌ ( ३, ३,१) भवति। दो ददुघो: (७ ४ 4 
इति TAT: । दीयते पातर दत्रम्‌। “इन्द्र! यत्ते सादित वरर 
( ऋ० स'० ३, ३६, ६ )”--इति निगमः ॥ ड 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


nnn 





4 प्रथमोऽध्यायः = v$ 


(१५) जातरूपम्‌। जनी प्रादुभवि ( दि> आ०)'। निष्ठा- 
IRRI “जमखनखनाम्‌ ( ६, ४, ४२ )”---इत्यात्वम्‌। जातः । 
“रत दीस (go आ०)। स्वष्प-शिट्प-शष्प-चाष्प-रूप-पपे 
तह )—इयि पप्रत्ययान्तो निपातितः, निपातना- 


८५ 


त्त्‌ पाः ( 


-दुक्कारस्य दीघश्यकारलोपश्च | रोचते रूपम्‌। अनाहायतया जात 


tal 


रूपमस्य जातरूपम्‌। तथाच रामायणे स्कन्दोत्पत्तौ--ईह -हैम- 
यते भागे गरे ऽत्रं सन्निवेश्यतामः- इत्यतः 'परिनिश्चित्तमाने गम 
सु सेओभिरभिरञ्जितम्‌। सर्व पवंतसन्नद्ध॑ सोवर्णमभवद्ध नम्‌ । 
जातरूपमिति ख्यातं तदा प्रश्नति राघव ! सुचर्ण Yaa! 
डताशनसमप्रभंम'- इति ( ड० का० )। जातं रूपं सौन्द्यंमनेन: 
शारथितणामिति बा जातरुपम्‌। “जातरूपमयेन च पवित्रेणा- 
न्तर्धायास्यपिञ्चति (Ro त्रा ८, १८ )”---इति निगमः ॥ 


इति पञ्चदशा दिरण्यनामानि | 
अस्बरस्‌ (१) । वियत्‌ (२) । व्योम (३) । 
वहिः (४ ) । धन्व (५) । अन्तरिक्षम्‌ (६) 
आकाशम (७) । आपः (८) । एथिवी (६) । 
भूः (१०) । स्वयम्भूः (११) । अध्वा (१२) । 
पुष्करम्‌ (१३) । सगरः (१४)। ABE: (१५) । 
अध्वरम्‌ (१६)। इति षोडशान्तरिक्षनामानि ॥३॥ 
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o (१) अम्बरम्‌। अविङ्‌ शब्दे ( भू० अऽ ) | 'ऋद्रादयशञ . 
(३० ५, ४२ )'--इति अस्चूप्रत्पयाच्तो Kuas | ३ बस्दै 
शब्दायन्तेऽस्मिन्‌ मेघाः, अस्वते nene छ FT वाय. 
मेघादिसिंसर्गात्‌,-आकाशशुणो हि शब्दः | या असे 
'अजिद्वशिकम्यमिपसिवाधाशजिपशितुक्‌्ुक। काराय (go 1 
२६ )"-- इति अमतेविधीयमान उप्रत्ययो Inna Hrga 
(३, ३, १ ) भचति, तस्मिन्‌, गुणे, र-परत्ये च ÜRET मकारश्च 
अस्बु । अमतेरेच वा तेनेव सूत्रेण उप्रत्ययो JRE | उभयी | 
गच्छति देशाद्देशान्तरं गम्यते वा geng जरम्‌ । तद्राति 
'ददातीत्यस्चरो मेघः । आतोचञ्नुपसग कः (३,२, ३) एपोद्रादि. 
mm (६,३, १०६) उकारस्याकारः | तद्वदाकाशा्यम्वरम। | 
 छुगकारेकाररेफाञ्च चक्तव्याः (४, ४, १२८ बार २ Yah 
म्यस्य SEL तरेव वा वर्षासु प्राणिभ्य उदक ददातीति 
ईस : पी an उपपदे राजतेर्धातोः Kari 
५ ९०१ ) -- शि ११३ ॐ | 
सर्वोपाधिव्यभिवाराथेत्वादर्थसिडि:। 05 , ` 
खस्थस्तिमितसाराम्बुचद्चभासते | कहिपतोपसा न्यत यी 
पुञ्जीहृतमिव ध्वान्तं मेघौ भाति मतङ्गजः र 
:' | सरः शारत्प्रसन्नाम्भो | 





नभः खण्डमिवो ज्कितम्‌ ॥! परमार्थत: स्वरूपमचकाश: । अथवा | 


| 


र दकेन "न तद्वत्‌ टर 'यक्नासत्या परावति यद्ास्थो अध्यस्वरे 1 
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(२) चियत्‌। ag उपरमे EO 'प०)'--इत्यस्मातं. ऑणादिके 
किये गसः को (६, ७ ४० )'--“गमादीनामिति ` वक्तव्यम्‌ 
६, ४, ४० चा०)'-इत्युक्तेरनुनालिकलोपः । 'हस्वस्यपिति 
AKUR, १, ७१)' । चियतं यमनमुपर्मणमस्मादिति वियत्‌, 
A हि लवच व्याप्तत्वात्‌ न कुत्रचित्‌ उपरतम्‌। “चिय- 
उछाते भ विरमति'--इति क्षीरस्वामी। यद्वा, चिपर्वात . 'यती 
अयत ६ भू० आ० )--इत्यस्मात्‌ किप्‌ । विविध यतन्ते$स्मिन 
TM, aa हि सव व्याप्रियन्ते। निगमोन्येषणीय: ॥ 

(३) व्योम । विूर्व दववेर्व्याप्टयर्थत्वात (भू qo) 
Tara 'सर्चधातुभ्यो मनिन्‌ ( ३० ४, १४२ )'--इति सूत्रेण 
मनिनप्रत्यये 'ज्वरत्वरसिव्यचिमवामुपधायाञ्च ( ६, ४, २० )-- 
इत्युठि गुण: । व्यवति व्याप्नोति सर्व जगत । यद्धा, अघ तिर्मत्यर्थ; 
( यू० प० ) भावे मनिन्‌ (3० १, १३६), ओम्‌, अचनं गमनं 
विविधमश्मित्‌ विद्यते । यद्वा, रक्षणार्थः ( भू आ० ) AR 
णावति प्राणिनोऽवकाशप्रदानेन । उणादौ त 'नामन्‌-सीमनःच्यो 
मन, ( 3० ४, १५० ) इत्यादिना 'व्येञ्स'वरणे ( Yo उ०)'-- 
इत्यस्मान्मनिनि उरवं निपात्यते। दीयते तद्वायुना व्योम । तथाच 
निरुक्तम्‌ -“योनिरन्तरिद्ष महानचयचः परिवीतो घायुना ( ११, 
४० )--इति। इदं निर्वचनमेततंपदकारयोः शाकल्यात्रेययोर- 
रनभिमतं चीस्यस्मिक्षबगृहीतरचात्‌ | “सहस्राक्षरा पएमे व्योमन 
( ऋ स ० १, १६४, ४१ )' “सत्यामाशिरं पूर्व्ये व्योमनि ( ऋ० 
TO ३; ७०, १ )”--इति च निगमौ ॥ 
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४६. १ निरुक्म्‌-निधण्डुः अ 


-,(४) बर्हिः aka (भू ६०) Ta 
५ उ० २, १०२ )”--इति इसि प्रत्थयः। “वहसि चतेऽ 
प्राणिजातम्‌? सबं हि प्राणिन आकारे. aa, परिवृद्ध वा! 
स्वयं विभुटवात्‌। “यस्य Raraga बहिः (ao cio ८, १०९ 
१४ ) ईति निगम ॥ | 
(५) घन्व इचि RA धवि गत्यर्थाः (भूर go) । इदिः | 
AJA ( ७, १, ५८) । “कनिन्य॒ुतषितश्ियजिशल्धिय प्रतिदिवः | 
(३० १, १५४), इति कनिन्‌।' धन्वन्ति गच्छन्ति अस्मादापः। 
यद्वा, धनधान्ये ( दि० आ० Y, अनेकार्थत्वादर्थनार्थः । कनिप्‌। | 
अन्यते अर्थ्यतेऽवकाशाप्रदानाय, देवतात्वात्‌ स्वं ane वा। 
“यः परस्याः परावतस्तिरोधन्वातिरोचते (so sio १०, १८8 | 


aa ca mas 


| 
l 
d 


2 )--इति निगमः ॥ | | 5 | 
(६) अन्तरिक्षम्‌। 'अन्तर्क्षि कस्मात्‌? (निरु० २, D 
इत्यादि भाष्यस्य स्कन्द्खा मिग्रन्थो यथाद्वए' लिख्यते--'अन्तरा 
मध्ये खबंभूतानां क्षान्तं शान्तं निःक्रियं वा शान्तमव्यूहं | 
'विष्कम्भस्थानात्मकत्वात्‌। अन्तरा इमे रोदस्यौ क्षियतीति | 
चा। . अन्तरेमे ्ोण्याविति चा। एचमनेकविकल्पमुत्तरपरम्‌। 
पूवेशरीरेष्वन्तरक्षय मिति चा, Arang पदम | 
शब्दादुत्तरपदं . चिनाशिष्वपि अचिनाशीत्यर्थः--इति । 7 B 
पुषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०६) साधु। “न यख 
द्यावापरथिवी न धन्व नान्तरिक्षम्‌- (ऋ० सां> १०, ८६, ६)” 
-इंति निगमः ॥ 5 + 
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' ३६ प्रथसोऽध्यायः. # ` © Bo 


` (४) भांकाशम्‌। आङ्‌ पूर्वात्‌ 'काश्टदीती ( दिए आ9)'-- 


इत्यस्थात GK संज्ञायां घः प्रायेण (३, ३, ११८)'--इति 


Inai आ समन्तात्‌ काशन्ते. दीप्यन्ते सूर्यादयोऽत्र। यद्वा 


apga कारोः पचाचच्‌ (३, १, १३४), नञाश्छान्द्सः ( ६, ३, 


(८६ ) दीधः । नं काशते, ए थिव्यादिचत्‌ अप्रत्यक्षत्वात्‌ । तथा च 

ति:--“तिस्थो महीरुपरास्तस्थरत्या गुहा दुवे निहिते द्श्येकां 

अ Eio ३, ५६,.२ )”--इति । ` 'तस्मान्नान्तरिक्ष पशय ति’ 

इति च “तस्माङ्घा एतस्सादात्मन आकाशाः सम्भतः (do 30 
१) इति निगम: ॥ 


) | | 
(८) आपः। “आए, व्याप्तो ( भूर प०)'। . 'आप्नोतेह स्वश्च 


ट्ट LI 


pa P 


५४ 


( उ० २, --इति क्विपप्रध्यः उपधाहखञ्च । जसि अप्तुन्तृच्‌ 


E ( ६, ४, ११ )'--इत्यादिचा दीघेः । व्याप्नो ति.ह्यन्तरिक्ष सर्व 
जगत्‌, आप्यते चा प्राणिमिः । अपूशब्द्स्य नित्यं वहुवचनान्तस्वात्‌ 
बहुवचनान्तस्थ पाठ: । % क #। “तृतीयमप्खु नुमणा अजरुम्‌ 
(220 साँ० १०, ४५ )”--इति निगमः ॥ | 

(६) एथिची। 'प्रथ प्रख्याने ( भूर आ०)'। 'प्रथेः घिचन 
amamni नारणं च (३० १, पा०)' agira (४, १, ४१)-- 
ai हीप्‌। प्रथते एथिवी। “यः पार्थिवस्य क्षम्यस्य राजा 


लिण ख०२, १४, ११)”--“स दाधार पृथिचीं यासुतेमाम्‌ 


(क्रस ० १०, १२१, १)--इति च निगमौ ॥ 
(१०) भूः । भवतेः ( भू२ प० ) क्किप्‌ । भवत्यस्मादवृष्ट्यादिः । 
-निगमोऽन्वेषणीयः ॥ | | 
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(११) खयस्मूः | खयं भचति न केनवित्‌ रून्यते, Tag, 
वादिनां पक्षे नित्यं ह्याकाशम्‌ । खयस्स्थित्युकाराल्ते केषुचित्‌। 
तदा 'मृगय्वादित्वात्‌ू ( ३० १, ३६) ङः! irai 
डभयमपि लिखितम्‌, निगमदर्शना निर्णय; कायः ॥| | 

(१२ )अध्चा। ag भक्षणे (agio प) । ada 
(ड० ४, ११२)'- इति यनिप्‌ घकारश्चान्तादेशः ud खलि. 
गच्छतां . पक्ष्यादीनां घिषमस्थानाभावात्‌। यहा, अधिर्गत्यर्धः | 
कश्चिद्‌ धातुः, बाहुलकात्‌ पूचण घनिप्‌, गच्छन्त्य शमिम देवादय 
इत्यध्वा। 'अधेगतिक्रियातः--इति मांधवः। ag, अध्या 
miska विद्यते मत्वर्थोयस्य ga सन्ति ह्ाकाओ। 
प्ेघपथादयः । 'अतेधश्च--इति भोजरूचम्‌। अत सातत्यगमो 
(भू० qo) । सततं गच्छन्त्यत्र gaiga इत्यध्वा । “भूसा रेजते 
अध्वनि प्रविक्ते (० सं० ६, ५०, ")”--“अममने maa 
पथि (अह सं० ६, ४७, १३)”--इति निगमौ ॥ 

(१३) पुष्करम्‌ ‘ga पुष्टौ (Erogo) । . ga: कित्‌ (३१ 
४, ४)--इति करनप्रत्ययः। पुषिरत्रान्तर्णीतण्यर्शः, पोषयति 
भूतानि अचकाशप्रदानेन उद्कदानाद्यपकारेण च | “पुष्कं वारि 
राति पुष्करम्‌?.-इति क्षीरस्वामी । पुषेरन्तणींतण्यर्थात्‌ 
शुषियुधिभ्यः कित्‌-इति विहितः करनप्रत्ययो ageri 
` भवति। (दद्वकसपचीचीपुपिमुपिमूङ्शूभ्यः कित!--इति करु 
श्रीमोजदेचः । पोषयति भूतानीति । पुष्कोपपदाद्रातेः ara 
5चुपसग कः (३, २, ३)' । यद्वा, चपुरित्युद्कनाम (निघ० २,११) 
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H AGUSIA: ® ४६ 


A 


AU Taka 'छञ्यो हेतुताच्छील्याचुलोम्येष (३, २, 20) 


P 


KUE, बपुप्कर खदु घकारलोपेन पुष्करम्‌, एषोदरादिः | 
उके हेदा? घर 
चन्द दया; पुष्कर त्वाददन्त (aro Wo ७, ३३, ११ )”--इति 
निगसः ॥ 


(१४) सगर; । सहशब्दपूर्वात्‌ 'ग निगरणे ( तु० प° Y 
KK दरप ( ३, ३, ५७), सहस्य सभाचः (६, ३, ७८) | 
सह 'गिरन्त्यस्सिन खिता आदित्यरश्मयो भौमरसमिति सगर; 
सद्‌ उदुगिरन्त्यसिन्‌ खिता मेघा वर्पोद्कमिति चा । यद्वा, गीर्य्यते 
akad विद्यते इति गरः उद्कम्‌, तेन सह वर्चते इति 
सगर; | तथाच--रश्मयश्च देवा au” इत्यत्न शू (रा)- 
हदेचः 'गरमुद्क॑ गिरन्ति गरगिर:--इति भाष्यं FAATA | 
यङ्घा, गृ शब्दे (maTo प्वा० qo )--इत्यादि। गौर्य्यते इति 
यरः शब्द: पूबेचत्‌ , गरेण शब्देन सह घत्तेते इति सगर 
आकाशो हि स्वगुणेन शब्देन सहैच सर्वदा वर्चते । “अपः प्रेरयं 


naa gara ( अर० FO १०, ८६, ४ ” निगमः Il 


(१५) समुद्र: । समुद्द्रवन्ति सङ्गता ऊंदुध्च॑ द्रचन्ति गच्छन्त्य- 
स्मादापो रश्मिभिराक्कष्यमाणा आदित्यमण्डलम्‌।- समुतपूर्वात्‌. 
द्रवतेगेत्यर्थात्‌ 'अन्येष्चपि इश्यते (३, २, १०१ )—इति अपादाने 
डप्रत्यये टिलोपे च रूपम्‌। यद्वा, संहता अमिद्रधन्त्येनमापो 
भीमरसलक्षणा चायुना प्रेय्यमाणाः आदित्यमण्डलाद्वा 
वर्षाकाले रश्मिभिः प्रचत्तेमानाः। अत्र उदित्येष उपसगो5भीत्यर्थ 


aAA, कर्मणि डप्रत्यय इति विरोषः । सम्मोद्न्तेऽस्मिन्‌ Yara 
3 — 
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he पडका 


अन्तरिक्चचारीणीति घा। सम्पूर्चात्‌ “सुद हर्ष (0 आ०)' 
स्मात्‌ Karasak (3० २, १२)-ऽत्यादिना अधिकरण 
रकप्रत्यये, समो मलोपे च रूपम्‌। यदवा, सम!--इत्येकीमादे | 
उदकात्‌ उच्छन्दः, रो मत्वर्थीयः । पकीभूतमुदक्षस स्मिन्‌ दि 
चर्षास्रिति उदकशाब्द्स्योदभाचश्छान्द्सः | युस, सम्पूवात्‌ उनी 
छेदने ( रु० प°) इत्यस्मात 'स्फायितश्चिबाञ्चि { ४० २, १२} 
-इत्यादिना Kak रकप्रत्यये किर्वान्नलोपे saga: । समुनत्ति 
asu भुचनं ससुद्रः। 'एकः g: स angan विवेश (अः 
सं० ८, ६, १६, ४ )”--इति निगमः ॥ 

(१६) अध्चरम्‌ । अध्वा व्याख्यातः ( ४८ पु०)। अध्यात 
मागं राति ददाति ( अदा० प° ) खस्मिन्‌ गच्छतां पक्ष्यादीनाम्‌। 
यद्धा, अध्वा मार्गों चिद्यतेऽस्मिन्‌ मेघादीनाम्‌ । रो मत्वर्थीय। 
यद्वा ध्वरतिहिसाकर्मा ( निघ० २, १६ ), तत्प्रतिषेधः । अध्व 
त्त व्यं न हिस्यमित्यर्थः । ननुपूर्वात्‌ ध्वरतेः 'पुंसि संज्ञायां छ 
प्रायेण ( २, ३, ११८ )--इति धः । “शिशू क्रीलन्ती परि यातो 
अध्वरम्‌ (६० सं० ८, ३, २३, ३)” इति निगमः। 'अध्वा 
यज्ञम्‌-इति स्कन्दस्वामी व्याख्याति, तदा निगमोऽन्येषणीयः| 

इति षोड्शान्तरिक्षनामानि ॥ ३ ॥ 








स्वः (१) । पृश्निः (२) । नाकः (३)। 
गोः (४)। Reg (५) । नभः (६) । इति 
षट साधारणानि ॥ ४ ॥ 
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स्वरादीनि षट्‌ तु :साप्यकारेण स्कन्द्खामिना च कृतव्या- 
ख्यामानीति नास्माभिरतोच्यन्ते॥ ४॥ 


स्वेद्यः (१) । किरणाः (२) । गावः (३) । 
W (४) । अभीशवः (५)। दीधितयः (६) । 
TA (७) । वनम्‌ (८) । उस्राः (६) । 
FAT: (१०) l सरीचिपाः (११) । मयूखा (१२)। 
SETA: (१३)। साध्याः (१४) । सुपर्णाः (१५)। 
इति पञ्चदश रश्मिनामानि ॥ ५. ॥ 


खेद्यः । “तेषामादितः साधारणानि पञ्चाशवरश्मिभिः (नि 
२, १५ )'- उत्युक्ते; पूर्वमादित्यरश्मिनामानन्तरमश्चरश्मीनाञ्च 


नि € ७ Gas 2 ta 3 3 
| निवेचन प्रदश्यंते' । खिद्‌ देन्ये' दिचादिः रुधादिश्च आत्मनेपदी, 


“खिद्‌ परिधाते तुदादिसुचादिः परस्मैपदी । अकत्तेरि च कारके 
सञज्ञायाम्‌ (३, ३, १६ )'- इति घञ्‌ । खिद्यते खित्ते चाऽनया, 


लोको, AARS, अश्वो वन्धनकाले । यद्वा परिहन्यन्ते सर्वतो 


हिस्यन्ते अनया लोक आदित्येन, अश्वो वन्धनकाले । यद्वा, 
अनेकार्थत्वात्‌ धातूनां खिदिः खेदने चत्तते। तथाच 'खेद्नं 


| छेदनम्‌'-इति माधवः । अस्मात्‌ पचाद्यचि ( ३, १, १३, ४) 
| खेदति छिनत्ति नाशयति तमः । तथाहि 'दोषश्छिन्ञ? इत्यादी 


छिदिनांशने ga, घजि उिद्यतेऽश्वोऽनयेति लेदा अश्वरस्मिः l 
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तृतीयैकचचनान्तस्य पाठो यथाहृष्ट: g 
( अ go ८, ५; १९०३ ॥ इत्य TLP TENIS 

| 
न्वेषणीयः ॥ | 


| 


(२) किरणाः। “क विक्षेपे’ हुदादिः (४० हिंसाया 
rare: (प२) । 'कपृदजिमन्दिनिश्ाञम्यः ययुः (४० २, ७६) ¬ 
इति बथु-प्रत्ययः । "किरन्ति तापस्‌; एक्कत्नं/प्थ्व्येच, इतर 
वन्धनेन । कीय्यम्ते वा, आदित्येन REAN, अध्यवालेगा 
श्वग्रीचादिष। यद्वा, छृण्वन्ति kafa तसः, gera एभिर 
किरणाः । “भिया इलहासः किरणा नजन (sowo १, ७, ४, !] 
ईति निगमः आदिव्यरशमेः। “शण Reg फिरणं ददः 
(mo सं० ३, ७, १२, १ )”- ईत्यश्वरश्सेः ॥ 

(३) गाव: | व्याख्यातः पृथिवीचाससु ( १, १ ) । गच्छि 
सवेतस्तमो विहन्तुं, भौमं रसं वा हर, शीयन्ते स्तूप 
खासिमतसाधनादु यजमानेरश्वपालेश्च। “यत्र गावो भूरि 
अयासः ( ऋ० सं० २,२, २४, ६ )”--“को अध युङ्क्ते धुरि 
RAIET ( १, ६, ८, १ )”_आदित्यरश्मेनिगमौ । अश्वर 
षणीयः॥ E 

(४) रश्मयः। “रशियेमनार्थो धातुः (सौ०)' । 'नियोमिः € 
४, ४३)--इति विधीयमानो मिप्रत्यथो ESRR 1 
रशना रश्मिरिति कतिपतप्रयोगविषय एवायं रशिः, भरू 
दिचत्‌, न सर्वच, बन्धनप्रतीतेः चध्नन्त्युद्कमथघा बन 
तरुदकमश्वो चा । agar, AN व्याप्ती ( खा० आ० )'। ४ 





| 
| 
| 
| 
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$ अतुर्थोऽध्यायः $६ ५३ 


a ( उ० ४) ४६ )--इति मि-प्रत्ययो रशादेशश्च। agak सवे 
जल्‌ aka रश्मयः । “सूय्यस्येच रश्मयो द्राचयिलचो 
( 5४० go ७, २, २२, १)”--“चविरश्मयोजनाए अनु ( ऋ० सं० 
१, ४, 8, ३)? ~इति आदित्यरश्मेनिगमौ | “मनः पश्चादनु यच्छन्ति 
agan (sgo सं० ५, १, २०, १ ) ”--"ते रश्मिभिस्तञ्जक्कमिः 
[दः (mo सं० १, ६, १३, ६ ) ~ इति चाश्वरश्मेः ॥ 

(५) अभीशवः अभिपूर्वात्‌ अशू व्याप्ती ( खा०.आ०-- 
इत्यस्मास श्विश्ठशीतलरित्सरितनिधनिमिमसजिभ्य डः ( ३० 


ha 


२, $ ) इति उप्रत्ययो चाहुळकाद्‌ भचति धात्वचयवचस्याका- 
रस्ये कारश्च । जस्‌ । अभि व्याप वन्ति जगद्श्वग्रीचां चा aga, 
असिपूर्वात्‌ इशा पेश्वय्ये (अदा० ato )'-इत्यस्मात्‌ पूर्वचदु 
अत्ययः। इष्टे सूर्य्यस्तमोऽपहन्तुमेसिः, अश्वपालोऽश्चं वडुम्‌। 
senat सहिमानं पनायत ( ऋ० सं० ५, १, २०, 1)” — 
इत्यश्वर्‌श्सेनिगमः । आदित्यरश्सेरन्वेषणीयः ॥ 

(६) दीधितयः । पतदादीन्यादित्यरश्मिनामान्येच । दीधिङ्‌ 
दीतिदेयमयोः (azao आ०)' 'क्तिचक्तो च संज्ञायाम्‌ 
(३, ३, २७४ )--इति क्तिचि पृषोदरादित्वादेच ( ६,३, 
२०६ ) यथाकथशिदृपसिद्धिसभे या । शीयन्ते थिधीयन्ते प्रेष्यन्ते 
रसाहरणादिकर्मस्वादित्येन, धाय्येते चा वर्षोथमुदकमेभिरा 
दित्येन तथा। 'अथास्स कमें रखादानं रश्मिभिश्व रसधारणम्‌ 
(५, १० )~इति निरुक्तम्‌। a घा स ऽतं गभं भास्करस्य 
'गभस्तिमिः पीत्वा रसं समुद्राणां योः प्रसूते स्सायनम!-- 
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ug १: निरुक्तम्‌--निघण्टुः अ 
इति श्रीरामायणम्‌। “शुचीद्यन्दीधितिङुक्थाासः ( ऋऽ स! 
३, ४, १९, १ ) इति निगमः। “दीधितिं रश्मिमित्य्थेः/--इति 
( १६, ६६ ) वाजसनेयभाष्यङद्चटोऽभाषयत ॥ 

(७) गभस्तयः। गो-शब्द्पूचांदर्तणीठण्यर्थात्‌ 
भक्षणदीप्त्योः ( चु० प°) इत्यस्मात्‌ पूवर सियी 
च पृषोद्रादिरवात्‌ गो-शब्दस्याकारान्तादेशः। झां ag! 
भासयन्ति दीपयन्ति। यद्वा, गवि dar दीण्यते। यद्ग | 
चभस्तिरत्तिकमां ( निघ० २, ८०)। mga भौमरसलक्चण 
बभसति अद्न्ति। यद्वा, 'भसेगंद च' इति भोज-सूत्रेण | 
तिप्रत्ययः धातोगंडागमश्च, वभसति दीप्यन्ते इति गभस्तयः। 
'गृहेगेभस्ति”- इति माधवःः, तदा पूर्वसूत्रेण तिप्रत्यये धातोरमु 
गागमः, हग्रहोरभेश्छन्द्सि ( सि० कौ० वे० ३ aro )- इति 
निवाहः, ग्रहूणन्ति भौमं रसम्‌। “गभस्तिपूतो नभिरद्विभिः सुतो 
(३६० सं० ७, ३, १८, ४ )”--“वृष्णो अ शुभ्यां गभस्तिपूतः 
( य° aro स० श १ )”--इति च निगमौ ॥ | 

(८) चनम्‌। “वन षण समूभक्ती” भूवादिः परस्मैपदी । 'पुंसि 
सज्ञायां घः (३, ३, ११८)' । चन्यते सेव्यते शीतादिनिवारणाय | 
अथवा घनतिहि सार्थः ( भू० प० )। वन्यते हिंस्यतेऽनेन तमः 
यद्वा, “वचु याचने” तनादिरात्मनेभाषा। जन्यते याच्यते इ!ि 
प्रदानाय । यद्वा, वन शाब्दे' भूवादिः परस्मैपदी । न्यते 5 | 
स्तूयते स्तोतृुभिः। “अवुध्ने राजा वरुणो चनस्य ( o सं० ११ 
२, १४, २)” इति निगमः। 'वननीयस्य तेजस:!--इति माघवः॥ 
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(sari “वस निवासे (भूर प०)'। “स्फायितञ्चिवञ्चि 
(go २, १२) ~ इत्यादिना रक्‌, अदादित्वात्‌ सम्प्रसारणं वाहुळ- 
ag, शासिवसिघसीनाश्व ( ८, ३, ६० )'- इति षत्वाभाबः । 
IAI परतेजः घसनन्‍्त्येषु रसाः इति वा। यद्वा, उत्पूर्वात्‌. 
Saat (go To )'--इत्यस्मात्‌ उपसगे च सञज्ञायाम्‌ ( ३, २, 
९३) इति अनेचिधीयमानो डप्रत्यो वाहुलकादु भवति;उदोऽन्त- 
लोपश्च । उतस्रचन्ति एभ्यो रखाः। “उस्रा इच स्वसराणि 
( ऋ० go १, १, ६, २ ) इति निगमः ॥ 

(१०) mam वस निवासे ( भू प० Y, बस आच्छादने 
(झदा० अ7०)' । ५एस्वुस्निहित्रप्यसिवसिहनिङ्किदिवन्धिमनिभ्यश्च 
( उ० १, १० ) इति उ-प्रत्ययः। चसन्ति लोकेषु, वसन्त्यत्र 
रसाः, वसत्यत्र परं तेजः, आच्छादयति चा लोकान्‌ वृष्ट्या, 
चिचासयति चा तमः। “बहुलमन्यत्रापि सञज्ञाच्छन्द्सोः 
( ६, ४; ५१ चा०)' -इति णिलुक्‌, । वासयितारो वा लोकानां 
बरृष्ट्यादिप्रदानेन । “ज्मया अत्र चसचो रन्त देवाः ( ऋ० Ho 
५, ४, ६, ३)”--“खुगावो देवाः सदना अकर्म य आजग्मुः, सचन- 
मिदं जुषाणाः । जक्षिवांसः पपिवांसश्च विश्वस्मै धत्त चसचो 
चसूनि (य० aro सं० ८, १८)”-“हिङ्कण्वती घसुपल्ली वसूनाम्‌ 
Gro सं० २, ३, १६, २)”- इति च निगमाः ॥ 

(११) मरीचिपाः । “मृङ्प्राणत्यागे (go आ०)' । सुकणिभ्या- 
मीचिः (उ० ४, ७०)'- इति ईचिः प्रत्ययः । त्रियते तमोऽस्मिन्निति 
मरीचिः रश्मिः। अत्र मरीचिशाब्देन मरीचिमान्‌ सूय्ये उच्यते; 
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। miha ga साहचर्य्याद भाव्यते, सरीचिमत्सूग्यमेक। 
पान्ति मरीचिपाः, आतो5छुपसर्ण कः (३, २, ३)! ¦ “देवेभ्यस्त्वा 
मरीचिपेभ्यः ( य० वा० सं० ७, ३ )”--इति. निगसः y 
(१२) मयूखाः । “इ मिञ्‌ प्रक्षेपणे ( खा० उ०) | अस्मात 
'मुहेः खो डयूर्‌ च ( 3० ४, २२) इति Refa सत्यो 
बाहुलकाद्‌ भवति, डयूडागमश्च प्रत्ययस्य य हुलकादिय | नि 
न्ति तमः सयूखा:। खप्रत्ययाधिकारे TIET नी 
श्रीमोजदेचः। मयतिर्गतयर्थः (भू? आ०)। शच्छन्ति सर्वोच 
मयूखाः। “दाधर्थ पृथिवी मभितो Aga: (go to ५, ६, २७३ 
“इसे मयूरवा उपसेदुरु सद्‌ः (mo सं० ८, ७, १८; २)”- उति 
च निगमौ ॥ 
(१३) सप्तऋषयः। 'सत्त सत्ता संख्या ( Rizo ४, २६ y- 
इत्युक्तेः सपेगत्यर्थात्‌ aeni gza ( ३० १, १५५ = 
इति सपेविधीयमानः कनिन्‌ प्रत्ययस्तुडागमश्च वाहुलकाद 
भवति अऋकारस्याकारश्च। TEEN: सकाशात्‌ सुधा संख्या 
भष गतो (go wo), अनेकार्थेत्वाद्वातूनां दर्शनार्थः । गुपधात 
(52 ४, ११६ )--इति इन्‌ प्रत्यर्थः | आषयः दछारः। सह 
Data ते ऋषयो द्रश्टास्थ घेळोक्यस्येति qanl 
En Da १, १२८ )--इति प्रकृतिभाव: | “सत्त युञ्जत 
तसा ठ z T ३, १४, २)”--इत्यत्र 'सत्त आदित्यः 
रश्म 2 ९६ ) -इति चद्‌न्ति नैरुक्ताः | ag समवाये 
( भूर प°), सप्यशभ्पां तुर्‌ च ( उ० १ का ली 
q १९११) ६ 3 












| 
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Terasa । समवेताः सक्त, ऋषिरपि yag एच 
पत्ययः। ` समवेता गच्छन्ति दिङ्मुखानि aaia: “यत्रा 
सत्त mie पर णकमाइः ( ऋण सं० ८, ३, १७, ५ )”--सप्त 
णयः ॥सिदिताः शरीरे ( य० वा०. खं ३४, ५५ )”--अत्रासत 
man शत खाकम्‌ (अथ० खं १०, २६, ६ )”--इति 
निंगमाः ॥ 

(१४) arai 'राध साथ संसिद्धी ( खा० o WI 
टहरो ण्यत्‌ ( ३, १, १२४ )--इति ण्यत्‌ प्रत्ययः, 'छत्यल्युटो 

हम ( ३, ४, ११४--३इति mak भवति। 'रसाहरणादिक॑ 
खब्यापारं साध्छुवन्ति संसिद्ध॑ छुचेन्ति--इति स्कन्दखामी । 
साध्यन्ते आराध्यन्ते साध्या:--इति क्षीरस्वामी, अत्र थथाप्राप्तो 
ण्यत्‌ । “यत्र पूर्णे साध्याः सस्ति देवाः ( ऋ० Ho २, 3, 
४)”-इति निगसः ॥ 

(१५) सुपर्णा: । सूपसप्टात्‌ पु पालनपूरणयोः ( जुर क्या» 
Taro प०)--उत्यस्मात “घरापचस्यस्यज्यतिभ्यो नः (उ० ३, ६)! 
इति नप्रत्यबः । “पण पततेः पृणातेः प्रीणातेः चा,--इत्यष्टाद्शा- 
ध्यायदृश्त्वात पत-'बातोः वाहुलकात्‌ नप्रत्ययः तकारस्य 
रफादेशम्ध । प्रीगातेरीकारस्स अकारादेशः स च पकारात्‌ परः | 
शोभनं पृणन्ति पालयन्ति जगत्‌ शीतादिनिचारणात्‌, अथवा 


पूरयन्ति चा द्रष्ट्या, शोभनं पतनं गमनमेपामिति चा, सुष्ठु 
गीणन्ति तर्पयन्ति जगत्‌ वर्षप्रदानेनेति चा सुपर्णाः। AZA, 
gia, भावे च न प्रत्ययः। पतनादिमन्तः सुपर्णाः । | 
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ye $ निरुक्तम्‌ निघण्टु; 5 | | 
| 
तथाच--बृहदुवदेम विदथे सुवीराः ( ऋ० सं० २, ६६६). 
इत्यत्र “वीरवन्तः कल्याणवीरा चा (निरु० १, ७) 1 अश्टादशाध्यावे ' 
च 'सुपणं चिप्रोः ( ao सं० ८, ६, १६, ५ )-उत्यजञ 'पर्णचन्त | 
कल्याणपर्ण वा,--इति चेति सुर्मत्वर्थे बहुशो हुए: । “तरा 
सुपर्णा AGAR भागम्‌ (o सं० २,३; १८, १)”---“वयः सुपणा | 
उप सेदुरिन्द्रम्‌ (अइ० सं० ८, ३, ४, ६ )--इति च निगमौ | 
रश्मिनां प्रायो वहुचचनान्तत्येन ` इष्टत्वात्‌ naak 
प्रायेण वहुवचनान्तानि पठितानि। एनं दिङ्यामखयि द्रख्यम्‌॥ 
इति पञ्चदश रश्मिनामानि ॥ ५ ॥ 
आताः (१)। आशाः (२) । उपशः (३)। 
आहाः (४) । FBE (५) । . वयोम (६)। 
FFA: (७) । हरितः (८) । rasi Rear 
मानि ॥६॥ Eo 
(१) आताः । आङपूर्वादतते्ग तिकर्मणः (भू qo) (अकरि 
च कारके (३,३, १५ )--इति घञ्‌ आभिमुख्येन गम्यन्ते 
ग्राणिभिस्तं तं कार्य्यं प्रति agan, आङ्पूर्वात्‌ तनोतेः 'उपस | 
च सभूज्ञायाम्‌ ( ३, २, .६६ )--इति जनेविधीयमानो डप्रत्ययो | 
बहुलवचनाद भवति। आतताः आता: | “ऋशज्जन्त्याता: ga 
Tara: (ऋण सं० ३, ३, ७, ६ )”--उदातैजिहते बृहदुधारों 
( ऋ० सं० ६, ७, २४, ५ )”--इति निगमौ ॥ ३ 
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२४ प्रथमोऽध्यायः ॐ us 


(२) आशाः । आङ्पूर्वात्‌ 'शदुलू शातने (H0 To )— 
इत्ययमत्न गत्यर्थः, अनेकार्थत्वाद्धातूनाम्‌ । Kal तं 
तमर्थ प्रत्यागमनात। aga, आ इत्येषोऽभीत्यस्याथं वत्तते । 
"अश व्याही ( खा० आ० )--इत्यस्मात्‌ घञि रूपम्‌। आशाः 
उपदिशा भवन्त्यस्यशनात परस्परादिभिः संव्याप्तः। 'आः 
अश्छदले आशाः --इति क्षीरस्वामी । अत्र पचायच्‌ (३, १, 
१३३ )। “इन्द्र आशाभ्यस्परि ( क्रा० सं० २, ८, 8,२) — 
इति निगमः ॥ 

(३) उपराः। उपरमस्ते आसभ्राणि प्राणिनो वा स्वस्व- 
व्यापारे्यः। पूर्ववत्‌ डः । “उपह्वरे यदुपरा अपिन्वन्‌ 
( ऋ० संर १, ५, २, १ )”--इति निगम-। “तमस्य पृक्षमुपरासु, 
धीमहि (ऋ सं० २, १, १२, ५ )”--इत्यत्र दिग्चाची न 
चेति चिन्त्यम्‌ ॥ 

(2) seri आङ्पर्चात्‌ Tapa: ( भूर प० ) धातोघेञश 
कविधानम्‌। '्था्जागापाव्यधिहनियुध्यथम्‌ ( ३, ३, १६ मर 
भा० )--इति कप्रत्ययः । सुषामादित्वात्‌ ( ८, ३, ६८ ) षत्चम्‌ । 
आ समन्तात्‌ स्थीयते आभिः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(५) mari काष्ठा दिशो भवन्ति ( निरु० २, १५ ) — 
इत्यत्र स्कन्दस्वामी--क्ान्त्चा सर्चमतीत्य स्थिताः आकाशाचद्‌ 
व्यतिरैकपश्षे। अव्यतिरेकेऽपि त एव शब्दादयः स्वेत्र सन्ति 
संस्थिताश्चेति। उपदिशोऽप्येचमेच। व्यतिरेकेऽपि इतरेतरापे- 
क्षया परत्वापरत्ववत स्त्र व्यवह्दारोऽस्तित्वमिति'। क्रान्त्वा- 
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शब्दात्‌ पूर्वाद स्थिताशव्दादुत्तराद्वॅसित्य्थः । पुषोद्रादिः। 
येयाकरणपश्चे तु 'काश दीस ( भूर आ० )' Sidik 


मिकाशिभ्य: कथन ( उ० २, २ )'- इति कथन प्रत्ययः । Pa 
चतथसिसुसरकसेप च ( ७, २, ६ )--इति EENEN काशने 
दाप्यन्ते काष्ठाः “नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः (उछ० sio ४, ७, २३ 
१)”--इति निगमः ॥ | 
(६) व्योम । व्याख्यातमर्तरिक्षयामर (५ ) 1 aan 
5त्रापि। परिवीता चागुना। 'पवसानो हरिति आ Kal 
( ० सं० ६, ७, ८, ४ )--इति श्रतिः। agen, चिचिधमोम. | 
'मन्नमस्मिन asa इति व्योम । ॐ ।मानसापीमाउपीरमृक्म्‌ 
(o go ४, ८, ६, २)'-इत्यत्र Ada ओमनः-इ 
माधव: | निगमोऽन्वेषणीयः ॥ i 
(9) ककुभः । 'ककुभ्चाति विस्तास्थतीति g 
क्षीस्खामी 'ककुप्‌ कुमेरुच्छुवार्थात्‌ उच्छ्रिता इच R 
दिशो वृक्षाय्रेवूपळम्यमानाः--इति माधवः। केन प्रजापतिता | 
विस्तारिता इति चा। सर्वत्र maa 
(३, २, १७८ वा० )'--इत्य्र 'प्राक प्रत्यय निशा दिष्टसिदधि 
(ao भार) इत्युक्तः क्किपिपृषोद्रादित्वाञ्च रूपसिद्विः। 
ककुभो निधारय (mo Ho ६, ३, २६ | 
निगमः ॥ | 
मल ता ह at 
हृश्याभ्यामितन्‌ । ३१ 
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` .% प्रथमोऽध्यायः छ ६१ 


। इरन्ति जहति वा आसु स्थिताश्चौरादयो 
हरन्त्या सि?--इति क्षीरस्वामी । “पचमानो हरित. 
र ६, ७, ८, ३ ) ~ इति निगमः mata 
दिशो हरिस आविष्ट इत्युपनिषत्‌ (Ro आ० २, १ )॥ 
यष्टीः दिङ्नामानि ॥ ६ N 


यावी (१) । क्षपा (२) । शवरी (३) । 
अहु: (४) ऊभ्या (५)। रान्या (६)। यस्या (७)। 
जस्या (८)। दोषा (8)। . नक्ता (१०) । 
तमः (११) । रजः (१२) । असिक्ती (१३) । 
पयस्वती (१४) तमस्वती (१५) ! घ्रुताची (१६)। 
शिरिणा (१७) । मोकी (१८) शोकी (१६) । 
S: (२०) । पयः (२१)। हिमा (२२) | 
वस्वी (२३) । इति त्रयोविशतीरात्रिनामानि 
॥ ७॥ 


(१) श्यावी। श्येङ्‌ गतो (40 आ०)' | इण्शीभ्यां घन्‌ (उ० १, 
१५२) --इति विधीयमानो चनप्रत्ययो वाहुलकात्‌ भवति । 
श्यायते गच्छति स्वाश्रयमिति। श्यांचो धूसरारुणो घर्णः, 
तमः सम्ध्यादिवन्धात्‌ श्याचचर्णा रात्रिः ar, अन्यतो 
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| 
६२ % निरुक्तस्‌--नित्रण्डः 3 | 
डीष (४,१, ४०)॥ “श्यावी च यदृदणी च स्वसारो (क 
सं० ३, ३, ३०, १ )”--इति निगमः ॥ र | 

(२) क्षपा । क्षप्यते सूरर्येचारेण क्षणा--इते क्षीरस्वामी| 
झप मरणो? AA क्षान्त्याम्‌-इति RT पदती 
बहुलमेतनिदर्शनमित्यस्योदाहरणत्वेन 'घातुदत! थठयते । at. 
क्षपयन्ति क्षान्त्यां प्रेरणे क्षपयेत?--इति San का 
क्षपयतेनिशा'--इति च माधवः। AT- दोऽ 
रात्रिनाम, आद्युदात्तस्तु क्षपणबचनः । “नृणां चर्यो नृतमः क्षपावार 
(po Ho ७, ७, २२, १)”--इतिनिगमः । area dana | 
(no सं० ६, ५, ११, २ )”--इति क्षपणवचनः ॥ | 

(३) शार्वरी । शा हिसायाम्‌ (saro qe Y । कुश 
ara aa ( उ० २, ११४) । Ram (४; १, १५) 
डीपू। श्टणाति चेष्टाम्‌, रात्रो हि स्त्रस्वव्यापारेभ्यः उपर, 
मन्ते प्राणिनः, शीर्य्यन्ते चास्यां प्राणिनो नक्तञ्चरैः । “अति | 
च्कन्द्न्ति शरीः ( ऋ० सं० ४, ३, ८, ३ )”--इति निगमः॥ | 

(३) अक्तुः। अञ्जू व्यक्तिप्रक्षणकान्तिगतिष ( द० प० yu 
पः किच्च ( उ० १, ६८ )'--इति विधीयमानः तुप्रत्ययः ai 
बाहुळकाद भवति। 'पाज्ञनभ्यः क्तः--इति क्तरिति श्रीमी 
जदेवः । 'अनिदिताम्‌ ( ६, ४, २४, )--इति नलोपः । अज्य 
सिच्यते$स्यामवश्यायेन जगत्‌, गच्छति वा प्रतिदिनम्‌ अरु! 








निगमः ॥ 
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#४ प्रथमोऽध्यायः ॐ ६३ 


(५) ऊ ऊणञ्‌ आच्छादने (अदा० उ०)' । ऊणेतिणेलो 
यश ( ४० १, २६ )'--इति मिप्रत्ययः--इति केचित्‌। 'अत्तरूब्य 


{go ७, 20Y-— मि-प्रत्ययः--इतिकमलनयनः । ऊर्मिः तमः- 


TE, आच्छाद्कत्वात्‌ छोकस्य। 'तमहेति (५, १, ६३) 


“छन्दसि च ( ५, १, ६७ )'--इति यत्‌ प्रत्ययः। “इन्द्राय नक्त- 


gr gara: ( ऋ० संर ६, ६, ३२, १ )”--इति निगमः ॥ 

६) शस्या । रसु क्रीडायाम्‌ (भू२ आ० )' । अन्तर्णीतण्यर्थात्‌ः 
घोपाथविशिष्रादस्मात्‌ "कृत्यल्युटो वहुळम्‌ ( ३, ३, ११३) इति 
वहुळ्वचनात्‌ 'पोरडुपधात्‌ ( ३, १, ६८ )'--इति यतं वाधित्वा 
ऋषलोण्यंत्‌ (३, १, १२४) भचति, safira (७, २, ११०) 
इति ak: । प्ररमयतिभूतानि नक्तञ्चराणि, उपरमयति 


_ दिवाचराणि खब्यापारेभ्य:। माधचस्तु सव भूतानि रमयति । 


तथाच कोघीत किः -ये चे के चानन्दा अन्न पाने मिथुने wa 
एच ते सन्तता अवच्छिन्ना: क्रियन्ते, तेषां रात्रिः कारोतर? 
-इति। "अधोरामः सावित्रः (य° चा० सं० २६, ५८)?-_इत्यत्र 
श्वेतः कृष्णोद्रः-इति भाष्यम्‌। 'रामश्चारौ सितेऽसितेः-इति 


च जयन्ती । तस्माद्रामशब्दः इष्णपर्य्यायः। खाश्रये रमते रामः 
“ज्वलिति कसन्तेभ्यो णः (३, १, 100) । 'तद्हँति (५, १, ६३)', - 


छन्द्सि च (५. १, ६७)'--इति यत्‌। 'अहश्च कृष्णमहरर्जनं च 
( ऋ० सं० ४, ५, ११, १)' --इति श्चतिः। यद्वा, रमणं रामः | 


भावे घञ्‌ (३, ३, १८)। स्त्रीभिः सह क्रीड़ा रामः। 'तत्र साध 


(३, ४, ३८)~इति यत्‌। “सइधान उषसो राम्या अनु (ऋ० सं० 
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२, ५, २१, ३)०--इति “आविधेना अकृष्णेद्रश्याणास्‌ ( ऋ० सं 
३, २, १५, ३)”--इति च निगमो ॥ । 
(७) यस्या । 'यम उपरमे (भूर प०) । अध्न्यादयश्च E 
४, १०८),--इति यकप्रत्ययान्ती निपात्यते । उयरसयांते प्राणिन 
चेणाः। अथवा 'गदमदचरयमसश्चालुपसः। { ३, १, १०० Yah 
यत्‌ कत्तरि वाहुलकेज । यदवा; यमनीया SU AKA माहि 
चारेणेति यथाप्रा्ो यत्‌ निगमोऽन्वेषर्णःयः ॥ 
(८) नम्या । (६) दोषा । (१०) नक्त । (११) तमः | (१ 
रज: । (Bakat | 
(23) पयखती। पयोऽस्या अस्तीति। 'अस्मायामेथालज 
चिनिः (५, २, १२१) । are छन्द्सि (५, २, १४ =- 
मेतुपि चरवे च ‘उगितश्च (४, १, ६)--इति डीप्‌। 'तसौ मत्वा 
(१, ४, १६)'--इति भसञज्ञाविधानात्‌ रुत्वं न भथति । Rai 
न्वेषणीयः ॥ ड 
(१५) तमखती । तास्यन्त्यनेनेति ( दि० प० ) arisan 
तेन तदुचती । पूर्गचत्‌ प्रकृत्या । निगमोऽन्छेषणीयः ॥ 
(१६) इताची। Garuda: ( चु प० )! “गर घु सेच 
(भू प०)। agia: क्तः (३० ३, ८६ )--सेचयत्यलें 
भूमि पर्जेन्यः, क्षरति मेघात्‌ दीप्तं घा स्वन तेजसा Saarani | 
डतमत्रावश्यायलक्षणं जलम्‌, तदञ्चति। akan 
ष्ण्गिञ्चु Jaa (3, ५ ५६ y—- इति अञ्चतेग [था | 
(भूर प०) क्किति "अनिदिताम्‌ ( ६, ४, २४ )”--इति नलोपे, “अः 
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हू, 3, १४८)--इत्यकारलोपे, चौ (६, ३, १३८)'--इति दीर्घ 
SEP PKS लम (४, १, ६ वा०)'--इति डीप्‌ घुताचीति । 
NISET ॥ 

(१७) Ral शीङः (aao aro) अन्तर्णीतण्यर्थात्‌ 
qaeri (3० २, ४६)'--इति इनचप्रत्यये रुड़ागमोधातो-. 
geai शाययति प्राणिनः शिरिणा । शाययेन्निशेति माधवः | 

शिरिणायां चिद्कछुनामहोभिः ( ऋण० सं० २, ६, २, ३ )”---ईति 
निगम: ॥ 

(१८) सोकी । yag मोक्षणे ( तु० ३० )'। 'इन्‌ सर्ग- 
ana: ( ३० ४, ११४ ),--इति इनि वाहुलकात्‌ कुत्वम्‌। 
क्रद्कारादक्तिनः (४, १, ४५ an) — ङीष्‌ । मुञ्चत्यस्याम- 
वश्यायं मध्यमः, gafa पाणिनः स्वस्घव्यापारात्‌ Aki 
हद्स्थामस्तीति 'छन्दखीचनिपौ च (५, २, १२२ घा० ),--इति | 
मत्वर्थीय ईकारप्रत्ययः, व्यत्ययेन (३, १, ८५) हलूडर्‍यादिलोप: 
(६, १, ६८) । “अनुचतं सवितर्मोक्यागात्‌ (ऋ० सं० २,८, २, ३)” 
"इति निगम; ॥ | 

(१६) mati 'शुच्‌ शोके ( भू० प°), ज्वलतिकर्मा 
(निघ० १, १७) वा । पूर्वचत्‌ प्रक्रिया । शोचन्त्यस्यां विरहिणः, 
शोकस्तेजोऽस्या अस्तीति चा, 'अभिना नै तेजसा रात्रिस्तेज- 

-¬-इति ब्राह्मणम्‌ । निगंमोऽन्वेषणीयः ॥ | 

(२०) ऊधः । रात्रिनाम-निर्गचनाथंप्रसिद्ध॑ तावदुच्यते | 
गोरूध उध्द्ृततरं भचति प्रसवकाले अङ्गान्तरेभ्य उच्छिततर॑ 


ts म 
8 


0010 


Pj 


ka 
4 
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| 
भवति । यद्वा, उपोल्नद्धमुएरि gegana केलचित्‌। . तत्‌ 
स्नेहं रसानुप्रदानसामान्यादु रानिरप्यूध उच्यते । यद्वा, न 
को दने (२० प०)'। अजुनि ( ३० ४, १८४ ), दाहुलकान्नलोए | 
दकारस्य .घरवें दीघें च रूपम्‌। ea भूतानि] 
उनत्त्यूधः'--इति क्षीरखामी। “यो अस्मै प्रस उत चाय. 
ऊधनि (तट? सं० ४, २, ३,३ V- RIA नग्ना अशन्ते (ऋ 
सं० ५, ७, १६, १२)”--इति च निगमों। sera छान्द 
सत्वादनङ्‌ ( ५, ४, १३१,--१४२ ) ॥ | 


(२१) पयः। व्याख्यातं पयखतीत्यत्र, मत्वर्थीयस्य gal 


निगमो 5न्वेषणीय: ॥ जज 
(२२) हिमा । . 'हन्तेहि च (3० १, १४४)'-इति ana 
हिराट्रेशश्च। हन्ति (aaro qo) पझानीति fan, अर्शआदित्वा- 
दच्‌ (५, २, १२७) । “शं भानुना शं हिमा णं घुणेन ( ऋण संग 
७, ८, १३, ४ )-इति निगमः । - | 
| (२३) वखी । 'वस आच्छादने ( अदा० आर Y | aa. 
लिहित्रप्यसिवसि (३० १, १०)'-इति उ-प्रत्ययः । 'वस्ते आच्छा 
द्यते लोकमिति अवश्यायस्तमो वा, तदुवती ag: | “छन्दसी- 
बनिपी च (५, २, १२२ चा० )--इति ईकारः 3 
(६, १, १०२) उत्याधुदात्तत्वम्‌। यदुचा, प्रशस्यचचनादु दहु 
शब्दात्‌ 'चोतोगुणवचनात्‌(३, १, ४४)--इति ङीष्‌ , सर्वभूतरमण 


त्वाट्राऱ्या: प्राशस्त्यम्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
... इति जयोविशतीराज्रिनामानि ॥ ७॥ 
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Taat (१) । सूनरी (२) । भास्वती (३) । 
स्लो (७) । चित्रामघा (५) । अजनो (६) । 
जिमी (७)। वाजिनीवती (८)। सुम्नावरी (६) । 
अहुना(१०) । द्योतना (११) । श्वेत्या (१२) 
TE (१३) ga (१४)। सूनृतावती। (१५)। 


सूलुतावरी (१६)। इतिषोड्शोषोनामानि॥ ८ ॥ 
(१) विभावरी । भा DAN (अदा० qo Y विपूर्णः 'आतो 


सनिनक्कनिववनिपश्च (३, २, ७४ )--इति वनिपू। 'चनो र अत 
(४, १, ७)--इति डीवरेफो । विशेषेण भाति दीप्यते आदित्य- 
'फिरणसस्वन्धातू। आपपद्रुषी चिभाचरि (ऋ० सं० ३, ८, ३,६)” 


--इति निगमः N 

(२) सूनरी। शोभना नरा.अस्यां सन्ति, मत्वर्थीय ईकारः, 
व्यत्यय्रेय हलूडयादिलोपः। अथवा वहुत्रीहिः, पिप्पल्यादेरा 
कतिगणत्वादीकारः। नराणां प्रसन्नचित्तत्वेन धर्मादिविशिष्ट- 
तया तदानीं शोभनत्वम्‌। तथाच महाकविः--'पश्चिमाद्‌ 


| यामिनीयामात्‌ प्रसादमिच चेतना'--इति। agar, सूनरी 
| शोभने नयति काळम्‌। 'नृ नये ( क्रूया० प० ) सपूर्वात्‌ 'अच 


इः (३० ७, १३४), 'दिकारादक्तिनः ( ४, १, ५५ aro )--इति 
ङीष्‌। सूनरी सुधना। यद्वा, RRA: समन्विता'--इति 
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माधवः।  “अन्येषामपि दश्यते (६, > “इति दी 
व्यत्ययेनावधारणान्नाबगृह्यते । “ज्योतिपङ्खणोचि sad (mom 
४ ६, १३ १)”--इति निगसः ॥ क्‍ | 
(३) भास्वती । mada ( भू० ४79 ), figi भासा, 
इति भासः प्रकाशः। भासा, तद्वती भास्वती 'तलौ मत 
(१, ४, १६) --इति भ-सञज्ञया पदकाथ्य sej न भरवा 
भास्वती । “भास्वती नेत्री सूनृतानाम्‌ ७० सं० १, ८, १, थे, 
-“ईति निगम: ॥ | 

(3) ओद्ती। 'उन्दी क्कंदने ( द० प०)' 
शतरि 'छन्दस्युभयथा (३, ४, ११७ )--इति शतुराद्धघातुक 
त्वेन विकरणाभाव; सार्वधातुकत्वात्‌ सार्वधातुकमणि 
(१, २, ४ )--इतिडिद्दुभावात्‌ अनिदिताम्‌ ( ६, ४, २४) ~ 
इति न-लोपः, व्यत्ययेन गुणः 'उशितश्च ( ४, १, ६) गी 
डीपू। उनस्यवश्यायेन ओदती। “पदं न वेत्योदती (१, 


Oa am ottaa o mS 0 | 








४, १ )”--इति निगमः n | 

(५) चित्रामघा । 'चिञ्‌ चयने (aro उ०) | ~ 
दिशंसिम्यः क्तः (उ० ४, १५६) इत्ति क्त-प्रत्यय चित्रम्‌। मह 
तिर्दोनकर्मा ( निघ० ३, २० ), घञर्थे कबिधानसित्यत्र परिगतं 
स्योपलक्षणार्थत्वात्‌ कप्रत्यये अनिदिताम्‌ (६, ४, २४ | 
न-लोपः, पृषोद्रादित्वात्‌ ( ६, ३ १०६) Tami मह्यते दीयते! 
थिभ्यः इति मघं धनम्‌ चित्रमाश्चय्यंभूतं धनं यस्या इतिः चित 
संघा, अन्येषामपि द्ृश्यते (६, ३ १३७) इति दीघेः ।. “ 
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चती सूय्येस्य सोपा चित्रामघा (ऋण सं० ५, ५, २२, ७”--इति 


eo ~ a 
„Gist 
“sr 


अर्जी । अजे सर्जे अजेने (च० go) । अर्जेणिळकि उन- 
TATT (३० ३, ५५), अजेति। यद्वा, अजे गतिस्थानार्जनेष (भू० 
Toyi चाहुछकाठुनन्‌ गम्यते तदर्थिभिः तिए्ठति खाश्रये । अर्ज- 
नमःते रूपनाम (निघ० ३, ७), तञ्चात्रादित्यरश्मिसम्बन्धात्‌ श्वे 
तसू, Aset श्वेता, "अन्यतो ङीष ( ४, १, ४० )', यद्वा, अर्जन्न्यो 
शयः ता अश्याः सन्ति चाहनत्वेन मत्वर्थीय इकारः, व्यत्ययेन 


इळूड्ययादिळोपः । “या गोमतीरुषसः सचे वीरा ( ऋ० सं० १, 
८, ७ ३)”--इति श्रुति: । “दिवपच्चतुष्पदर्जुनि (aro सं० १, ४, 
६, ३)”--इति निगमः ॥ | 


(७) चाजिनी। याज gaam ( निघ० २, ७), चाजो 
geena अस्ति, अत इनिठनौ ( ५, २, ११५ Y— 
ऋन्नेम्यो डीप्‌ ( ४, १, ५)' । यजञमानेभ्यो यानि देयान्यन्नानि 
तेस्तद्चती घा। “वायविन्द्रश्च चेतथः सुतानां वाजिनीवसू 
(० खं १, १, ३, ५”--इति निगमः ॥ | 

(८) चाजिनीवती। चाजो वले वेगो चा तेन तद्वती घाजिनी 
कासो उषसः खभूता तेन तद्वती चाजिनीचती। यद्वा, चाजो 


| हविलक्षणम्‌ अन्नाद्यस्या अस्तीति चाजिनी यागसन्ततिः, तद्वती 


घाजिनीचती। यद्वा, चाजमन्नं तद्वती चा चाजिनी, कासौ 
अचयचसूतेनान्नेन तद्वती अत्र संहतिः, तया अन्नसंहत्या तद्वती ` 
चाजिनीचती। यद्धा, द्वावेतौ मत्वर्थीयौ तयोरेकार्थणातितरोम 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





७० १७ Reng निघण्टुः १ 


KR Pre 7 


शो 


Tale दि सवं 


त्वर्थीयः अतिशयेनान्नचतीत्यथः arik 


1 
लभन्ते--इति माधवः । 'सञज्चायाम्‌ (८; २, ११ )-- इति; 
छन्द्सीरः ( ८, २, १५ ),--इति वा महुपी घत्यम्‌। “ema 
सुभगे चांजिनीचति (mo सं] ६, २, ९२ मक 
वाजिनीचति (° संर ३, ८, ७, ४) शरद मिमी | 

(8) खुज्नाचरी । सुपूर्वात्‌ ar माने ( अदा० पर Yg 
स्मात्‌ उपसग च सङ्ज्ञायाम्‌ (३, २, ३६ )--इति जनेविधीर 
मानो डप्रत्ययो वाहुलकाद भवति। सुष्टु आज्ञायते ang 
इति सुम्नं सुखं, तद्धि सर्वे: सर्वदा ममेदं भूया दित्यभ्यासे | 
प्राथ्थत । तथाच- सुख सुन्नातेः, प्रजा च पशवः सुन्नमा 
इति माधचः | तदस्या अस्ति। 'छन्द्सीचनिपौ च (५, २ ७४ 
चा०)--वनो र च (४, १, ७ )--इति डीघ्रौ, 'अन्येषा्मा 
दश्यते (६, ३, १३७)'- इति दीघे: । “शुश्नाचत त्यर्थः । “व 
सूनृता ईरयन्ती (ऋ० सं० १, ८, ३, २)”०- इति निगमः । 

(१०) अहना। 'अहि गतौ, भुचादिरात्मनेपदी, 'अह व्यं 
खादिः परस्मैपदी । “युच्‌ वहुलम्‌ (उ० २,७४) इति 
चहुलचचनात्‌ पूवत्र नकारलोपः । अहन्तेगच्छत्याकादो प्रतिर 
क्षय गच्छतीति घा । व्याप्नोति खभासा लोकं व्याप्यते वाहि 
रश्मिभिः। गृहं ग्रहमहना यात्यच्छा (ऋ० सं० २, १, ४, 2 
इति निगमः ॥ | 

(११) दयोतना । ण्यन्तात्‌ यत दीप्तो (भू० आ०)'--इत्यर॑ 
ण्यासश्चन्थो युच्‌ ( ३, ३, १०७.) इति वाहुळकात्‌ क्तरि ३ 
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wA (६, ४; ५१ )--इति णिळोपः। द्योतयति सर्वान्‌ 
TAN MENARI | यद्वा, केचलात्‌ "अनुदात्तेतश्च हलादेः 
(३, ३, १४६) इति gal द्योतते खयं धोतना । “सिषासन्ती 
दोलया झ्ददायात्‌ (० खं० २, १, ४,४)? — इति निगमः । 

(६२) श्वेत्या। "श्विता वर्ण ( भू? आ० ) । अयादित्वात 
५ 3५ १०८) यक्‌ द्रएव्यः । श्येतते शगेत्या। ‘Paar - 
ति ajaa सामर्थ्यात्‌ शुक्कचणेऽपि शोषे पर्य्यचसितं 
Kg उषखि तथा दशेनात्‌। “रुशद्वत्सा रुशती श्वे त्यागात्‌ | 
(० सं० १, ८, १, २)” ~ इति निगमः ॥ 

(१३) अरुपी। w स्‌ गतौ? जुहोत्यादिः (qo), 
गतिप्रापणयो,' भूचादिः (प०) । 'अऋनदिभ्यासुषन्‌ (S0 ४, se), 
पिप्पल्यादेराङतिगणत्यादीकारः । इयत्ति गच्छति चादित्योदये- 
मस्तं ध्रतिदिनम्‌ प्रापयति वा स्तोतृन्‌ ऐश्वर्य्यादि। agar, 
आङ्पूर्वात्‌ श्च Aa (भू आ०)'--इत्यस्मात्‌ बाहुलकात्‌ डुषच्‌ 
टिलोपः, आङो gaa, आरोचते अरुषी । agar, अरुषमिति 
रूपनाम (Ra ३, 0), सामर्थ्यादत्र शुक्कविषयम्‌ , gemi 


"u 


१ 

है 
7 
ə 


| - अरुषी। 'अन्यतो ङीष्‌ (४, १, ४०) । “अश्वो च चित्रारूषी 


(to Ho ३, ८, ३, २)”-इति च निगमः॥ 

(१४) सूनृता । (१५) सूनुतावती । (१६) सूनृतावरी। gS 
ऊन्यते अग्रियेरिति सून्‌। सुपूर्वात्‌ 'ऊण परिदाने ( दि० आ० Y 
~-इत्यस्मात्‌ किप्‌। ऋतमिति सत्यनाम ( निरु० ४, १३ )। 
qa aga सूनृतम्‌, प्रषोद्रादित्वात्‌ (६, ३, १०६) न-लोपा 
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भाव: । प्रियञ्च सत्यञ्च । पूव मत्वर्थीयोइकार;, उत्तरत्र महा 
अन्यत्र उन्दसीवनिपो च ( ५, २, १९९ ६१० )---इति वनिप्‌, | 
मती वत्वरत्वो, अन्येषामपि इश्यते (5, ३, १३) --इति ak 
यदुवा, प्रियसत्यरूपा वाच: सूनृता उच्यण्ते “sanad सूनता 
ईरयन्ती (o सं० १, ८, ३, — aa शसि मा सूनता | 
उष: (ऋण० सं० १, ४, ३, २)”- इत्यादिदर्शबान gae सूनताः | 
दुय: | दीर्घो नापेक्षणीय: । यतूचा सूनतेत्यश्षमाम्स (Rao २, $) 
पाठादक्षम्‌ । सूनृता धननाम माधवपक्दोण age धनघत्यो 
चा सुनृताद्यः। Kara सूनृते जारयन्ती (mo सं० २१ ` 
८, ५)”-- स्वदस्मे व्युच्छ सूनतावति (Gmo sio १, द, २६,४) J 
“चिकित्वित्‌ सूनतावरि ( अ सं० ३, ८, ३, ४ )”--इतिच ` 
निगमाः क्रमेण ॥ | 
इति षोडशोषोनामानि ॥ ८ ॥ | 


वस्तोः (१) । यौ; (२) । भानुः (३)। 
"वासरम्‌ (४) । स्वसराणि (५) घसः (६) | 
घमः (७)। TO: (८) दिनम्‌ (६) । दिवा (१०)। | 
दिवेदिवे (११) । द्यविद्यवि (१२) इति द्वादशा- | 
हनांमानि॥ ६ ॥ 


(१) वस्तोः। अत्र स्कन्द्स्वामी F| 
वस्तो रितीद्वशमेने 
नाम; विभत्तयन्तरम्‌ “दोषाचस्तो है चिष्मती घृताची (९ 
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+ प्रथमोऽध्यायः ३ ७३ 


go u, १, २४, १)”--दोवावस्तोबंहीयसः प्रपित्गे (Ro Ho 
१, ७, १८, १} ~ इति समस्तस्यापि दशंनात्‌। चस्ते ज्योति 
ia aed, enaa इति थो; | एवं सर्वच --इति । चस्ते 
(azo so) आच्छादयतीति ज्योतिः। व्यत्ययेन ma 
aga (१, ४, १३)। “कुह स्विद्दोषा कुह चस्तोरश्चिना 
{mo wo ७; ८, १८, २)”--इति निगमः। कुह कगेति 
सप्तमीसामानाधिकरण्यात्‌ दोषावस्तो रित्यपि- सप्तम्या एवाव्यय- 
gaai: ॥ 

(२) द्योः। ga दीप्ती ( भू? आ० )', बाहुलकात्‌ डोप्रत्ययः 
(3० २, ६४)। द्योतते किरणसस्वन्धात्‌। यद्वा, q 
अभिगमने ( अदा० qo), 'द्यृगमिभ्यां डोः--इति श्रीभो- 
जदेचः। असिगच्छन्स्यस्मिन्‌ स्वं खमभिमतप्रदेश प्राणिनः । 
seia ( ७, १, ६० )' इति वृद्धि: । “मध्य आरोधने दिचः 
(१, ७, २२, १ )”--इति निगमः ॥ केचित्‌ द्यरिति पठन्ति । 
तदा 'डि्च'--इत्यधिकारे azat च-इति भौजसूत्रेण 
उप्रस्ययः। J अभिगमने ( अदा० qo )' ga चा 'अश्चा- 
द्यश्च ( उ० ५, ३० )'--इति डुन-प्रस्ययान्तो निपातितो द्रष्टव्यः | 
उभयत्र पूर्वोक्त पवार्थः। “थुमिरक्तमिः. परिपातमस्मान्‌ ( ऋ० 
AO १, ७, ३७, ५ ) “त्वमग्ने युभिस्त्वमाशुशुक्षणि (ऋ७ संर 

१७, १)”- इति निगमौ ॥ 

(३) भाग; . भा दीप्तौ ( अदा० प° )', भादाम्याँ नुः (उ० 

३, ३१)। भात्याद्रियाधिकरणसस्बन्धादेव। “उद्देव्या उषसो | 
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~ 


gta (00 सं० ३, ४, १ २) कात सिगमः । रशि 
्भाचुरिति मांधवोक्तमहभ वितुमहेति ॥ 
(४) चाखरम्‌। 'बस निवासे ( भऽ ५० Y, णिजन्तः शुन 
ऽपि विपूर्वस्याथं घर्तते। 'अत्तिकशिश्नमिविविचमियासि्त 
Aa ( उ० ३, १२८ )'- इत्यरच्‌ प्रत्यय; । 'घिचासयति अ. 
नयति शीतादिकम्‌। यद्वा, चसेः साथे Ae अधिकरणेष् 
वसत्यस्मिन्‌ सुखेनेति वासरम्‌। यहा, ara दीतौ (Rom 
Va सूत्राद्रच्‌ दोप्यते Kawi यद्वा, विपूर्व 
सत्तेगेत्यर्थात्‌ पचाद्यचि वीत्यस्येकारस्याकरारः tarakan 
_ विविध सराणि सृतानि चिस्तीर्णानीत्यर्थः । 'बासराणि Reak 
(निरु०४, ७)'- इति भाष्ये स्कन्द्खामी--वेसर्शब्दस्यायमेकाः 
स्याकारः । साद्वश्येन चात्र वत्तते। यथा वेसरो निष्पादकगताम 
विरुद्धाभ्यां जातिभ्यामश्वत्वजात्या गर्दभत्वजात्या सम्प 
एवं यावत्‌ 'द्वौ निष्पादकौ पूर्वभागापरभागौ तदुगतामं 
विरुद्धाम्यां शीतोष्णाभ्यां पूर्वभागगतेन Mama 
चोष्णेन सम्बन्धादु वेसरसद्वशत्वाद चासरम्‌- इति । “अहार 
सूथ्यों चासराणि ( ऋ० स० ६, 8, १२, २ y | serat 
पौनरु्यद्न्योऽपि निगमोऽन्वेषणीयः | | 
(५) खसराणि। खशव्दे उपपदे सत्तर्गत्यर्थात्‌ (भू? १ 
पचाद्यच्‌ ( ३, १, १३४)। स्वैन आत्मनेच गच्छन्ति। ॐ 
च, खरित्यादित्यनाम ( निरु० २, १४ )। ` सत्तः dfa सञः | 


प्रायेण. (३, ३, ११८)'। अन्तर्णीतण्यर्थश्चात्र र 
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# प्रथमोऽध्यायः ॐ ७५. 


सखरित्येतस्य रेफलोपः पृषोद्रादित्वात्‌ (६, ३, १०६)। आदि- 

। स हि स्वोदयास्तमयाभ्यां तानि गमयति। 
यद्धा, सुपूर्घात्‌ असु क्षेपणे (Row )--इत्यस्मात्‌ छद्रादि- 
त्याइर ब्‌ (So ५, ४२) द्रख्यः । सुष्टु अस्यन्ते क्षिप्यन्ते सूय्येण 
स्वोट्यास्तमयास्याम्‌, तथाच 'खसर इहेत्युपररष्टात?--इति माधव: 
“जुस इय स्वसराणि ( ऋ० सं० १, १, ६; २ )”- इति निगमः ॥ 

(६) sai अह उपादाने ( त्रया उ०) अस्मात्‌ घक्षि 
एपोद्रादित्चात्‌ (६, ३, १०६) गकारस्य घकारो नुगागमः 
इकारस्य खकारः । गृह्यन्तेऽस्मिन्‌ रसा अघश्याया आदित्येन 
“यो अस्मै प्रस उ त चा य ऊधनि ( ऋ०.सं० ४, २, ३, ३) 
इति निगमः ॥ 

(७) धर्म; । घु क्षरणदीप्त्योः ( जु० प°), 'घर्मः (उ० १, 
१४६)'- इति मप्रत्ययान्तो निपातः। Kak दीप्यते 
रश्मिसस्वन्धात्‌। निगमोञ्न्वेषणीयः ॥ | 

(८) घृणः । Rad: (g. प० ) 'इणूसिजूजिदीडुःष्यविभ्यो 
नक्‌ ( उ० ३, २)'--इतीणादिभ्यो विधीयमानो नकप्रत्ययो 
agang wal agil “घृणा वयो5रुषामः परिग्मन्‌, 
(० सं० ३, ७, १६, ६)”--इति निगमः I 

(३) दिनम्‌। 'दो अवखण्डने ( दि० प°) पू्वेवदौणादिके 
नकप्रत्यये वाइुळकात्‌ ( ३० २, ४६), 'यतिस्यतिमास्थामः 
(७, ४, ४०)'- इतीत्वम्‌। यतितमः दिनम्‌। “अधो सरिस्यः । 
सुदिना व्युच्छान्‌ ( ऋ० सं० ५, २, २८, १)” इति निगमः || 
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(१०) Rai daam. ana “दिवा भि. 
त्वे$वसागमिष्ठा (0 सं० ४, ४, १७, २)”--“डचा नक्त म्रः 


“शन्तमेन ( ऋ० सं० ४, ४, १७, ३ )”--इति निगम ॥ | 
, - (११) दिवेदिवे। Ra मीड़ानिजिगीयाव्यचहारच्ि. 
स्तुतिमोदमद्खप्नकान्तिगतिपु (दि० प०)' ¦ RRR- 
इत्यधिकरणे डिविप्रत्ययः।  दिव्यन्तेडसिशिति द्यो: | Pa 
RAR परस्य सप्तम्या एकवचनस्य 'खुपां gam (७, १, ३३)” 
इत्यादिना रो आदेशः, प्रग्रह्मत्व॑ ( १, १, १३ ) लु व्यत्ययेना 
“न भवति | चतुर्थी वा व्यत्ययेन | ततो घीप्खादिः (८, १, शे 
. दिवसे द्विसे इत्यर्थः | yag qaz नाम | “उपत्वाणे, 
दिवेदिवे (१, १, २, २)”--“दिवे दिवे चाममसूमभ्यं सावीः (# 
'स०५, १, १५, ६)”--इति च निगमौ ॥ | 

(१२) थविद्यवि । द्योशब्दो व्याख्यातः (२) । सप्तम्येक 
चीप्सादि yaaa, “मिनीमसि दविद्यचि ( ऋ० सं० २, २, i 
१ ) इति निगमः ॥ 


| 
इति दुवादशाहर्नामानि ॥६॥ । 
| 
















आद्रिः (१) । ग्रावा (२) । गोत्रः (३)। 


m 


~ 


IE (४) । अश्नः (५)। पुरुभोजाः (६) । 
| चलिशानः (७) । अश्मा (८) । पर्वतः (8)! 
गिरिः (१०) । नजः (११)। चरुः (१२) 
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eine Cee] 


हैं: (१३) । शम्बरः (१४) । रोहिणः (१५) । 

तः (१६) । फलिगः (१७) । उपरः .(१८) | 

पळ; (१६) । चमसः (२०) । अहिः (२१) । 

SERI) । वलाहकः (२३) । मेघ (२३) । 

दत; (२५) । ओदनः (२६) । बृषन्धिः (२७) । 

श (२८) । असुरः (२६) । कोशः (३०) । 
ति जअशनन्‍्मघनामानि ॥ १० N 


आ उपर उपल इत्येताभ्यां साधारणानि पर्वतनामसिः 
(Rz २, २१ )--इत्युक्तेमघनामत्वं पर्बंतनामत्न क्रमेण 
निस्य प्रदश्यते । 


(१) अद्रिः aa भक्षणे ( अदा? प°) । अदिशदिभूशु 


¢ ४००३: 
4 sai 


cI 


i? 


भिभ्यः क्रिन्‌ ( ° ४ पा० )-इति : क्रिनप्रत्ययः। अत्ति हिः 


मेघो वर्षार्थमादित्यरश्मिभिराहतान भौमरसान, अत्ति मेघैर- 
aa जलम्‌, sad चा प्राणिभिस्तत्प्रभवपदार्थभक्षणं तत्रो 
पचय्याते, अदन्त्य स्मिन्‌ पदाथीन्‌ मनुष्या इति चा । यडुचा, नञू- 


| पूवात्‌ ta विदारणे 4(क्रया० qo) इत्यस्मात वाहुळकात्‌ Ra- 
| प्रत्ययः रिलोपश्च। 'अद्रणीय इत्य द्विः पर्व॑तः । “चिजयुषा ययथ 


TAR: ( १, ८, १६, १ )”--इति मेघस्य निगमः,। “नान्तरिक्षं 
नाद्रय; सोमो अक्षाः (ऋ० सं० ८, ४, १५, २) ¬इति पर्गतस्य॥। 
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(२) ग्रावाः । हन्तेः ( अदा> To) मयोऽपि 
३, २, ७५) इति कनिप्‌। एषोदरादित्यात ९६, ३, १०७ 
घातोर्ग्रादशः । हन्यते हि मेघ इन्द्रेण ॐ सू (ऋ० सं, 
१, २, ३६, १)'- इति श्रूयते। हन्यतेऽनेम लोसः E 
गू नियरणे ( तु० प° ), T शब्दे (ato ८० Y, 'एणातिस्तुति 
कर्मा ( निरु० ३, ५ )', एभ्यः पूर्ववत्‌ कनिपि AFETA: | R 
gama (३, २, ७५) सर्व सिद्धम्‌। ।शिर sa चर्षितुम्‌। | 
अत्र गिरतिरुतपूर्वस्याथं asi, समुद्विरति जल Stan 

agat इति चा अन्तरिशक्षेण, गृणाति गजितरक्ष्ण शब्द करो 
स्तूयते चा चषाथिमिरिति ग्रावा मेधः । पर्वतोऽपि इन्द्रेण हत्ये 
पक्षच्छेदसमये, गिरति मेघेरभिवृष saga निझरजलम्‌। 
aga इच वा गुहा दिगतसिहादिशब्देन, शब्दकारी, स्तूयते 
पदार्थवाहुल्यात्‌ प्राणिभिस्तदाश्रयिभिरिति ग्रावा । “इन्द्र आवाणे 
अदितिः सजोषाः (Hoo ४, १, २६, ४”--इति si 
निगमः। “ग्रावाणो अप दुच्छुनामप सेश्वत (Ho सं० ८, ८ भे | 
२)?--ग्रावाण उपरेष्चा महीथन्ते ( त्रट० सं० ८, ८, ३३, ३) | 
इति पर्वेतस्य निगमो ॥ | 

(३) गोत्रः । TE अव्यक्ते शब्दे ( भू? आ०) : 
वीपचिचचियमि [ मनितनि | सदिक्षदिभ्यस्त्रः (ड० ७, १६२) ˆ 
इति त्रप्रत्ययः । मेघो गरजितळक्षणमव्यक्ताक्षरं शब्दं करो? 
गूयते शब्द्यते चा, “अहो ! अयमतीवधर्मकाले चर्षार्थमागतः | 
इति। यद्वा, गासुदकं रश्मिभिराह्ृतं वर्षाव्यतिरिक्तेषु त्र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














—.. क कळ... Se 
saia ag ai hs amie aie ain ine ii aan in an SS 


Nat an — —— * Å- .. जुक्ण क करर FR di 
>>... oma an Sen soet लाका Le 


ही 






oe rte हन 
pr ng arik NW 


w प्रथसोषध्यायः ॐ ७8 


पालि! UNST कः (३, २, ३)। शरदादिष 
व्र T : ७ 
Ta Ng q aega स्तिषटन्त्यापः । गा पशुजाति त्रायते चा वृष्ट्या 


Kel पर्गतोऽपि निरादिपतनजन्यमव्यक्तं शब्द्‌ 
फि, udang A : 
G आसशएसुद्कसुद्काधारेषु धारणाद्‌ रक्षति चं गोश्च 


nar yy 


geram Mari “गोत्रा शिक्षन्‌ दधीचे मातरिश्चने 

(5० खंर ८, १, ५, २)”--“उदोत्राणि सखजे दसनाचान्‌ (Ho 
Tio ३, २, २५, ४७)--इति च मेघनिगमाः। “गोत्रभिद्‌ गोचिद्‌ं 
WEA ( ऋ० सं० ८, ५, २२, ६)”- इति पर्नलस्य ॥ 

(७४) चछः। दु आवरणे ( स्चा० उ०) । अहवृद्व निश्चि- 
TA ( ३, ३, ५८ )ाइत्यपू। अपि लका दित्वात्‌ लत्वम्‌ । 
यद्वा, AG संचरणे (Yo आ० )'अश्मात्‌ 'पुंसि सञ्ज्ञायां घः 
पायेण ३, ३, ११८)- इति Raisa दिश आकाशश्च 
सेधः पर्वतेनापि स्वशरीरेण भूमिराकाशश्च संबियते। “अला- 
TA घळ इन्द्र अजो गोः ( ऋ० सं० ३, २, २, ५)? इति निगमो ._ 
मेघस्य। “इन्द्रो घले रक्षितारं दुघानाम्‌ ( ऋ० go ८, २, १५, 
६ ) इति पर्गतस्य ॥ 

(५) अञ्चः । अशू व्याप्तौ ( स्वा आ०), 'अश भोजने 
'( RATO qo Y, आभ्याम्‌ इणूसिञूजिदीङ्ष्यचिस्यो नक्‌ ( उ० 
प २)”--इति विधीयमानो नकप्रत्यो वाहुळकाद भचति, aci च 


| न भवति 'शात्‌ ( ८, ४, ४४ )'- इति प्रतिषेधात्‌। उभावपि 
| KATA आकाशमश्चीतश्चोदकम्‌, एको चर्षितव्यमपरो JUR | 
'अशनेन चात्र तत्र्थत्नं लक्ष्यते । “अक्षापिनदुघ मधुपय्ये पश्यन्‌ 
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| 

( ऋ० To ८, १८, 4 )—इति HER Perisai 
चा॥. E 
(६) पुरुभोजाः। भुज पालनाम्यवडास्योः ( रु० qo) 
इत्यस्मात्‌ 'विदिभुजिभ्यां fasa (3० ४, २४६ )'--इति विश्व 
शब्दे उपपदे बिहितो$खुप्रत्यय: YAA TAI बाहुलका 
(३,३, १) भवति, पुरु वहु प्राणिजात भुगक्ति पाठया 
बृष्टिप्रदानेन मेघः, पर्वेतो हि दुभिक्षादेस्खलि : “समुद्र: पवत 
राजा इच दुशिक्षनाशकः--इत्युक्तेः। पुरु अभ्यघहरति, सार 
थ्याज्ञलमत्र॒ विरोष्यम्‌, एको वर्षितव्यमपरो Rak 
विशेषः .। बहुभिभंज्यते पाल्यते अभ्यबहियते चा । Ik 
त्विन्द्र आद्रित्यरश्मयश्च रक्षितारः, पर्वतस्य ततद शाधिपतय! 
मेघः खवृष्ट्य दकद्वारैण अभ्यचहियते। योरपि निगमावले 
षणीयौ ॥ | | 
(७) वलिशानः। बल संघरणे ( भू० आ० )/ da 
क्किप्‌। ईश ऐश्वय्य' अदादिकः ( आ० )। रूट शानंच्‌। संग 
प्चञ्चाकाशमीष्ट वषितुम्‌, asi खभोगेन भूमिमाका! 
संबरण्वन्षीए दुभिक्षादेर्मनुष्यादीत्रक्षितुम्‌ घढीशान इति, लोक 
द्निघण्टौ दृष्टान्तात्‌ पृषोद्रादित्वात्‌ हस्त: ।. निगमावद 
णीयो ॥ i 
(८) अश्मा। 'अश व्याप्तो ( खा० आ०), 'अश 3 
(xato प० ) । 'अशिशकिम्यां छन्दसि ( उ० ४, १४४)" 
इति मनिन्‌। अश्न इत्यनेन समानार्थ: | . “अपावणोदुरो अर्श 
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नजानाम्‌ ( म्० Wo ८, ७, २७, ६ )”--इति मेघस्य निगमः 
“यो sena जजान (ऋ० सं० २,.६, ७, ३)”- इति 
शुध ¦ अन्न स्कन्दखामिना मेघत्वेन व्याख्यातम्‌ ॥ 
(5) पर्घेदः । . “प पालनपूरणयोः (क्रया० प°) । Ea 
(Rear चनिप्‌ (उ० ७, १०६)' । पृणन्ति पालयन्ति 
KAA पूर्यन्ते चा तेन इति पर्चाणि। यद्वा, प्रीणातेर्वाहुल- 
कत्‌ { ३, ३, १) घनिपि ईकारस्याकारः.ख च पकारात्‌ परः 
Svarka स्वाश्रयसिति । पर्वाण्यवयवाः सन्त्यस्य 'पर्वमरुदभ्यां 
सपू घक्तव्यः ( ५, २, १२१ वार )'--इति मत्वर्थीयस्तपप्रत्ययः | 
RAT पर्वेतस्थ च देवतात्मकर्चस्य च चिद्यमानत्वात्‌ अवयचिनि 
बर शक्यम्‌। यद्वा, परिहुश्यमानाकारेणापि मेघस्य धमादि 
खङ्कातत्वात्‌, पवतस्य च शिलादिमत्त्वादवयविर्चम AT, 
पूरणे (pa) अश्मात्‌ “शुं शियजिपर्षिपच्यमितमिनम्निह 
थ्यिभ्योऽतच्‌ ( उ० ३, १०७)_इत्यतचप्रत्ययः । पर्चति पूरयति 
चण भूमि स्वशरीरेणाकारां वा पर्वतोऽपि निमेरनदीप्रचाहादिना 
भूमि स्चोन्नत्याकाशञ्च पूरयति । “नि पर्चता अझखदो न सेदुः 
(ऋ०-खं० ४; ७, २, ३)”--वलित्था पर्चतानाम्‌ ( ऋ० सं० ४, 
२६, १ )”--इति मेघस्य निगमौ । “यदद्रयः पर्वताः 
साकमाशवः (ऋ० सं० ८,४, २६, १)”--“प्र पर्वतानामुशकी 
उपस्थात्‌ ( ऋ० सं० ३, २, १२, १ )”--इति च पर्वतस्य ॥ 
(१०) गिरि: । “गु निगरणे ( तु० प° )', अथवा 'ग शब्दै 
( क्रया० प ) गृणातिः स्तुतिकमा ( निरु० ३, ५, ) । किदिति 
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१३८ )-इति इप्रत्ययः, “त इदघातो ( ७, १, goo "ऱ्य 
त्वम्‌, गिरिः। आवेत्यनेन सभायाश: ¦ विराविध्यह्‌ गि | 
Ta राजते तुजा शाचः ( ऋ० सं० १, g, २१, शोज 
पर्वतस्य! “सुगो न भीमः sad Rifan ( ऋ० सं० ३१ 
२४, २ )”--इत्युभयस्य ॥ | 
(११) घजः। बज गतौ (भूर पः )' | Daan 
चदत्रजव्यजापण निगमाञ्च ( ३, ३, ११६)--इति निपातनात्‌ ॥। 
करणाधिकरणयोस्तद्व्यतिरिक्ते कारके५पि घो भवति । बा 
त्यन्तरिक्षे घजसयनेनेन्द्र इति था घजञो मेघः, सेघयाहनो हद 
RASA पक्षच्छ दात्‌ पूर्गमन्तरिक्षे व्रजति | अथवा ant | 
भूमिमन्तरिशषश्च बति । ब्रजन्ति तत्र प्राणिन इति चा। A 
बजपूणुथः सप्तास्यम्‌ ( ऋण सं० ७, ८, १६, ३ )”--इति RE 
निगमः। “जं गोमन्तमुशिजो aa: (go gio ३, ४, १ ` 
१ )”- इति पर्वतस्य ॥ 2 । | 
(१२) चरु: । चर गतिभक्षणयो: ( भूर प०)'। मी 
तचरित्सरितनिधनिमिमस्‌जिभ्य डः (go १, yA ` 
उपत्यय: | चरन्ति गच्छत्यस्यादापो मेघाहर्षाकांले, पर्णतां 
निकरलक्षणा: चरयन्ति जलं घर्षितव्यमिति चरुमंघः, चररि, ` 
23 प्राणिनः, चयते भक्षयते 'खपभवपदार्थरूपेणेति चरुः पर्वत 
स नो TAN चरुम्‌ ( ऋण सं० १, १, १४, १)९- इति म्र 
निगमः। पर्णतस्यान्वेषणीयः ॥ ' 
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(१३) घराहः। FNR: ( खा० प°) । 'अहवृद्दनिश्चि 
| TR (३, ३, ५८ )--इत्यकारः ( अप्‌), चरशब्दे कर्मण्युपपदे 
| आडयूबाइजरतेः 'कमण्यण ( ३, २, १)' । वरसुदकमाहरतीति ` 
| वराहः : धश उद्कलक्षणः आहारोऽस्येति चा घराहः ( निरु० 
| ७ ४) झड्यूचादधरतेधेभ्‌। 'वरमाहारमाहाषीः--इति च 
| त्राह्ममम्‌। पृषोदरादित्वात्‌ आहारशाब्द्स्याकाररेफयोलॉपः | 
t यहा, यरशाब्दे उपपदे हरतेराडपूर्वात्‌ 'अन्येष्वपि इश्यते ( ३, 
| २० १०१)--इति agama डप्रत्ययः। घराहाकारो वा कृष्णो ` 
| मेघो घराहसादृश्येन घत्तेते । घरसुतकृण्मुदक॑ बृहति उद्यच्छति 
| aga Gg उद्यमने (go प०)'। हन्ते पूवेवत्‌ डः। यद्वा, 
। चरशब्द उपपदे ज्ञुहोतेदानाथात्‌ डः। घरमुदकं ददाति आदत्ते 
। चा घर्षितुमिति वराहो मेघः, पर्वतोऽपि वरमुतक्कष्डं पदार्थमाहार- 
| ga प्राणिभिः, पदार्थानां सर्वत्र सोलभ्यादाहरयतीत्युच्यते । 
|| चर आहारोऽतरेति या। घराहचत्‌ ऋृष्णवर्ण इति घा। चरं 
| मूल वृहत्युद्यच्छत्यस्मादिति वा ( निरु० ५, ४ )। घरं घरमित्य- 
| चेकस्य घरशब्दस्य निवृत्तिः । घरशब्दाद्‌ जृहेश्च वराह इत्यर्थः । 
| घरसुदकमाददाति आदीयते च तस्मात्‌ पुरुषेर्वरः पदार्थ उदकमेच | 
| वा। “विध्यद्चराहं तिरो अद्रिमस्ता ( ऋण go १, ४, २८ 
२ )-- वराहमिन्द्र एमुषम्‌ ( ऋ० सं० ६, ५, ३०, ५ )?--इति ` 
| च मेघस्य निगमो । पर्वेतस्यान्वेषणीयः ॥ 
। (१४) शम्बरः। 'शसु उपशमे ( दि० प०)' अत्रान्तर्णी- 
तण्यथेः । शमेवेन्‌ ( उ० ४, ६१ )--इति बन्‌प्रत्ययः शमयति | 
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नाशयति -असुरानिति ma ami - सटवा, शातय 
वाहुलकात्‌ वनप्रत्यये पूषोदरादित्वात्‌ शसादेशः | wa 
प्रहत्त त्वेनास्ति। रो मत्वर्थीयः । प्रदरति हि अञ्चः | 
Ama पवतानाक्ष पक्षच्छेद्समये । agar, रश्यूचांद वृणोते. 
( स्वार प० ) era (३, ३, - ७८ इत्य 
सम्वरः सन्‌ वर्णव्यत्ययेन शस्वरः। से निशे Adaa, 
भूमिः पवतेन यद्वा, शसम्वरमित्युदकनाम ( निघ० १, १२) | 
मत्वर्थायस्य लुक्‌, उदकमस्यास्तीति था, उभयचापि तुल्यम्‌। 
उ तादद्मन्युना शस्वराणि चि ( क्र० सं० २, ७, 2) 
“अभूनोत्‌ काष्ठा अव KAK भेत्‌ ( ऋण सं० १, ४, २५६ 
इति मेघस्य निगमौ । पर्वेतस्यान्धेषणीयः ॥ E 

(१५) रौहिणम्‌। “सह वीजजन्मनि ( भूर पं० )॥ भावे. 
घञ्‌ (३, ३, १८ ) रोहः आरोहणम्‌ आदित्यपक्ष्यादीनामसित 
स्तीति। अत इ'नेठनौ (५, २, ११५ ), रोहि अन्त रिक्षम्‌। 
तत्र भवः ( ४, ३, ५३ )'- -इत्वण्‌, इनण्यनपत्ये ( ६, ४, १६४) 
"इति प्रकतिभावः रौहिणः। अन्तरिक्षेण हि गच्छ 
मेघः, पक्षच्छेदात्‌ पूर्व पर्वेतश्वेति तत्र भच इति चन्तं शक्यते | 
agi, वहुल्मन्यत्रापि ( उ० २, ४६ )—इति इनचप्रत्ययै Af 
इन्द्र, |: तस्येदम्‌ ( ४, ३, १२० )' इत्यण रीहिणः। आरोहति 
मे्मिन्द्रः खबाहनत्वात्‌, 'तुराषाण्मेघवाहनः ( अम० को j t 
४७ ),-इति.तत्प्य्यायेषु पश्यते। _ अप्सरोभिः सह रिरंसः 
पव तेष्विन्द्रस्थ गमनात्‌ तदीयता । ` .यदुवा, . उभ रा 
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स्वन्धः । 'तथाच . चरकाध्वयणां -- ब्राह्मण 


लिदासः . भयते--घ्रजापतेर्घा एतज्ञयोक्तन्तोक . यतपर्वतास्ते 


“qe आसन; ते यत्र यत्र कामयन्ते ततपरा तमासत, इयं 


दि शिक्षिकासीतू, तेषामिन्द्रः पक्षानच्छिनत्‌, तेरिमा  चृहदेति' । 
“अइङहिलभिनद्रीहिणम्‌ (mo सं० १, ७, १६, २)? — 
रहशिणपस्फ्रछजवाहुः (wo सं० २, ६, ६, २)”- इति 
RET क्रमेण ॥ 

(१६) रेबतः !. . रेवत्यो शायः “पशवो चे रेवतीः -इति 
श्रुतेः “तस्येदम्‌ (४, ३, १२०) --इत्यण्‌। मेघो हि सवत्र 


' येति gag पानीयं च जनयित्वा तदीयो भव ति, पर्वतस्तद्वत्तया । 
` यद्वा, रयिरस्यास्तीति मतुपि Kadar agan (६, १, ३४ वा०)' 


इति सस्प्रसारणम्‌ , "सञ्ज्ञायाम्‌ (८, २, ११)'- इति वत्वम्‌, 


TI Nagan रेवान, इन्द्रः, मघवेति हि :तस्य नाम, 
' तढीयो रेवतः । पूर्वंचत्‌ तदीयत्वं दव्यम्‌ । निगमावन्वेषणीयौ ॥ 


(१७) फलिगः प्रतिफलति तत्‌ फलम्‌। तदस्मिन्नस्तीति 


"फलि स्वच्छसुद्कं तद्गच्छत्याधारत्वेन मेघो चपिष्यमाणं Yaa 


हि द्ृष्टमिति विशेषः। डप्रकरणे. ‘अन्येष्वपि इश्यते (३, २, १०१) 
इति गमेडप्रत्ययः, स्वच्छोदकपूणे इत्यथः । यद्वा, फलचत- 
स्ञानपानादिप्रयोजनचत्‌ उदक फलि, तद्गच्छतीति पूर्वेचत्‌। 


-माधचस्तु-फलिमेंदनकर्मापि भिन्दन्‌ गच्छति फलखसंयुक्तो 


गच्छतीति चा'--इति निरयोचत्‌। तस्यायमभिप्रायः प्रायेण 


'मेघो हि वर्षारु ग्रीष्मजन्यं तापं भिन्दन्‌ गच्छति, पर्वतोऽपि 
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खभारेण भूमि भिन्द्न्नरधोगच्छति, aand या शतधा खयो 
मिद्यमानो गच्छति :नाशम्‌ ` कृषिकळल्य वेधायत्तत्वात्‌ फर 
संयुक्तो गच्छति इत्युच्यते। तथाव फालिदाख:--त्वय्याफ 
कृषिफलमिति भ्रू विकारानभिज्ञैः--ऽति Burn | 

रू शः इति KERETA पचतो 


शस्यादिरूढवृक्षादिफळसंयुक्तो गच्छति अ! फछघत्वदंशायाम्‌ | 
फलेगेमि गस्यादित्वादिन्‌, गमेः पूचेचत्‌ ङः (३, ९, १०१) इति च! 
“घले रुरोज फलिगं रवेण (5० संर ३,७, २६, ५) --इति निगम] 
| (१८), (१६) उपरः, उपलः। 'आ उपर उपल इत्येतां 
साधारणानि पर्वेतनामभिः (Rz २, २१)--इत्यादिभाष्यस 
स्कन्द्खामिग्नन्थः-'आ उपर उपल इति, आड an 
मय्यांदायामित्यन्ये, चिना उपर उपल इत्येताभ्यां साधारण 
.नीत्यथः। आ उपरादिति वक्तव्ये उभयोरुपादानं रलयोः 
चिशेषत्वप्रदर्शनाथेम्‌ । तयोश्चैकनिर्वचनत्यपद्‌र्शनार्थमेकयोग 
त्वं चाङ्गीहृत्याह--उपर उपलो मेधो भवति ( निरु० २, २. 
पाइति। क्क्ष्यमाणनिगमापेक्षया उपलशब्दस्य च पापा 
प्रसिद्धत्वात्‌ तेषामुपरः खविछ्ठो मध्यम: उति mia 
पवेत Tara प्रसिद्ध एवेति मेघग्रहण॑ इतम्‌ 
ए र च मेघग्रहणमेच लिङ्गमिति उत्तराणि मेघस्यैवेति। 
यदा पवतस्तदा उपेत्य रमन्ते ह्यस्मिन्‌ अभ्राणीति, मेघपक्षे आए 
इति। अभिविधिपक्षे निद निर्वचनम्‌? इति । me 
मानो डप्रत्ययः reo २ ६७) वाहुलकादमेभंचति (३, ३, | 
रुदुत्तरपदप्रकातिखर॑ (६, २, १३४ ) बाधित्वा सव्यंयपूर्वपदप्रह 













CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri री 









१४ प्रथमोऽध्यायः ८७9 


w 


gl naga ( उ० ५, ४२) अरन्‌ द्रष्टव्यः, सम्प्रसारणं 
ज agani 'उपरमिच हि mad भूमौ पवंतश्च-- 
एसि ताक: | अत्र श्रीभोजः--'पृषिपटिदेविकेविचपिचचिभ्य 
व्यि — AMERIKA: । व्युतूपरयनचधारणान्नावग्रृह्मते AA- 
i तन्चन--एपामुपरा उदायन्‌ ( ऋ० सं० ७, ७, १६, 3)” 
इसि निगमः । qai चान्वेषणीयः “हिरण्यनिणिगुपरा 
san (so go २,४, ४, ३ )”--इति। अत्र उपरा 
स्माच्छिळा दीर्घाः-इति ATIT: ॥ 
(२०) चमखः । 'चसु अदने ( भू० To) Tata 
(३० ३, ११३)'- इत्यादिना असच्‌ ॥ 
(२१) अहिः। इण्‌ गतौ ( अदा० प० ), न्‌ सावेधातुम्यः 
( ४० ४, ११४ )--इतीनप्रत्ययः, गुणाचादैशौ, यकारस्य हकारो 
व्यत्ययेन । पत्यन्तरिक्षै अयतेरेव गत्यर्थादिनप्रत्यये Aag 
व्यत्यय: यद्वा, अहि गतो’ भौचादिकः (आ०), इनप्रत्ययः, 
चाहुळकान्नलोपः, आगमानित्यत्वाद्वा नुम्‌ न क्रियते। इपत्य- 
याधिकारे श्रीभोजदेचः--'आहिङुण्डलिकं पात्रलोपश्च-- 
इति। agar, 'अहव्याप्तौ' स्वादिः (प°), इन, अह्नोति व्याप्नोति 
आकाशां दिगन्तराणि वा। Agar, आङ्पूर्वादन्तेः हिसार्थाद्‌ 
गत्याथादुवा 'आङि श्रिहनिम्यां gam ( उ० ४, १३३ )-- 
इति इणप्रत्ययो डिच्च, आ समन्तात्‌ हरति भिनत्ति उष्णमामि- 
मुख्येन, हन्ति गच्छत्यन्तरिक्षम्‌। यद्वा, केचलादेच हन्तेवाहुळ 


Rear (६, २ २) । उपरो जळलचापनात'--इति भाधचः। 
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८८ १७-निरुक्तमू---निघण्टुः इ; | 
कादिण्प्रत्ययो Ra, हिः हन्ता, महत्ता 5 EGN, अहि: afin 
इत्यर्थः; सवेदा लोकस्य च्ेप्रदत्वात्‌। Ka तु--त्वमपार 
घाना वृणोरप (ऋ० सं० १, ४, ३, ४ )- -इत्यच aa 
'सो5ग्निषोमावभिसम्वभूच सवाँ Rai सवश: adama 
शरियं स यत्सच मेतत्‌ समभवत्‌ तस्मादषटिः--:ति अद््शितम | है 
चेतद्‌ युक्तम्‌ । अहिशब्दोऽखुरचाचक Kara: “यदिह 
प्रथमजामहीनाम्‌ ( ऋ० सं० १, २, ३६, ४ )”--इति। सी. 
चचनोऽन्तोदात्तः । झन्द्रोदक्ष परि जामादहीमाम्‌ (० a | 
८ ७, २७, ६ )”-इति अनत्राहिशब्दस्मेघनामत्मेनाभापफ' 
स्कन्द्खामी। “दासपलीरहिगोपा अतिष्ठन्‌ (mo सं० ११. 
३८, १ )”--इति निरामः ॥ | 
Daan 'अञ्च गतौ ( भू० 40), पचाद्यच्‌ (३ | 
2 6 आपो रातीति वा अपूशब्दे कषु 
रातेदानाथात्‌ आतोष्नुपसर्ग कः ' पकाए 
भकारो व्यत्ययेन ( ३, ४, ९८) । 3 12x Y "H 
समयादन्यत्रेति पि , सतवा | 
जळान्यभ्राणि प Sp pn y 
पतने (भू० कक sea gada अघा 
¬ इति डप्रत्ययः | न्‌ DE जाट ce. Ta २, 
Yana, डः (३, २, १०१)। “प्राण; n ऱ्य कक 
(० संर ७, 3, १, ३)”--“उदभ्राणी त ak (कर di 
' ७ १८, २)”--इनि च Pend F 
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ॐ प्रथमोऽध्यायः ३ १८६ 


Ld) rami घलाकाभिहींयते गम्यते इति चल्ाहकः। 
Raat या, पषोदरादित्वात्‌ ( ६, ३; १०६ ) वर्णागमादिना 
याः | , घराइशब्दादुवा damar कन्‌ (५, ३, ७५) 
Ter लकारः । उक्तार्थो घराहशब्दः (१३), विकृतस्या- 
'लाथारण्यार्थत्वम्रदशेनाय पुनः पाठ: । निगमोषन्चेषणीयः N 

(२४) amn "मिह सेचने ( भू० प°), पचाद्यच्‌ (३, १; 
'१५४), न्वङ्कादित्यात्‌ कुत्वम्‌। मेहति सिञ्चति वर्षणभूमि 
eni “वृषा यां मेघो वृषणा पीपाय (o सं० २, 8, २६, 
३)?-~-“अस्मिद्‌ मेघे चिधुत”--इति च निगमो ॥ 

(२५) हुतिः। g चिदारणे (amo qo । ''दणातेहस्वश्च 
{zo ४, १७८) इति तिप्रत्ययः, हस्वविधानसामर्थ्यादृगुणो न 
सवति । Jend इन्द्रेण, हृतिवत्‌ स्यन्दमानाधारत्वाद्वा। “दूति 
gat ARa sang ( ऋ० सं? ४, ४, २८, २ )~ “ईशानो 
Res दृतिम”-इति च निगमो ॥ 

(२६) ओदनः। उदकशब्दे उपपदे ददातेः कृत्यल्युटो वहुलम्‌ 
(३, ४, ११३) इति कत्तरि व्युट्‌। ओदनः उदकदातेत्यथंः | 
यद्वा, ‘उन्दी क्लेदने (₹० प०)', 'उन्देनेलोपश्च (उ० २, ७२) ~ 
इति युचूप्रत्ययः, शुणः, उनत्ति चनभूमिम्‌ ओद्नः। “धार्‍यत्‌ 
यक्कमोद्नम्‌ (ऋ० सं० ६, ५, ३०, १)”--इति निगमः ॥ 

(२७) वृषन्थिः । वृष सेचने (40 प०)', कनिन्युवृषीत्या दिना 


Al AS 


ST 


3% 


f 


5 १, १५४) कनिन्‌, वृषा । शत्रजयादिसाधनत्वात्‌ कामानां 


aa यज्ञ, सल्षिधीयते५स्सिनिन्द्रेन प्रदारकाले 'कर्मण्यधिकरणे 
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च ( ३, ३, ६३ )' इति किप्रत्ययः ag 
Rape” AR केषुचित्‌ कोशेषु ऽम्‌! तदा Rta 
धीयतेऽस्मिन्निति निर्वाहः, सुगागमश्छःःदःः निगमद 
'णेयः। ` “वषा बृषन्धिञ्चतुरश्रिमस्वन, {ऽऽ gjo ३, ६, ७, पे 
इति मेघनाम न वेति सन्दिन्धम्‌ ॥ 
(२८) बृत्रः। दृणोतेराच्छादनार्थाठ, (खा ० qo) 'अमिवि 
मिदिशंसिन्य: क्तन्‌ (3० ४, १५६) इति TA Pi glera 
भचति, आच्छादयति ह्यसौ ara चः adal गतिका 
(निघ० २, १४) '्फायितञ्चियञ्चि (३० २, ay इत्याहि। 
TNEM, गच्छत्यसौ Ka नभः। ada aa 
(भू० आ०) बाहुलकात्‌ चन्‌, धकारस्य तकारो व्यत्ययेन, aa 
हि चर्षासु मेघ: | च्राह्मणोक्ता एवामी अयोच्प्ययी मा 
Aini तहु A वृत्रत्वम्‌, स्रः इयुमात्रमिपुमा 
विष्वङ्‌ sada इति । “वृत्राय चञ्जमीशानः aa 
(ऋ सं० १, ४, २६, २ Vaag gaad कि 
(ऋ० सं० <, ८, ५, १)”--इति च निगमौ ॥ | 
(२९) अखुर;। असु क्षेपणे ( दि qo ), aka 
(३० १,४२)-४३)'-इति उरनप्रत्ययः, अस्यति Kaka 
a यद्घा, अस्यते क्षिप्यते स्थाने इन्द्रेण चर्षार्थम्‌। य 
री (भू प०) तिष्ठति 'शस्व्ृत्निहित्रप्यसिवसि (उ० १, १ 
ला य SEL शरीरे वसतीत्यलु: प्र 
' ¬ पानीयं प्राणिनां ror: इत्याबिदर्शी 


EF 
| 
| 
| 
NE, 
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असुशच्देदाच जलसुच्यते। तद्राति, आतोऽनुपसर्गे कः (३, २, ३)'। 
यहा, SETEL प्राणचान चा । रो मत्वर्थीयः यद्चा, अस 
गतिंदीप्त्यादानेशु' भौयादिकः aa, पूर्वस्मादेच सूचादुरन। 
अति णञ्छत्यम्तरिक्षो, दीप्यते. ख्यम्‌, आदत्ते चा जले चर्षि- 
लुम! यदथा, झुर kasi ( तुदा० प°), इगुपधलक्षणः कः 
(४, १, १३६), खुरतीति सुर ईश्वरः स्वतन्त्र इत्यर्थः, 
AEL AAPA, इन्द्रादिपरतन्त्र इत्यथः । “द्विः श्येनासोः 
ata dam Gro सं० ८, ४, २४, १)?“ दीर्घा धियोर- 
क्षमाणा agan (mo सं० २, ७, ६, ४) इति च 
निगमो ॥ 

(३०) कोशः। क्रोशातेः शाव्द्कर्मणः ( भू० प°) पचाद्यचि 
(३, १, १३४) प्रषोद्रादित्वात ( ६, ३, १०६) रेफलोपः कोशः ।. 
मेधो हि गर्जितळक्षणं शब्दं करोति। gaa च्र॒दुध्यर्थातः 
( दि० qo Y असभ चार्थे पक्रारस्य शकारः, इप॒मात्रमवद्धतेत्यु- 
ani क्रोशतिश्छादनार्थ इति माधचः, पूर्वचद्चच्छाद्यत्यसो. 
aa नभः। जलस्य कोशस्थानीयत्वात्‌ कोश इत्यन्ये । 
यद्घा, कु शाब्दे (go आ० Y, 'कुदापाभ्यः शः इति sh 
जदेवः, कौति ( अदा० प°) गजितशब्दै करोति कोश: । “दिव्याः 
न कोशासो अभ्रवर्षाः (mo सं० ७, ३, २४, ६ )”--“महान्तं 
कोशसुदचा नि पिञ्च ( क्र० सं० ४, ४, २८, ३ )”--इति च. 
s 1 


इति जिशन्सेघनामानि ॥ १० ॥ 
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SR १९: em anor $ | 
है, | > । धारा (२) । इला (२१३) 

. (४) । गोरी (५)। गान्धर्वी (६), गभीरा (७. 
1 60. 


` 





an (८) । मन्द्रा (६). sesi (११) 
वारी (११) । वाणी (१२) । कणी ची (9 
वाण; (१४) । ` पविः (१५) आरती (१३ 
चमनिः (१७)। नालीः (१८) । मेना (३ 

AR: (२०) | सूय्या (२१) । सरस्वती (२३) 
निवित्‌ (२३)। स्वाहा (२४) aa: (२५)! जे 
ब्दिः (२६) । मायुः (२७) । काकुत्‌(२प) । जि 
(२६) । घोषः(६०) । स्वरः(३१)। शब्द: (३२) 
स्वनः(२३)। ऋक्‌ (३४) । होत्रा (३५) । गी 
(३६) । गाथा (३७) । गणः (३८)। घेना(३४ 
आः (४०) । विपा (४१) । am (४२) । d 
(४२) । घिषणा (४४) । नोः (४५) । अक्षरं 
(९६) । मही (४७) | अदितिः (४८) । . श 
(३६)।वाक्‌ (५०) अनुष्टुप्‌ (५१) नुः 










CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr _ 










ॐ घथसोऽध्यायः & `: e 
E (५३) ISAT (५४) ।. सरः (५५) । 
२६) । धेकुरां (५७)। इति संपपञ्चाशद्‌ 
गायन ॥ ११ ॥ 
Ar उपर उपल इत्येतास्यां साधारणानि: पर्वतनामभिः | 
KEREN ( निरु २, २१--२३ )--इति भाष्ये: 
स्झन्द्स्वामी = उत्तराणि सप्तपश्चाशतः म्छोकेत्याडीनि चाङना-. 
माधि। उच्यते इति घाक्‌ इन्द्रियम्‌, तत्कार्य्य शच्दोऽप्युच्यतेः 
दात याकू, उच्यतेऽनया अर्थः Ram स्तनयिल लक्षणाः 
माध्यमिका साप्युच्यते इति वाक्‌, तदधिष्टात्यपि देवता 
चागिप्यते। सत्रेतश्वास्पा मेघहेतुत्वात. मेघनामभ्य उत्तराः: 
णीति। सच वाकूशव्दः 'चचि परिभाषणे ( अदा० qo y—- 
उस्यस्मात्‌ घातोः (ea ata ( उ० २, ५४ ) ( ३, २, १७८ qro y 
- इत्यादिना क्किपि दत्वे सम्प्रसारणाभावे च व्युत्पन्नः ॥ 
. (१) ग्छोकः। श्वु श्रवणे.( भू० पञ )' 'इणूसीकापाश्ल्यति- 
मचिस्थः कन्‌ ( उ० ३, ४१ )--इति कनप्रत्ययो बाहुलकाद्ववति, 
गुणः, कपिलकादित्वात्‌ छत्वम्‌, श्रयते इति ज्लोकः यद्वा, 
न्छोक सङ्घाते ( भू आ० )' 'पुंसि. सज्ज्ञायां घः ( ३, ३, ११८). 
Ad पद्यते रूपेण संहन्यते कचिभिः स्छोकः 'पद्ये यशसि. 
च. छोकः (३, ३, २ )--इत्यमरसिंहः “Tea 
द भरा ततद्‌ ( ऋ० सं० ३, ६, १०, ३)”--“होको न --यातामपिः 
वाजो अस्ति ( ऋ० संर ७, ६, ११, ५ )”--इति निर्गमौ ॥ | > 
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(२) घारा। ञ्‌ धारणे ( भू० ३० )' RER च (३,१ 
२६)'- इति. णिचि 'एरजण्यन्तानाम्‌ ( ३, १, ५६ भा० )-.. 
इत्यस्याप्रापकत्वादेव 'छृत्यल्युटो बहुलम (४५, १, ११३ )'- 


इति कत्तेरि भवति। यद्वा, धारे: पचाद्यल्‌ ( ६; १, १३४) * 


लोकस्य धारयित्री वर्षप्रदानेन खामिधेयस्य ६! । “तनसहे 
सुधारा”- इत्यत्र धारा वाङ्नाम। “धारा सदस्य रोचते 
(६० सं० ७, ५, २४, १)”--“यःससाद्‌ uas (ऋण० संर 
१, ५ ११, ४)०--इति च निगमो ॥ 

(३) इछा। इल क्षेपणे (go प०)' इणुपधेम्य; (३, १, १३५) 
Tan विधीयमानः कः प्रत्ययो बाहुलकात (३, ३, १) 
भवति। क्षिप्यते प्रेय्यते उच्चारणकाले प्राणेन, इछा । बह- 
चानां saga पूवमेच । यद्वा, ईड स्तुती (agro आ०)- 
जि इन्धी दीतौ ( ₹० आ० )' आस्यां पूर्वचत्‌ कः (३, ३, १), 
ma: (६, ३, १०६), इंडति स्तूयते5नया देवता इंड्यते 
चाया स्वयं देवतात्वात्‌, दीपयति प्रयोक्तारं, दीप्यते था स्वेन 


Ta यद्वा, इलेत्यन्नाम ( निघ० ३, ७ ), अकारो मत्वर्थीय | 
विलक्षण ~ 1 

n देयेनान्नेन हाधलक्षणन चा तद्वती इछा। “अभि 
१ यूथस्य माता ( ऋ० to ४; २, १६,४ )”--इति | 


निगम: ॥ 


(४) गौ; | पाज्याता पुथिचीनामसु (१) । गच्छति यक्ष" | 
ari अयं ख शिङ्क्ते येन गौ रमी- 


"वाहता, गीयते स्तूयते 


इता ( ऋ० सं० २, ३, १६, u VaR निगमः y 
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१५ 
(५) गौरी । रोचतेज्वेलतिकर्मण: ( निघ० १, १६) | 
Tabanan (३० २, २७ )'- इत्याद्स्‌त्रेण रन्‌- 


ग्रत्ययान्तो Ika निपातितः, तस्मादरुचेर्धातोर्याचादेशः, 


` बिदुगौराद्स्थिभ्ध { ४, १, ४१ )-इति डीष्‌। खया दीप्त्या 


ज्चळति चाग्येयलास्यात्‌। यद्वा, गूरी उद्यमने ( तु० आ० » 
अस्मात्‌ इनि पूर्वदक्चिपातनाढुकारस्योकारः, रोरि ( ८, ३,१४) — 
इति रेफळीयः, Sa, शुरते उद्यचच्छति खम्रमिधेयम्‌, उद्यमनं 
चारु प्रकाशा । यद्वा, शुरू अव्यक्त शब्दे Yo आ० )'-- 
इत्यस्माचियातना दिनि बृद्धि, गवते गजितलक्षणमव्यक्त शब्द 
करोतीति गौरी ag, शुक्कवर्णत्वात्‌ गौरी, 'भाखतकपदों 
शशिकला मिन्डुझुन्दावदन्ताम्‌-इत्याचार्य्याः, TAI सर- 
खती'--इति च।  “गौरीमिमाय सलिलानि तक्षति ( 9६० 
खं० २, ३, २२, १ )”--“सोमो गौरी अधिश्रितः ( ऋ७० 
'सं० ६, ७, ३८, ३ )”--इति च निगमौ ॥ 

(६) गान्धी । गविगन्ध्यञ्यज्ञो चः। "धञ्‌ धारणे (भू० 


-इ०)--इत्यस्मात्‌ योशब्दोपपदाद्वा घप्रत्ययः, उपपदस्य गवा- 


देशः, गन्धर्वः, गौयेज्ञस्य धारयितेन्द्रः । भोजस्तु 'गन्धेरक्‌ च 
इति घप्रत्ययोऽधिक्कतः :धातोरगागमश्च। गन्धयते अर्दयति | 
हिनस्ति देवशत्रूनिति गन्धवेः इन्द्रः । गन्ध अद्‌ने---इति 
धातुश्चुराद्रित्मनेपदी । 'तस्येदम्‌ ( ४, ३, १२० )--श्त्यणु, 
डीप्‌ (४, १, १५), गान्धवों । पेन्द्रीत्यथेः । तथाच व्राह्मणम्‌-- 


वागूघर 
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(३० ब्रा० २ ४, २)'-इति । -यंदुवा; गन्धवा देवानां गारक, 
तेषामियम.। तथाचैतरेयब्राह्मणे- सोमो चे राजा गन्धर्वच्चासीत ` 
(Dom, ५ १) इत्यस्मिन्‌, . खण्डे या. गान्धर्वी 
स्पष्मक्तम्‌। 'तां गन्धवोऽवदीत्‌ गम अन्दः--इति श्रुतिः |। 
“अभिर्गान्धवी पथ्या सुतस्य (ऋ सं० ८, ३; १५, ६)? | 
इति निगमः ॥ | 
(७) गभीरा, (८) गम्भीरा । भीयन्ति (20 प० ) रातीति. 
(aaoo ) भीराः । 'आतो$चुपसग कः (४, २, ३) । गवां 
भीरा गमीरा गम्भीरा च। पूषोद्रदित्वात्‌ (६, ३,१०६) 
गोशव्दस्य गभाचो गम्माचश्च । स्तनयित्नु-लक्षणा डि माध्य मिका | 
चाक श्रूयमाणैव स्ेप्राणिनां भियमाद्धाति azan, sur 
गभीरादिसूत्रेण गमेर्घातोरीरनूपत्यये नुमागसो ` मकारस्य 
चिकल्पेन ` लोपो निपात्यते (३० ४, ३३.) । . गच्छति यशे 
अधिगम्यते वा ज्ञानाथिमिः | यदृचा, गाधु.प्रतिष्ठालिप्सयोग्र त्य 
च' भौवादिकः (aro), अस्य हत्व भश्चान्तादेराः, चा च. युम्‌ 
' निपात्यते। प्रतिष्ठिता खसिन्‌ खाने, लिप्स्यन्ते था प्राणिमि: 


` ग्रथिता वा 'गद्यप्यादिरुपेण गभीरा 
गम्भीरा । . उभयोरपि 
निगमावन्वेषणीयं ॥ 


: न 7 SEMENE स्तुतिमोद्मद्खप्नकान्तिगतिष . ( भ? 
1 AR गच्छति. खामिधरेय प्राप्नोति, अधिगस्यते वां तद 
यति निगम मन्द्रया च जिहया ( ऋ go ० क. 


| a 
bd - Ls 
शः 
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(ara । सन्द्रशब्दो व्याख्यातः.] . 'अज गति- 
पणयोः ( 5० ५० Y ल्युट्‌। : मन्द्रमजनं गमनं क्षेपणं प्रेरण 
मुचारणं दा यशः सा मन्द्राजनी, पिप्पल्यादिष॒ द्रष्टव्यम्‌ । ` 
. (४, १, ४१ २० ) सन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि (270 do 
७, २, २१, २ ) --ति निगमः ॥ 

(११) झार! ¦ 'चाश्ट शब्दे? देवादिकः ( आ० Y । 'वसिच 
Tahun जिखदिहनिकमिचाशिवादिघा रिभ्य इञ्‌ ( उ९ 
४, १९१ ) WAR कारके चा दूश्यते, वाशिः ।. कदि कारा- 
दक्तिनः (४, १, ४५ घार )--इति डीष, चाशी। “ते चाशी 
मन्त .इष्सिणोः अभी खो (१, ६, १३, `६ )”- वाशीमिस्त 
क्षताऱ्मन्मयीसिः { ऋ० सं० ८, ५, १६, ४ )”--इति च निगमौ ॥ 

(१२) चाणी। . वणि शब्दे ( भू» प°) । वाहुलकादिन्‌ 
(३०४,२२१ ) (३, ३, १), ङीष, ( ४,१, ४५ वा० ) | “वाणी 
उुख्हत धमन्तीः (प्रण सं० ३, २, २, १० )”--“अभिवाणीक्र - 

षीणां सस्त नूषत ( o सं० ७, ५, ६, ३ )”--इति निगमौ ॥ 
(१३) वाणीची । वाणी स्तु्तरूपां घाचमञ्चति गच्छतीति | 

विगृह्य 'अ॒त्विगित्यादिना (३, २, ५६) किनि, नलोपे, aa: 
_ (६, ४, १३८ )--इत्यकारलोपे 'अञ्चतेश्वोपसङ्ख्यानम्‌ (४, १, 
६ चा० )'--इति AYI . “रथे घाणीच्याहिता ( ऋ० सं० ४, ४, 
१५, ४ )”--इति निगमः ॥ 

(१४) बाण: | चण्यते शब्द्यते घाण: । “अकतेरि च कारके 

TAR :( ३, ३, १६ )'-इति segi यढुघा चणनं शब्दनं 
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बाणः, भावे घञ्‌ ( ३, ३१८ ), अर्शआदित्वार { ५, २, १२३ )। 
akad हि घाक्‌। “दीना दक्षा चि दुह प्र वाणम्‌ ( 1 
सं० ३, ६, १२, ४ )”--इति निगमः ॥ = 
(१५) पविः। “पूञ्‌ पचने ( क्या० उ० Y सच इः (३० ४. 
१३४)--इति इप्रत्ययः। पुनाति हि ताऊ “पावका 
. सरखती (ऋ० सं० १, १, ६, ३ )--इति अम्भः; पूयते वा 
` सड्जीत्तेनादिना, ‘ari शो रिकथाळापप्रसङ्क TRAD इत्युक्तः | 
पूयतेऽनयेति चा शुद्धिकरण हि घाक्‌। Kat हि वा 
विदुषाम'--इति माधवः। “वाणस्य चोदया ag ( ऋण ai 
७, १, ७, १ )—इति निगमः Il l | 
| (९६) मारती। Ta धारणपोषणयोः ( भू० उ० 
स्हशियजिपर्िपच्यमितमिनमिहरिभ्योऽतच्‌ ( ३० ३, १०७) ।| 
RIN mRet (५, ४,३८) इति aan 
en SAN बिभत्ति जगदुवर्षप्रदानेन, स्वामिधेयं षा 
* ` व्यवहारसाधनत्वेन अथवा 'अग्निर्भरत; 

गणो सूया AR विभत्ति-इति चाजसने कम्‌, तदीया 
मारती | तथाच पा क जस लक 5 
क्‌ भूत्वा मुखं १ इत्युपनिषत्‌ |. 


(९० go 2, § ) | अथवा ¢ 
ऋ रिचङ्नाम, तदीया, स्तृतिसाधनत्वात्‌ R तः ( निघ० ३, १८ )—इति र 
भारतीभिः सजोषा (० a ma मारती “आ भाखी। 


Ro) घमनिः। घम 2 ai पह त 
अशयम्यस्यश्यवितरिस्योऽनिः (३० २, ३५ च | 
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| गत्यां gagan; ! रस्यते ज्ञायते अनया अर्थः, ज्ञायतेवा ' 
(Rak: araara । agan 'घमति'--इति TAIRA- 
| खपि पठ्यते (Roa, १६ )। हन्यते$नया शापाक्रोशा दिरू- ` 
| पयेति । तथात कंझ् एय बाक्‌'¬इति ब्राह्मणम्‌ (Do ato २, ३, 

|३)। angina बदनानिःसरन्ति पौराहताः--इति च 

| महाभारतम्‌! रेसा धमनि पप्रथक्नि ( ० To २,६, 

४,३) aià निशः ॥ | 

| (१८) नाछीः। as गन्धे ( भू० प०)' 'वसिवपियजिरा- - 
mat (७७ ४, १२१ )—इत्यादिना विहितः इञूप्रत्ययो 

“चाइुळकाद्‌ भवति, Bang ( ४, १, ४५ वार इति ङीष 

व्यत्ययेन a ' गन्ध अदने ( चु० आ० Y द 
हिसायाम्‌ (भू प०) इति पव्यते। गन्धनं हिंसात्मक 

सूचनम्‌, सूचयति परमरहाणि। “श्यमस्य धम्यते नाली: 

सं० ८, ७, २३, ७ )”--इति निगमः ॥ 

| (१३) मेना । ‘aa पूजायाम्‌ ( चु० आ० )'--इत्यस्मात्‌ 
| वहुटमन्यत्रापि इनच्‌ भवति '( ३० २, ४६ )'--इति घचना- 

| दिनच्‌, वहुळग्रहणान्नळोपः । पूज्यतेऽनया गुर्वा दिरुपदेशावाक्येन, 

(ST चा देचतात्वात्‌। आग्मेनां इण्वश्नच्युतो qag: 

[T सं० ८, ६, १०३)°--इति निगमः। 'मेनां गर्जितशब्द्म्‌' -. 


(२०) मेलिः। सम्पर्काथों धातुः (चु० आ० )। 
| : ('चु० आ० yaaa, 
. (इसका दिञ्‌ | सस्पृक्ता aya चाक्‌। तथांच--वागर्था- 
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बिच सम्पृक्तौ --इति ( रघौ १, १) कालिदःलः | .“मेलिं मर 
पित्रोरुपस्थे (ऋः सं० ३, १! २७, ४ }'--इति Pi 
मत्वर्थीयस्य ळुकि घाग्मिनमित्यर्थः । “यः; स्यात्‌ m 
योजनात्‌”--इति माधवः ॥ ५ 

(२१) सूर्य्या सत्तगत्यर्थात्‌ (,भू» प° ), gaga ta 
थात्‌ ( तु०प०) 'राजसूयसूरय्यी (३, १, १६४ )-इत्याल्ि' 
निपातनात्‌ क्यपि सत्तेरूत्वं खुचतेवा रुड़ागमः | र 


गच्छति स्तोतृन्‌, प्रति, कर्णशष्कुलि चा खुद्दति प्रेरयति चोर 
नारुपा पुरुषादीनिदं कुषिति। यद्वा, छुपूर्धादीरतेः T 


` ल्युटो चहुळम्‌ (३, ३, ११३ )”--इति कर्मणि क्यपि Am 


नाहूपसिद्िः। gg इंग्येते उद्याय्येते इति खूर्य्या। यह 
'ु प्रेरणे (खा० उ०)' 'खुसूधीग्रधिभ्यः क्रन्‌ ( ड० २, २३)- 
इति क्रनप्रत्ययः। प्रेय्यते उच्चारणकाले प्राणेन सूरा 'छन्द्सि खाए 
AK यतृप्रत्ययः, सूर्य्या । यद्वा, सूरयो मेधाविनः, नाग 
छन्दसि च ( ५, १, ६७ )~इति:यततप्रत्यः | agi, सूरिषु सा; 
तत्र साधु; (४, ४, ६८)' इति यत्‌ । निगमोऽन्वेषणीयः॥ | 

(२२) सरखती। सत्तेरसुन ( उ० ४, १८४ ) सरः। T 
पद्यादिरुपेण प्रसरणमस्यास्तीति 'अस्मायामेधाखजो afi 
अ. १९९) बहुल छत्दसि (५, २, १२२ )'--इत्युक्त 
तो क कनाम (निष १,१२) । सर्च 
A “बाढुद्कवती हि माध्यमिका वाक्‌। ° 
. ° सस्खती। तदुक्तं भाष्यकारेण--तत्रसरसः 
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त्येतस्य नदीवत्‌ देखाताचञ्च निगमा भचन्ति ( निरु० २, २३ ) 
-इत्यादिचां । “पाचका नः सरस्वती -(ऋ० सं० १, १, ६, 
३)”--इवि Kare देषतायाः। “इयं शुश्मेभिः ( ऋ० सं० ४, ७, 
३०, २) इंत्थेषः बच्चा; ॥ 

(२३) Gani विद्‌ ज्ञाने ( अदा० प० ) निपूवं 
सत्सूदिवण ६ ( ३, २, ६१ )'- इत्यादिना किपि [ अन्तर्णी 
तण्यथश्चाऽ AR: | नितरां वेदयति ज्ञापयति स्वमभिधेयम्‌। 
तान, एकश! ASET हमहे वयम्‌ ( Ro सं० १, ६, १५, ३)” 
इति निशः ¦ 
| (२४) ew यस्य नाम्नो याद्वङनिर्वचन दृष्टं Kai 

ana 'लिख्यते। अत्र निरुक्तम्‌ स्वाहेत्येतत्‌ सु. आहेति 
चाखा वागाहेति वा स्वं प्राहेति वा स्वाहुतं हविर्जहोतीति वा 
( निरु० ८, २० )-इति। अस्य स्कन्दखामी--स्वाहेत्येतत्‌ 
स्वाहाकृतिशव्दस्य yi स्वाहाकारान्तो होममन्त्राणां कर्त्तव्यः, 
न ह वे आहुतयो देवान्‌ गच्छन्ति य अवषट्कृता चा अस्वाहा- 
छता चा Taka ( शत० mro ६, ३, ६, १४ )' इतिश्रतिः । 
स्वाहाकारस्य सम्प्रदानत्वेन मन्त्रान्तेऽवश्यम्भाचित्वात्‌। AT- 
मथः यस्यान्ते श्रूयते स होममन्त्रः शोभनमर्थमाह। अथवा 
जापतेः स्वा आत्मीयता चागाहेति स्वाहाकाररूपा वाक प्रजा- 
` पतिसृष्ठेत्यर्थः । अथंचा स्वं प्राहेति यजमानस्य, स्वं हविः 

देवतायै दृत्तं age श्शोन त्यागात्‌, तस्य यजमानो सौचं प्राहेति 
साहा, सम्प्रदानत्वं स्वाहाकारस्य स्पष्ठमनेन प्रकारेण दशितं 
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स्थाहुतमित्यादिना । अथवा यद्नेन ATU Al 
तदेव सुष्ठुमर्ययादया जुद्दोतीति, एवञ्च सति एूऽंव्धाणि निवचना 
न्न मः | इ्द्न्तु जुहोतेरिति । अन्न भास्करः aga सः 
स्वती आह ब्रूते'। "स्वैव ते घागित्यत्रचीः--इति ब्राह्मण 
स्वयमेवाहेत्यस्यार्थस्य Dansa निपातः era 
त्यन्तसमुदायात्मनिपातः स्वाहेति। Tera 
्ञाचगृह्यते। अत्र क्षीरस्वामी--'सुष्ठ आहते स्चाहा'। आ 
. स्वाहाशब्दो नाव्यम्‌ अप्यप्निजायाबाचित्वशित्थर्थ:। भाणे| 
तु स्वाहाशब्दस्य चाडनामत्वेनाभिव्यक्तेह छः मि निवंचतारि 
लिखितानि, तेषु. यज्चोच्छितं तद्‌ yeg Agia: तस्या 
चाच: सृष्टी पृथिवी चाप्निश्वेति Kaka कारणकार्य्यभाः ` 
श्रूयते । Aka भूत्वा मुखं प्राविशत्‌ (Ro उ० wi 
“इति। amaa सम्बन्धात्‌ अझायी स्वाहा चागितु 
च्यते। चाति घातात्मत्वेन वागुच्यते इति सन्देहः । निग 
टम: स्वाहाकारपक्षे, अन्यत्रान्वेषणीयः ॥ | 

(२) agil बच भाषणे ( अदा० प० Y, aata (उ 
३, R) इति युप्रत्ययः, चकारस्य गकारश्च । घग्नुः ag 
शसाः । चग्नु मियत्ति यं चिदे (o सं० ६, ८, ७, १) 
— इन्द्रस्येव वग्नुरा q आजौ | 










जो ( ऋ० go 3) : 
_--इति च निगमौ ॥ ( ऋ० gio ७, ४, १३ | 
Tn । पदेगेत्यर्थांत्‌ ( Ro W 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , 


` ॐ प्रथमोऽध्यायः ॐ १०३ 


` पघालोपः “न एदः्तुचचेचन ( १, १, ae इत्यनेन जशविधि 
. प्रति स्थानिवद्धाधनेनेधात्‌ लां जश्‌ भशि (८, ४, ५३) 
. इति पकारस्य दर; उप समीपे भक्तानां गच्छति, उप 
: आचाय्यंसमीे Kah इति वा aga, उपूर्वात्‌ ददातेः ( ज्ञु० 
- ०), IA: ( ४६० ७२ ), दयते; ( भू? आ०) चा ृत्यल्युरो 
` बहुलम्‌ ( ३, 3; १! )'--इति बहुळचचनात्‌ 'उपसगै घोः किः 
(३, ३, ३२) ~ खे किप्रत्ययः कत्तेरि भवति वकारश्चीपजनः | 
उपेत्य ददातील्यमिर पितम्‌, प्रयोक्तणां, खण्डयत्यज्ञानं तर्कादि- 
समये प्रतिचा दिना! ऽः, रक्षति भक्तानिति चा उपब्दिः। “आघो- 
षयन्तः gengu: (ऋ० do ८, ४, २६, ४)--उपब्दिरिय- 
त्तिसोमः (5३० सं० ७, ३, २४, ५ )”--“एण्व आयता मुपब्दिः 
(ऋ सं० २, ४, ६, २ )”- इति निगमा ॥ 

(२७) ag: । डु मिन्‌ प्रक्षेपणे ( क्रया० उ० ).। gam- 
जिमिस्वदिसाध्यशुभ्य उण्‌ ( उ० १, १ Y, 'मीनांतिमिनोतिदीडां 
` ल्यपि च (६, १; ५० ) इत्यात्वम्‌, आतो युक्‌ चिणूङ्तोः (s; 
३, ३३ )--इति युक्‌। क्षिप्यते प्रेय्यति उच्चाय्येते इति मायुः, 
प्रक्षिपति चुष्ट्युदक भूमाविति वा। “मिमाति मायुं ध्वसनाव- 
थिश्चिता ( ऋ० सं २, ३, १६, ४ )”-इति निगमः॥ 

(२८) काकुत्‌। ' केगेरे शब्दे ( भूः प० )'। सम्पदादि- 
त्वात्‌ ( ३, ३, ६४ वा० ) क्विप्‌। कानं शब्दनं करोतीति का; 
` गय्वादित्वात्‌ कुः ( उ० १, ३६ ) वाहुलकात्‌ तकार उपजनः । 
RM 'कक चक , लोल्ये ( भू आ० )' 'मुम्रोरुतिन्‌,( उ० १) 


शै 
3 
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६१ )--इत्येष बाहुलकात्‌ ( ३, ३, १ ) अस्साह भवति fp 
काकुत्‌। ककते चञ्चला भवति एकस्मिक्षंणं न प्रतितिप्रती, 
त्यर्थः, तथाहि शब्दा अनेकार्था बहचः, एकाध aras, 
धीयमाना अनेकार्था भवन्ति। ककुदुच्चस्थानमश्यःश्तीति काकुत्‌। | 
मत्वथीयस्य लुक्‌, छान्दसो दीर्घः, सवथा Gara शब्दः | 
“या ते काकुत्‌ सुता या वरिष्ठा (ऋ० सं> ४, ७, १३, २)! 
--इति .निगमः | 
(२६) Rer! 'दोवयवह जिह्ाद्रीचाप्वामीथ'--5तिनिपाता:। 
'लिइ आखादने (अदा० उ०)', घप्रत्यये, अस्यादेजेकारो | 
निपात्यते। लेढ्याखाद्यत्यनया ग्रन्थविषयाचस्ारान्‌। यहा 
आहृयतेः (Ho S0) ज्ञुहोतेः (ज्ञु० प०) वायं TE 
क, सम्भलारणम्‌ अभ्यस्त च (६, १, ३३)“ इति 
सम्पसारणे च न धातुलोप आद्धेधातुके ( १, १, ४) 
गुणनिषेधाढुवेङ देशे रूपम्‌। जोहुवाति पुनः पुनराहयति श॑ 
द पात नि, जोहुचा सति ओकास्सै 
त जहाः पुरो विप्रा दधिरे aah 
z १ थे, 9 १ )”-“अनर्वाण वृषभं भन्द्र जिहम (अः 
स० २, ५, १२, १ ॥”--इति च निगमौ 
(३०) घोष: | घुष शब्दार्श ; 
१२१ )' RA र (पर rey, al 
घञ्‌ । घुष्यते शब्यते घोषः ८ A | 
पवद घोषम्‌ ( ऋ० सं ३, १२१५ (८. आद 
क्षत ( ऋ सं० ६ i 5 १, २, १ )”- “ईन्द्र घोषा अर 
' ७ ४३, १ )”--इति च निगमौ 1 
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बै प्रथमोऽध्यायः % - १०५ 


(३१) स्त्रः ! च शब्दोपतापयोः ( भू० qo Y, पुंसि सञ्‌- 
ज्ञायां घः ( ३, ३; ११८) । स्वय्येते शब्द यतेऽनेन देवता, उप- 
सप्पतेष्नया aleea A चा। ` खरतिरचेतिकर्मा वा 
(निघ० ३, १) । स्येते स्तूयते देवतात्वात्‌। 'गोचरसञ्चर (३, ३; 
११६ )'- इत्यन्न पट कारस्यानुक्तसमुच्चयार्थत्वाद्‌ घः। यद्वा; खरति 
देवतामिन्द्रा दित; Kamal, १, १३४ )। “सरश्च मे छोकश्न 
मे (य° are zio १८, १ )”--इति निगमः ॥ 

(३२) शब्द: । -शपत्याक्रोशे शाशपित्यां दानौ। अस्य 
वृत्तिग्रल्थः--शिपते अनेनेति शब्दः संस्कृता चाक्‌। कलां तृतीये 
इति योगदिभागास्‌ अचतुथऽपि तृतीयं भवति'-इति। “शब्दन 
शब्दः--इति क्षीरस्थामी । खेऽन्तरिक्षे शब्दं करोतीति वा। 
“शब्दो रोगिणो मीमांसा च”इति निंगमः॥ 

(३३) स्वनः । 'स्वन शब्दे ( भू० प० )' “्वनहसोचां (३, ३, 
६२)इत्यप्‌। खन्यत इति स्वनः। “Raka खनः 


Go सं० ७, १, ७, २)? इति निगमः ॥ 


“LL 


(३४) ऋक्‌। ऋच्यते ( तु० प°) स्तूयतेऽनया। यद्वा) 
स्तूयते स्वयं देवतात्वात्‌। ऋच स्तुतौ ( तु० प° )- इत्यस्मात्‌ 
'सम्पदादित्वात्‌ ( ३, ३, ६४ चा० ) gi “ऋचा घने मानूचः 
(o सं० ८, ५, २७, ३)”--इति निगमः ॥ 

(३७) होत्रा। हु दानादानयोः ( जु० प० )-- हुयामाशु- 
भसिम्यस्त्रन्‌ (उ० ४, १६६)'। हृयते$नया मन्त्ररूपया हविः, 
इयतेऽस्यां प्राणः, इयते चा प्राण: । तथाच-चाचि हि प्राणं 
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१०६ # निरुक्तम-निघण्टुः 4 
` जुदुमः प्राणे चा घाचंम्‌-इत्युपनिषत्‌ ( ऐ० )! यद्वा, होत्रेति 
यनाम (निघ० ३, १७)' हयते5स्सिन, हविरिति aa वागिलु 
च्यते तत्साध्यत्वात्‌ । घाचं यच्छति वाग्ये दऽः'--इति 
(३० ब्रा० ५, ४, ५, ४,५)। ऋतुयाजप्रेषेणु घरे HA — ah 
तद्धोत्रया चिन्तन्त्या (ऋ० सं० २, १, १७, २)”--इति निगम 
“चीतिहोचं त्या कवे (ऋ० सं० ४, १, १६; ४ )”--इति ३ 
निगमः ॥ | 
(३६) गीः। गुणातिरचेतिकर्मा (निघ० ३; १७), sara: 
. किप्‌, 'ऋत इद्धातोः (७, १, १००) 'बॉरुएशाया दीघेहकः 
GR ७)-इति दीर्घः, हलूङ्यादिलोपः (६, १, ६८), रेफर! 
विसजनीयः । गृणात्यनया गी: | sagasa नो गिर | 
(० संर es १, १०, ३१)”--इति निगमः ॥ | | 
) (३७) गाथा । "गै शब्दे qy अर्चतिकर्मा च (ft 










3 १४), 'उषिकुषिगात्तिम्यथन्‌ (:उ० २, ३) । गायतीत्यसौ 
देवताः, 'गायन्ति तामिति चा गाथा। “तं 
(o सं० ७, ४, २५, ४ “थु 
(o सं० ६, ७, २,३) इति निगमौ ॥ 
(३८) गणः । गण 'गणनेः चुरादिरदन्तः ( प०) । “अक्त 
^ कारके सभूजायाम्‌ (३, ३, १९). इति घन । 'अतो होप 


गाथया पुराण्या 


यी । यते या गण) अतो ळोपस्य स्थात 
देने :भवति। | 
षणीय; |. ` णेति केचित्‌ पठन्ति । Gara त 
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os mm | 


(उ० ३, ६)--इति वाहुळकात्‌ नप्रत्ययो भवति टिलोपश्व | 


ॐ प्रथमोऽध्यायः ॐ १०७ 


_ (३३) धेनः ! qad: शानचि व्यत्ययेन पत्वास्यासलोपौ 
दधाना स्विः शेय अषप्रदानेन लौकिकाय चा। यहा, 'घेट पाने 
(भू० प०) भेट इ (३० ३, १०)'- इति नप्रत्ययः इकारश्चान्ता- 
देशः, एणः, Teka तामिति घेना। पानमत्र खीकारः। यद्वा, 
आस्वादः ¦ ५५0 पीयते आस्वाद्यते चानेन, धयन्ति प्राणमिति 
चा घेना । aa माता रै हि स उ रेहि मातरम्‌- इति 
श्रुतिः (ago र? ८, ६, १६, ४ )। यद्वा, धिविः प्रीणनार्थ 
(भूर To) Tang नप्रत्ययो नकारचकारयोलॉपश्च, शुणः 
घेना । Kong हि वाक सुष्ठ प्रयुक्ता । 'घेना चाकू प्रीणनाद्धि 
वा-इति मायवः । “धेना जिगाति दाशुषे (ऋ० सं० १, १, 
३, ३) अनाना. Tar अवचाकशदुवृषा (Ho सं० ७, ८, 
२५, १)?--इति च निगमौ ॥ 


(३ ०) भा: । aa: (भूर qo) 'घापृवस्यञ्यतिभ्यो नः 





टापू ( ४, १, ४ )। गत्यर्था वुदध्यर्थाः । जानन्ति काममिति 
झाः। agar गच्छति, यज्ञेष्वभूत्‌। अमि यज्ञं गृणीहि नो 
माचः (१, १, २८, ३)' इत्यत्र छन्दांसि वे ग्नाः-इति घ्राह्मणम्‌ 
¬ इति माधचः। तस्मात्‌ छन्दसां गायः्यादीनां वाद्र,पत्वात्‌ 
ग्नाव्यपदेशः । निगमो5न्वेषणीयः ॥ 

(३१) विपा । Ra प्रेरणे ( चुः प°) । सम्पदादित्वात्‌ 
(३, ३, ६४ चा०) क्विप्‌। तुतीयैकवचनम्‌। प्रेय्येते मनसा 


` विपा। 'मनखा चा इषिता चाग्चदति È त्रा २, YA 
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१०८ # ` निरुक्तम्‌--निघण्टुः ॐ 


 ज्ञाह्मणम्‌ । “वरुणाय विपा गिरा (० संर ७, ४; ६, १)”- उति 
निगमः। गिरेति पदं निरुततया योजनीयम्‌ ॥ 

(३२) नझा। न गच्छति पितृकुलात्‌ वाल्थ/ल्‌ अनावरणापि 
न गच्छति लज्ञामिति चा। 'नग्निकाऽनागतःसँला? इत्यपरः | 
(२, ६, ८)। नग्ना कन्या। ग्नाशब्दः पूर्वमेः निरुक्त, इ | 
नपूर्वः। नायं नञ्‌, किन्तु प्रतिषेधार्थोऽयं निपातः, अत; “न लोपो 
नञः ( ६, ३, ७३) इति न भंवति। “नना”----उ ति केचित्‌। 
नमतेनप्रत्ययो वाइळकान्मकारलोपश्च । aa नना। 
निगमो ऽन्वेषणीयः ॥ 

(३३) कशा | 'काश्ट दीप्तौ (भू० आ०)' । अन्तर्णीतण्यर्थः l 
पचाद्यचू (३, १, ११४)। आकारस्य हखत्वं छान्द्सम्‌। प्रका- 
“पित्यथान। यद्वा, खेशया सती वर्णव्थत्ययादिना कशा, antf- | 
3 गत काशते तत उपछ्धेः। यदवा, 'कश शब्दे (भू० Go) 
aa z । यदुवा, कश गतौ (भू० प०)' अच (३, १ 
गच्छति WAR । “या वां कशा मधुमती G 

; ११ नर स॒ 
१, २, ४, ३) इति निगमः ॥ g 
(३३ धिषण ण्य A 
2 ) घिषणा। धारयत्यथमिति धीः वुद्धि: arah 
फलपदानेनेति धो; कमेबुद्धिः कर सनीति 
सम्भजते इति | * कम ari 
1 इति सनोते (षण त० उ 
Ig 8 ०) पचायचि ( ३, १, ११४); 
z रादित्वात्‌ (६ है, १० 
यद्वा निधन ,. "७ १०६) पूर्वेपद्हखत्वे च fanl 
४ Jar प्रागह्म्ये ( Taro , 
याम्‌ (३० २, ८०)' ति १०) । bu च समझा 
“उति क्युप्रत्ययो धिषादेशश्च धिषणा। | 
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प्रगल्मसमर्था UKG जगद वर्षाप्रदानेनेत्यर्थ:। यद्वा, RA- 
पामि विल्भेः ( ऋ० सं० २,.७, २३, १२ )'- इत्यत्र स्कन्दखा- 
मिना पठितात थिति 'बारणे'--इत्यस्मात्‌ 'धिष शब्दे ( go go) 
-इति घाुपाडपदिता डा बाहुलकात्‌ क्युप्रत्ययो धिषणा 
वाचि खाथिभेयं ra सम्बन्धस्य नित्यत्वात्‌ । . शब्दायते 
वा मेघे asa “मिमाति मायुं विषणावधिश्रिता ( ऋ० 
सं०:२, ६, २६,  )--इति श्रुतिः। “आपश्च मित्रं धिषणा 
च साधन्‌ ( :5० सं? १, ७, ३, १ )”--इति निगमः ॥ 

(३५) नो; । 'खुद प्रेरणे (तु०३०)' पलानुदिम्या डौ 
(303, ६० )--इति डौप्रत्ययः gal प्रेर्यते मूलाधारा 
दिस्थानेस्यः प्राणेन । नमतेर्वा ( भू० प°) वाहुलकात्‌ (३, ३, १) 
डी, नम्यते वा देवतात्वात्‌। “सुतर्माणमधिनावं रुहेमेति 
यज्ञो वे gan नौः कृष्णाजिनं वै सुतर्मा नौर्चाग्बै सुतर्मा नौः 
( ऐ२ aro १, ३, २ )”- इति ब्राह्मणम्‌, “समितो नव्याहितम्‌ 
(3६० सं० ८, ७, २३, ४ )”--इति उद निगमौ ॥ 

(४६) अक्षरम्‌। ag व्यासा" (स्वार आ० )' अश भोजने 
( क्रया० qo ) । “अदेः सरन्‌ ( उ० ३, ६७ )'--इति सरनप्नत्ययः, 
वश्चादिना ( ८, २, २६ ) षत्वम्‌, षढोः कः सि ( ८, २, ४१) । 
अश्नुते श्रोतुः स्चाभिधेयम्‌, व्याप्नोति वा अक्षाति चा हचिः। 
asgat ( & qo ) वाहुलकात्‌ सरन्‌ नकारलोपश्च। खरि च . 
४, ५५ ) इति चर्त्वम्‌ । भनक्ति प्रक्षयति सेचयति . | 
वषण भूमिम्‌। यद्वा, ननुपूर्वात्‌ क्षरतेः ( भूऽ प्र?) पचाद्यच्‌ ` 
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११० : ने निरुक्तम्‌ निघण्टु 
(३, १, ११३)। न क्षरति, सवेदा सर्वेः प्रथुज्यशानापि न. 
क्षीयत इत्यर्थः। 'वाग्वे समुद्रो न वै बाळू 'हीयते'--इति 
(३० व्रा०५ ३, १) प्राह्मणम्‌। “अक्षरेण प्रति (मेस पाताम्‌ 
( ऋ० सं० ७, ६, १३, ३)”- इति निगमः। बाला विरूपनि- , 
` त्यया-इत्यथं माधवोऽवादीत्‌। “उपाक्षरा सद श्षिजी ( जार 
' सं०५, २, १६, )”--इति च निगमः ॥ 
(४७) मही। व्युत्पादिता पृथिवीनामसु (१, 251 मह्यते 
यूज्यतेऽनया देवता इति घा। “अमात्रं त्वा aer तित्वेषे 
मही (ऋ० सं० १, ७, १५, २)”--इव्यत्र चाङ्नामत्वरम पे थुज्यते ॥ 
(४८) अदितिः । व्युत्पादिता पृथिवीनामसु ( १, १४) | 
` अदीना, सवेदा स्वः प्रयुज्यमानापि न क्षीयतत. इत्यर्थः । 
_अनागमो :आदितये स्याम ( ऋः सं० १, २, १५, ५ )”- इति 
निगम: ॥ | 
(9६ शची। अत्र क्षीरखामी--'शच श्वच गौ” | शच- 
) तीति ठु घातुपाठे गत्यथों न, दृष्ट। “शच व्यक्तायां वाचि ._ 
Aa र ते KU à गच्छति यहम्‌। | 
' चा। “शचीमेदन्त ० 5 an T 
( - नरकं पताम | 
| क १, ११ )”--इति निगमः | ह 
| D) ZRI fm पूवेमेच (प० ४३ )। “यद्वाग वद i 
| ज्त्यविचेतनानि ( ऋ० = ६७,५ ay aR N > 
» 4202 ) कट निगमः ॥ 
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(५१) अचुष्डुर्‌ । स्तोमतिवृद्धयर्थः (भू० आ० )। किप्‌। 
अनुपूर्वेण KAU, पू्थमकारात्मना. ततः स्पर्शा दिभिव्येज्यमाना 
adl AAN चै सर्वा वाक सैव 
Kamasean यह्वो . नानारूपा q 'पश्यन्ती' 
मध्यमाः Sal l तथाच Red चक्ति चाक तावक 
चपुः--इति Kn चामनद्त्तः। ध्वनि: वर्ण; पद्‌ 
चाक्यमित्याहुः TEA यस्याः सूक्ष्मादिरूपेण argi 
तामुपास्महे'--इघे. ARa । अतिस्तुतिष .चत्वारि 
चाकपरिमितानि थि ( निरु० १३, ६ )' इत्यत्र निरुत्तया 
एव था वृद्धिः अतिपादिता। azan, पूर्व पश्चाशदक्षरात्मना 
ततो गद्यपद्यादिरूपेण बद्धंते। तथाहि--'परिमिता घर्णा अपरि 
मितां बाचो गतिमाप्युवन्ति--इति भगवानाश्वलायनः । यदुचा, 
स्तोमतिरचेतिकर्ा ( निघ० ३, १७ )। आनुपूर्व्यण स्तौति 
a:l “अजुष्युभमन्ु च चर्थ्यमाणमिन्द्रम्‌ ( ऋ० सं० ८, ७, 
१०, ४ )”--इति निगम ॥ . 

(५२) घेचुः । “घेट्पाने ( भू० qoyi थेट इच्च (उ० ३, . 
३३)--इति नुपत्ययः, इकारोऽन्तादेशः । धवति तामिति घेनुः, 
पीयते हि घा agaaa, घेचुवद्दोगधी सर्वकामान्‌ 
रति घा। 'अधेन्वाः चरति माययैष वाच शुश्रुवा अफला 
'एष्पाम्‌ (ऋ० सं० ८, २, २३, ५)-इति श्चुतिः। . “गौगौं 
कामदुघा, सम्यक प्रयुक्ता स्मय्यंते बुधैः”-इति दण्डी। तथा- 
जमः एक: शब्द: सम्यक्‌ ज्ञातः सुष्ठ प्रयुक्तः स्वर्ग लोके च | 
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maya भवंति (शि०भा०)--इति। ` “अभि सप्त धेनवः 
(ऋ० सं० ७, $. १६, ५) नेष्टः सचन्त जेलस; छत्र सं० ३, 
५, २६, ५)”-इति च निगमौ ॥ . 
` (५३) बल्गुः। 'चल संचरणे (भू०- आ०) । 'बलेगुक च ¦ 
(३० १, १३ )--इत्युप्रत्ययः। Sawarna जगत्‌ 
व्याप्नोतीति याचत्‌। यदुवा, वल्ग तिः शाब्दाः (२० Yo), वाहुः 
लकाडुप्रत्ययः । गर्जितादिलक्षणं शब्दं RAA gal 
“अयं नाभा बदति चल्णु चो गृहे (o सं० ८, २, १, ४)”-- 
_ इति निगमः ॥ 

(५४) गलदा। 'गल अदने? भोचादिः (प०) । गलनं पूरणं ` 
कामानां, गलः पूरणाथेः स्कन्द्खामिनोक्तः, तद्ददाति। 'आतो- | 
ऽनुपसग कः (३,२, ३)' गल्दा । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

५५) सर: | 'सगतौ ( भू० go) असुन्प्रत्ययः ( 3० ४, 
१८३)। गत्यर्थाः बुदुध्यर्धा। सरति जानाति सर्व देचता- | 
तवा ज्ञायते वा विद्वद्भिः, सरति गच्छत्येच agar “सरो | 
a ( ऋ० सं० ५, ७, ४, २ इवि निगमा! / 

(५६) gauri सुपर्णशब्दो हायत एवं माधव ऐच्छत्‌॥ | 
'पककपंपरणपष्पफलसूठ ( रश्मिनामसु व्याख्यातः (१,५) । | 
निगमोऽन्वेषणीयः || ह 5) त्याविना क 
स बिदा ब हा की 

| `` विक कप्रत्यये (छते “उदोष्ख्यपूर्वेस $ 
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१. ४४ _प्रथमो ऽध्यायः ॐ = । ११३ 
(७ १,१०२) 7. चहुं छन्दसि (७, १, Kon) इति अकारस्या 


नोष्ठ्यपू्वस्यापि उकारो सकारस्य बकारेण आकारस्य पकारेण 
चं व्युत्पत्तिश्छान्दसत्वात्‌ ˆ वेकुरा दीप्तिकारिणी  प्रयोक्तः। 
_ ब्रिकुरानामासि ऊुष्टा (ता Ho ato १, १, ३)"--इति निगमः । 

छन्दोगानां साळ पठितोऽयं मन्त्रः।. '्यचेर्व्यात्तिकर्मण; 


बेकुरा--इति भरतकासमिसाष्यम्‌॥ ` 
- .' SR SARAN चाङनामानि ॥ ११॥ 


अण; (१) । क्षोदः (२) । क्षद्मः (३) । 
नभः (४) । Ae (५)। कचन्धम्‌ (६) । 
| सलिलम्‌ (७) । वाः (८)। वनम्‌ (8) | 
व्रतम्‌ (१०) । मधु (११) । पुरीषम्‌ (१२) । 
पिप्पलम्‌ (१३) । क्षीरम्‌ (१४) । विषम्‌ (१५) । 
रेतः (१६)। कशः (१७) । . जन्म (१८) । | 
TIPE (१६) । बुसम्‌ (२०) । तुग्र या (२१) । 
बुबुरस्‌ (२२) । JAR (२३ । धरुणम्‌ (२४) । 
सिरा (२५) । अररिन्दानि:(२६).॥ . ध्वस्मन्वत्‌ 
(२७) । ` जामि (२८) ` आयुधानि (२६) । 
KE (३५) । अहिः (३१)। अक्षरम्‌ (३२) 
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के निरुक्तम-- निघण्टुः 1g 
खोतः (३३) । तृप्तिः (३४) । रसः (३५) 
उदकम्‌ (३६)। पयः (३७) । सहः (३ 
भेषजम्‌ (३६) । सहः (४०) T (४१)। 
यहः (३२) । ओजः (४३)। सुखन (४४) 
क्षत्रम्‌ (३५) । आवयाः (४६) । शुभलू (४७)। 
यादुः (३८) । भृतम्‌ (४६) Gang (५०)। 
भविष्यत्‌ (५१)। महत्‌ (५२) । आय: (५३)। 
व्योम (५४)। यशः (५५)। महः (५६)। सणी- 
कम्‌ (५७) खतीकम्‌ (५८) । सतीनस्‌ (५६) । 
TEAR (६०) । गभीरम्‌ (६१)। गम्भरम्‌(६२)। 

[ (६३) अन्नम्‌ (६४) । हविः (६५)। 
सद्र (६६) । सदनम्‌ (६७) । ऋतम्‌ (६८) | 
योनिः (६६) । ऋतस्य योनिः (७०)। 
` सम्‌ (७१)। नीरम्‌ (७२)। रयिः (७३)। 

सत्‌ (७४) । पूर्णम्‌ (७५) । सर्वम्‌ (७३)। 

अक्षितम्‌ (७७) | बहिः (७८) । नाम (७६) 
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सपिः (८०) । अपः (८१) । पवित्रम्‌ (८२) । 
अखृतम्‌ (८) । इन्दुः (८४)। हेम (८५) । 

_ स्वः (८६) ¦ सर्गाः (८७) । शम्बरम्‌ (८८) । 
अभ्वम्‌ (८६) | aF: (६०) । Tg (६१) | 
तोयम्‌ (६२) ¦ तूयम्‌ (६३) । कृपीटम्‌ (६४) ¦ 
शुक्रम्‌ (६५) । तेजः (६६) । स्वधा (६७) । 
वारि (६८) । अरम्‌ (६६) । जलाषम्‌ (१००)। 

| इदम्‌ (१०१) । इत्येकशतमुदकना- 
मानि ॥ १२ ॥ OA 
'उद्कनामान्युत्तराण्येकशतम्‌ ( निरु० २, २४ )-- 
(१) अणेः। “ष्ट गतौ (भू० प०)' “उदके चुद्‌ च (उ० ४, 
१६२) इति अत्तेरखुन्‌ प्रत्ययः । अय्यति तत्‌ प्राणिमिरित्यर्थः । 
| ऋच्छति निस्नं प्रदेशमिति धा अकारान्तोऽप्यस्ति। ऋ गतो 
` (त्रया० qo Y पचाद्यच्‌ (३, १,.१३४) । ऋणाति गच्छति दिवो 
भूमि बृषमाणम्‌। “सूजदणास्यच यद्युधा ( क्र० सं० २, ४, १६, 
४) “अग्ने दिचो अर्ण मच्छा जिगासि (ऋण० सं० ३, १; 
२२, ३) — निगमौ ॥ . 
(३) झोदः। श्रुदिर्‌, सम्प्रेषणे' भौवादिः खरितेत्‌। aga 
(३०४, १८४) | qaa Aa: Li हि जल॑ पर्वता दिभ्यः 
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हिला दिष्व्रधःपतनात्‌। “नांचा.न क्षोदः ऽदिराः aan 
` (ऋ० सं० ८, १, १८, ७)”--“याभो. रसाङकीदसोद्र पिपिनचध 
Gro स° १, $, ३५) २)”- इति च निगमो | | 

jam aa aa (ab) इति स्कन्द्खामी। 
क्षद्‌ गतिरहिसनयो ( सौ०)--इति gadai 'अन्य i 
भ्योऽपि दूश्यते (३, २, ७५ )--इति ममिश । क्षदीति पिपा 
सादनिचत्तेने। : खकाय्यें स्थिरं भवतिः जलाशय ` व्याप्य स्थिर 
भवतीति घा । तथाच 'स्थाचराद्‌ ग्ूह्णामि---ऽति श्रुति, गताः 
चर्ण सोरसमित्यर्थः। हिनस्ति पिपासामुष्णं घा अतीप्सितं वा 
पुरुषम्‌। “क्षदमेवाथेषु तत्तेरीथ उग्रा (ऋ० सं० ८, ६, 3, 
- इति निगमः ॥ : 

(४) नभः। “णह वन्धने (Ro उ०)' 'नहेदिवि भश्च,(उ१४ 
२०५) इति विधीयमानोऽसुन्‌ भकारादेशश्च वाहुळकादुदकेश! 
भवतः। नहाते हि तन्मेघेदिवि भूमी सेचादिभिः, नह्यति 
प्राणिनां मनांलीति वा। प्राणिनो हि यत्रोदकं विद्यते al 
TR मनः कुवेते । तथा-“समनस खलु वै पशवो5नावृताले | 
RAN हि समनस?--इति श्रुतिः। न न भातीति वा, 


í नञो लोप; इतरस्य नलोपाभाव: | भातेरखुनि Rena age 
| SA मात्येव खया दीप्त्या देवतात्वात्‌ । यद्वा, .नभ | 


नभः। तथास्वरनिवचने 'अ 1जते'_इत्यादिना ` ग्रन्थ | 
आकाशस्य जळलाम्यमुक्तम्‌ , | 


मयाकाशसहूशमित्युच्यते | “मदच्युतमौशानं 
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HO 9, $, २५) ४ )” --“नसोचसानः 'परियास्यध्चरम्‌ (Ho go 
.७ के ८ ५)”-इंसि ॐ निगमौ ॥ 

(७) अम्मः ara ज्याप्ती (खा० प> )' । उदके चुमभोच 
(३०४, २०४ ), ama Sasa (उ० ४, २०२) च 
adal व्याप्तोति Segan तथाचाथर्वणी श्रुतिः--'सर्व- 
'मिदमम्भः ( अश० 5० )~-इति, आपो चा इद्‌ सर्वम्‌ ( अथ० 
g) — Tanya । “अम्भः किमासीद गहनं गभीरम्‌. 
(Ho o ८, ७, १७, १)”--इति निगमः ॥ 

. (६) कवन्धम्‌ । यन्धिरनिशरृतत्वे ( निरु० १०, ४)! fari 
। चञ्चलमतो5न्यदनिश्वतमचञ्चठम्‌ तदनिश्ृतं, कवन्धः . कमनीयञ्च 
तदुवन्थं चेत्यर्थः। कमेरडप्रत्यये कः, बन्धेः पचाद्यचि वन्धः 
इति निर्षाहः। यद्धा, क॑ सुखं बध्नाति स्तानपानादिना । कर्म- 
प्यन्‌। वचयोरविरोयात्‌ चकारः, कवन्धम्‌। नीचीनवारं चरुणः 
"कवन्धम्‌ (Ro सं० ४, ४, ३०, ३ )”--“अर्यमणो न मस्त 
कबन्धिनः ( ऋ० सं० ४, ३, १५, ३ )”- इति च निगमो॥ . 
($) सलिलम्‌ 'सल गतौ ( भू० प०)'। 'सलिकल्य- 
'निमहिसड्भिण्डिशण्डि पिण्डितुण्डिकुकिमूम्य इलच्‌ (३० १, 
OA सलति गच्छति निम्न: देशं, गम्यते प्राणिभिरिति घा। 
ः सलिलानि तक्षति ( ऋ० सं० २, ३, २९ १) 
इति निगमः ॥ | 
| (८) चाः। Ga (mo उ०)'। स्चार्थिको5ण्‌ 
IS तदन्तात्‌ Ru, अणि लोपः, हल्ङ्यादिलोपः, रेफस्य 
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. व्यथो निकालने र्या निर्धास्यते नि. 


Fedea ~ 


११८ क --निघण्टुः $ 


Radial । वृतं हि तदिन्द्रेण । तथा ॐ Ia — 
स्यन्दमाना अघीवरत बाहिकम्‌इति । al दिवः शक्तिः 
देवः तस्मादर्णमचो हितमिति। “वार्ण पथा रथ्ये च खानी 
( ऋ० सं० २, ५, २५, १ )”- इति निगमः | ! 
(६) चनम्‌। “घन षण संस्मक्तो ( द० आ०)'। पुर 
सञ्ज्ञायां घः प्रायेण (३, ३, ११८ )' )। अन्यले सेव्यते घनम्‌। 
“यथा चातो यथा चनम्‌ ( ऋण सं० ४, ४, 20)” — 
चिश्वान्यतसा घनानि ( (ऋ० सं० ८, ४, १४, ५ )”--इति १२ 
निगमौ । '** 
(१०) घृतम्‌। “गृ घृ सेचने (भू० प०)' । “अश्थिष्रृत्तिस , 

क्त: (ड० ३, ८६)' इति क्तप्रत्ययः। सेचयत्यनेन भूमि : 
सिञ्चत्यनेनेति घा। 'कृष्णं निपानं इर्यः gam: (ऋसं 
१७३ 02. ४७) इत्यत्र धृतमित्युदकनाम (निघ? १,१ 
प सिञ्चतिकर्मणः (निरु० ७, २४)--इति भाष्यम्‌। य 
` इ क्षरणदीप्त्योः (go प०)' | गत्यथाकमंकेव्यादिना कर्म 
त्वात्‌ कत्तेरि क्तः (३, ४, ७२) | जिघत्त रति 3 adat 
दम्यो वा, दीप्यते घा स्वया दीप्त्या। “आदिदुघृतेन पूर्णि 
सुते (० सं) २, ३, २३, १)”- इति निगमः। | 
i मधु। मेघोदरवसि सलिल 'मच्चित्युच्यते । 
धमति (भू 35 अ स्वर्णेन ga चायुना ध्मा | 
`° /। धमतिगेतिकमा (निघ० २, १४) चा अन्त 










Nb" 


३ प्रथमोऽध्यायः # ११६ 


यद्वा, मद ठसे (० प०)' । अस्मादुवाहुलकादुप्रत्ययो धान्ता- 
देशश्च। मान्ति दि छैन पीतेन प्राणिनः। यद्वा, मधुघत्‌ स्वादु- 
त्वात्‌ मध्वित्यु्यते ¦ इमानि स्कन्दस्वामिनिर्वचनानि । ` वैया- 
करणपक्षे तु म काये (Ro आ०)--इति, अस्मात्‌ ARA (उ० 
१, 8) चत्तंमारे “छ लिपारिनभिमनिजनां गुक्पटिनाकिधतश्च 
(३० १, १८) ~ ऽर्श्मत्ययो  चोऽन्तादेशश्च । मन्यते अतिशयेन 
जनेः इति सु ! मननीय मधु-इति भट्टसास्करमिश्रः | 
“विद्वान्‌ मध्य उस्तमारा दुरो कम्‌ (o Ho ७, ५, ३३, ५)”-- 
इति निगमः ॥ | 

(१२) पुरीषम्‌ । q पाळनपूरणयोः (Go Wo) | 'शुपभ्यां 
किच्च (3० ४, २७) इति ईषन्‌प्रत्ययः । “उदोष्ठ्यपूर्वस्य (७, 
१, १०२) इति उद्रपरत्वम्‌। पूरयति जगत्‌ प्रलयकाले, Ji- 
तेऽनेन तड्ाकादि, पाळकं चा जगतः शस्योत्पत्तिहेतुत्वात्‌। 
प्रीणातेर्घा (aro ड०) बाहुळकात्‌ कीपनप्नत्ययः, ईकारस्यो- 
कारादेशः ख च पकारात्‌ परो द्रष्टव्यः । प्रीणाति जगत्‌ पुरीषम्‌ । 
` उचनत्समुद्रादुत घा पुरीषात्‌ (करर सं० २, ३, ११, १)”- इति 

१ - i 

(१३) azgi “q पालनपूरणयोः (go प°) । कछ 

€ 

पृतृपादिम्य;'- इति कलप्रत्यये 'उदोष्ख्यपूवस्य (७, १, 102) 
इति बहुलञ्छन्द्सि (७, १, १०३)--इति वहुलवचनात्‌ उत्वा- 
भावे, वाहुलकत्वात्‌ दित्वे, अभ्यासस्य उरदत्वे; 'अत्तिपिपत्येश्चि 


(७, 8, 99) 'बहुलञ्छन्द्सि (३, ४, ७८)--इतीत्वे, ST 


न 
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पकारस्य द्वित्वम्रकारलोपश्चापि।  पिपत्ति Rie g 
समानार्थम्‌ | af प्रवते'--इति नेरुक्ताः- लि क्षीरस्वामी। 
gsl Camat (भू० आ०)'। . गच्छः पि ।.अपिशब्दत | 
तिष्ठतीति चः गम्यते। तथाहि-जळं “ay प्रवाहवत्वात्‌ ) 
गच्छति निम्न प्रदेशं या। 'जळाशायादिय तीर दिनिरुद्धत्वाद 
कचिद्‌ गच्छति---इति माधवः । ` अपि था एरयतेरगत्यर्थाद ऊ 
तेडंप्रत्ययो वाइुळकाद्‌ भवति, RAN वाहुळकादेव। 
पकारस्य द्वित्वमकारोपजनश्च । “वष्टि भाशु रिश्क्रीपमचाप्योस्प- 
सगेयोः (२, ४, ८२ भा०)'- इत्यपिशब्द्स्याकारकोपः, पिप्पल्प, 
पृषोद्रादिः । “तस्येदाहुः पिप्पलं ara (9० सं० २, ३, १८ 
२)-इतिनिगम।  . | 
(१४) क्षीरम्‌। 'घस्टू अद्ने (भू० ay adha) 
हर र ३३) --इति ईन्‌ प्रत्ययः, चकारात्‌ किञ्चेति agad 
[त्‌ गमहनजन (६, ४, :६८)--इत्युपधालोपः, खरिच। 


(८ $ V रति चत्वं घकारस्य ककारः, 'शाखियसिघसीनाओ | 
n 1150 पत्वम्‌ अदन्ति तदिति क्षीरम्‌। 'क्षर सञ्च . 
र प०)--इत्यस्साद बाहुलकात्‌ डीरनप्रत्ययः रिलोपश्च । | 

se तन्‌ मेघात्‌ । “रण ara: SEG A (as सं | 
५ ७, १८, ३)”- इति निगमः ॥ ` | 
| षक पिए सातौ 20 यि 
, घांत'च्णा शौच (गति सवं विषम्‌ । यढुवा, E| 
Í ma ( अदा० qo Para 'अन्येष्वपि दश्यते ३ 
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(३, २, १०, YR जनेविधीयमानो ` डप्रत्ययो वाहुळकाद 
भवति, णकारलोपो5पि बाहुळकादेव । चिशेषेण स्नात्यनेनेति 
विषम्‌, aR ai शौचसाधनम्‌। विपूर्वात्‌ सचतेर्वा पूर्वचत्‌ 
डप्रत्ययः। छि स्ञानपानाचगाइनार्थिभिः सेव्यते। “जातं 
विध्चाचो अहतं थिपेण (mo सं० १, ८, १६, १)? Dasi 
केशी विषम्‌ ( ऋ० खं» ८, ७, २४, १ )”- इति च निगमौ ॥ 

(१६) रेतः । रे रीङ्‌ aur देचादिकः ( आ० )। स्तुरिस्यां 
तुर्‌ च (३० ४, १६७ )'- इत्यसुनप्रत्ययो तुडागमश्च गुणः। 
रीयते सवति ti यद्‌चा, वृष्िलक्षणानामपां देवानां रेत 
Kana sÈ तथाचोपनिषत--देचानां रेतो वंषेम-- 
इति। aA a: सिञ्चतं यन्मनुहितम्‌ ( ऋ सं० ५, १; 
१४, २)”--“सत्ताद्वेगर्भा yaaa रेतः (ऋ० सं० २, ३, २१, १) 
--इति निगमौ॥ 

(१७) कशः। 'कश गतौ (भू० प०)' 'कश शब्दे (भू० T) 
उभयोरसुन्‌ ( ३० ४, १८४ )। कशति गच्छति निम्नं प्रदेशम्‌ 


` -मेघेम्यः पतत्‌ शब्दं करोतीति घा कशः । “यामिर्महामतिथिग्वं 


कशो जुवम्‌ ( ऋण० सं० १, ७, ३५, 8) इति निगमः ॥ 

. (१८) जन्म । 'जनी प्रादुर्भावे ( दि० आ० )। 'अन्ये- 
भ्योऽपि दृश्यन्ते (३, २, ७५)/- मनिन्‌, औणादिको 
चा (३०४, १४०) । जायते abad खकारणात्‌। अग्ने 
सपः ( तै० go )इत्युपनिषत्‌। जायन्ते चास्मिन, जलचारिणो 


' सत्स्यादय: । _निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
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१२२ a निरुक्तम्‌- निघण्टु; २: 


: (१४) वृवूकम्‌। ब्रवीतेः शब्दार्थात्‌ (451० ३० ), प्रते 
धःपतनार्थात्‌ ( भू० आ० ), उभाभ्यां रूसुःदिताभ्यां 'उलूका, 
द्यश्च (उ० ४, ४० )-- इति ऊकप्रत्यये raga 
'ऊकप्रत्यये थातुद्वयस्य वृवूभावः,--इति शीमियासः। क्रो. 
णा्थः-तद्वि विपतत्‌ साध्याकारं शब्दं करोति; Yah 
'दिघोऽनाचरणत्वात्‌, मेघेभ्यो भ्रश्यति mash “षा 
वृवूकं बहतः पुरीषम्‌ ( ऋ० सं० ७, ७, १३, ३, ) इति 
निगमः ॥ 

(२०) चुसम्‌ | विपूर्वात्‌ ara: ( अदा० qo ) 'आतश्चीए- 
सगे (३,३, १०६)--इति कप्रत्यये उपसर्गेकारस्योकारे 
वाहुरुकादु भवति, धातोरनेकारलोपोऽपि बाहुळकादेच । विशेषेण 


Buk (३, १, १३४), पृषोद्रादित्वादूहनीयं रुपम्‌। 
पूवेचदर्थः। यदुचा, 'बुस उत्सर्ग (Ro प०)'। गेहे क 
a En वाहुडकादस्सादपि भवति Ia 
( ऋ० सं० ७ _आघिः खः छणुते हते बुसम्‌ | 
a १9 १६, ४)”- इति निगमः n 
(३ र तुजतिहिलायाम्‌ (भू. प०)। Aka 
NAY ६ )— Tg | तुजन्ति हिंसन्ति तम ओष्ण्ये | 
Aa “Da 'तढुचान्‌ तुग्रयः। रो मत्वर्थी। 
छन्दसि (४, ४, ११० आदित्य, तत्र भवा JAM । Ri 
° ११०) इति यत्‌। - 'आदित्याज्ञायते वृ | 






$ प्रथमोऽध्यायः अ १२३ 
वृष्टेरन्नं ततः पजा:'--इति ag: ( ३ अ० ७६ खो० )। aga, 
ुग्रशाब्देन TE उच्यते, अतिशयेनादित्य किरणघान्‌ हि ग्रीष्म- 
कालः। सन शुः (४, ४, ६८ )--इति यत्‌। gaa । 
अग्न्याकार पस रिष्ठेषु तुप्रशब्दः--इति वृत्तिकारः तत्र 
भवे इत्यथे GE घन्‌ ( ४, ४, ११५ )'--इति घन्‌प्रत्ययै प्राप्ते 
व्यत्ययेन भरे छन्दसि (७, ४, ११० ) इति. यत्‌। gaat 
` आपः--छुझ अभुदकम! उभयमपि दूश्यते । 'अग्नेरापः ( ते० 
उ० )--इस्ययां कारणत्वेन अग्नेः श्रुतत्वात्‌, अग्नेव धूमो 
जायते, भूमाद्छस्‌, अश्वादु दृष्टि (go उ० २, ५)-इति 
| क्रमेण था आकारे geam विद्यमानत्वात्‌, यज्ञ- 
स्यापि 'अग्नी प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठते। आदि 
त्याज्ञायते चृष्टिः--इति (मत्तः ३ अ० ७६ to) पारम्पर्येण 
वृष्टिहेतुत्वात्‌। सर्वेश्वय्येवत्तया वरिष्ट इन्द्रो fake, 
दाष्टपदानाञ्च, तस्मात्‌ तत्र भव इत्येषोऽर्थः सर्वत्र यथाकथञ्चित्‌ 
वक्तुंशक्यते । “आचः शमं वृषभं gang ( ऋ० सं० १, ३, के 
E )”--“उत यस्तुग्रये सचा ( क्र० सं० ६, ३ ७, ५) ईतिः 
च निगमौ ॥ a: 

(२२) dau 'पू पालनपूरणयोः ( जु० प०)। गेहे 
कः (३, १, १४४ )--इति बाहुलकात्‌ कः । 'उदोष्ठ्यपूचेस्य 
(७, १,१०२) । पुरम्‌। घपुषः शरीरस्य पूरकं पालक घा 
ag: पुरं सत्‌। पृषोदरादित्वात्‌. ( ६, ३, १०६ ) षकाराकारः | 

O झोपेन पकारदुचयस्य बकारादेशो विसजेनीयस्य रेफादैरेन । 


3 

कर 
शा 
६ - 
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१२७ ; निर्क्तम्‌--निघण्टुः ३ 
बुर्चुरम्‌। ` बुरबुरमस्सिन्नस्तीति वा.सत्वरथोयो कार: (५, २ १३३) 
aa निगमोऽन्वेषणीयः |: . : 
(२३) सुक्षेम । क्षि. निवरोसगत्योः :( छु० प०) क्षि क्षे ं 
५ भूर प० )'-उप्यस्माढुवा - अत्तिस्तु सुहुख ४ inaa 
'क्षिनीम्यो मन्‌ (३० १, १३७) वाहुलकादभिधानछक्षणाद्वा । 'कचि 
न्नकारस्येत्सञक्षा न भवति--इति उणा! । क्षियन्ति 
निचसन्त्यनेन प्राणिनः, गच्छन्त्यनेन पन्थानमि छि झा, उपरिभागेन 
क्षीयते चा । यद्वा, पूर्वस्मादु धातुद्वयान्म निनि रूपसिद्विः। 
सुक्लोम- इति माधवः पठति; निगमदर्शनान्नियः । gA 
त्या कमाय त्वा (य°)--इत्यत्र Dawa उदकनामापि 
भवितुमहेति॥ | 
- (९४) धरुणम्‌ धून धारणे ( EL 
भू० उ० ) । (हेतुमति च 
(३, १, २६)--इति णिच्च । धारेणिळुक्‌ क्यनप्रत्ययः | धारयति | 
पथां बिसे धरुणेष तस्थौ (0 सं० ७; 
J दु धीरा 323 कुधेरुण प्वारभम्‌ | 
» - Wo स० ७, २, २६ | 
३)”--इति निगमौ ॥ म 
(२५) सिरा | | 
२३ X । . स्‌ गतो (भू प०) | 'पचाद्यचि (३ \ 
राप्‌ (४, १, ४)' सरा, अ व्यस्थ | 8 
O १ अकारस्येकारो व्यत्ययेन ( $ ५ | 
j इति निगम: | . $ सिरासु (अः सं० १, ८, २६, १) | 
' इति केचित्‌ परन्ति | डर m | 
'अंभिषचः कदनम्‌! इति en 2०५ 
तदुबृत्तिः । घ॒ प्रसवे? भ्वादिर | 
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ana (प°) । सुसूथाशृंधिम्यः .क्रन. (३०२, २३ )--इति: 
क्रनप्रत्ययः । . खगोति. - क्लेद्यति भूमिमिति। प्रसौति. अनुः 

जानाति सस्याधुत्पत्ति . स्वसत्तया, सूयते वा परेषां स्वामिना 

विनियोगाय agar, “सुर D ` तुदादिः (प०) 1. सरतिः 


ईश्वरं भवति जथत कर्तः समथो भवतीत्यर्थः |: निगमो ऽन्चे- 

षणीय: ॥ | Dpr 
NYA ia : 

(२६) अररिन्दानि । ,रा दाने ( अदा० qo YA आइ 


ta 


गमहनजनः (के किमी लिट्‌. च (३, २, .१७१ )'--इति . किप्र 
त्ययः। Kenya दिववेचनादिः .ररिदांता.। ररियस्य न 
बिद्यते तद्ररि, अन्यैरदत्तंमित्यर्थः। तद्ददाति 'आतोऽनुपसगे कः 
) (३, २, ३)' अरिम्‌ । नकार उपजनः अररिन्द्रम्‌ । . अथवा 
'कृत्यल्युटो TEE (३, 8, ११३)'--इति कर्मणि किमंघति | 
Rm, .न ` ररि अररि-अवत्तम्‌ प्रथिव्यादिभिः, किभ्तत्‌ ? 
सुखम्‌। अररि ददातीति पूर्वेत्‌। उदकेन यद्दीयते सुखादिकं 
तच्चान्येः पृथिव्यादिभिः दातुमशक्यत्वादद्त्तमित्युच्यते | “अधा- 
| सयद्ररिन्दानि सुक्रतुः (ऋ० सं० २, २, ४, ५)”--इति निरामः । 
अचर 'अदत्तदानमुदके:' --इति माधवनिर्वचनानुक्रमणी.॥ . `. 
(२७) ध्वस्सत्वत्‌ । ध्वंसु गतौ (Man YP चकारा- ` 
दधःपतनेऽपि । औणादिको `मनिन्‌- भावे ( उ० ४, १४०.) । 
“हुलकाढुछोपः (१, ३, १ )। ध्मस्मः्वंसनं मे्रेम्यः . परवेता- 
धयो चा अधःपतनं . निमनप्रदेशंगमतम्‌ |; जलाथिकत्तुकं वा 'गम- 
"मशास्तीति aga, - अनो ` जुर्‌ च CR) Ai मतुपोः 


3 
A . 
२ > 

k 
A ८ 
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सुडागमः, नुटो5सिद्धत्वात्‌ (८२१) दस च चत्व सवति 
(८ २, 8)। 'ध्वस्मन्वत्‌ स्यात्‌ ध्वंसनवत--इति माधवि. 
चनानुक्रमणी । “सं त्वा ध्वस्मन्वद्म्येलु पश्थः (okay 
५, १६, २)- इति निगमः। माधवस्तु 'सःभ्येठु॒ त्वां मदीये 
asa ध्वंसनक्रियायुक्तमन वचनं KET र; हस्ञसङ्कयाकम्‌' 
--इत्यभाषयत्‌ ॥ 

(२८) जामि। जामेर्गतिकमंणः (Re २, १४) aa 
KAN ( ३०४, १२१) इत्यादिना विहित इञ्‌ बाहुलकाद्‌ | 
भवति । जमति गच्छति निम्नं प्रदेशं, गस्यते था जला्थिमि। 
यहा, जनी प्रादुर्भावे (Roa Yi अस्मात्‌ 'जनिघसिम्या- 
मिण्‌ (उ० १२६ )इति इण्प्रत्ययो बाहुळूवकान्नकारादेशध \ 
दीघेः (३, ३, १)। जायतेऽस्मात्‌ पृथिव्यादि, जायते चा सः 
कारणात्‌ अग्नेरापः aga: पृथिचीति ( ते० Soy Al 
“जामिघत्‌' इत्यन्ये पठन्ति । निगमदर्शनान्चिर्णयः ॥ 
` (२६) आयुधानि । 'युघ सम्प्रहारे (Ro आ० )। पनथ 
कषिधानम्‌ (३,३, ५८ चा० ॥--इति कः । आयुध्यत्यनेनेत्या | 
| युधम्‌। यद्वा, 'इगुपधज्ञाप्रीकिर: कः (३, १, १३०)'-इति mat | 
| ल आयुध्यते सम्पहरति रक्षांसि। जसि आयुघानि। “R 
| 'सन्तिष्ठ जनयायुधानि (० go ७, ४, ८, २)”--“जामि ब्र au | 
| आयुधानि वेति ( ऋ० सं ७, ६, ७ इति च निगमी॥ | 


। - (३०) क्षपः। धनप प्रेरणे ( दिष्विप | 
| AR. MUA चु० प० )। . कथादिष्वप | 
ऽपि 'बहुलमेतनिदर्शनम्‌ (चु० ग० सू० )'--इत्यस्योदाहरश' | | 


~ 
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त्वेन घातुद्त्ती il असुनि णिलोप:। क्षिपयति प्रेरयति 
नाशयति पिपासाम्‌! “क्षपो जिन्वन्तः पृषतीसिऋशिसिः ( ऋ० 
सं० १, ५ ७; ३ ) ~-इति निगमः ॥ | 

(३१) ati Amg निरुक्तम्‌ (१, १०) गच्छन्ति निस्नं 
्रदेशम्‌ Rage इन्ति तापम्‌, अहिसकं चा प्राणिनाम्‌ । 
“पृथि ERA अहिम्‌, (Wo सं० १,५, २६, १ )”- इत्यत्र 
“शश प्लुतगत ९ ० Yo), अन्तणींतण्यर्थः, निगेमभूमो पातन- 
मुच्यते, aka AT safa. स्कन्दखामिभाष्यम्‌ । 
उद्कं भवितुमहेसि । अन्वेषणीयो निगम: ॥ 

(३२) serai निरुक्त चाङ्नामखु (१, ११) व्याप्नोति जगत्‌, 


) अश्यते भुज्यते यः प्राणिमिः, अनक्ति सेचयति भूमि घा, न क्षरति 


शीयते कदाचिद्पीति घा । “ततः क्षरत्यक्षरम्‌ (Ro सं० २, ३, 
२२, २)” इति निगमः ॥ 

(३३) स्रोतः । “खु गतौ (भू० प० )' । Kat तुर्‌ च 
(३०४, १३७) इत्यसुन्‌ सवति निम्नं देशम्‌। “धन्वन्‌ स्रोतः 





< छणुते गातु भूमिम्‌ ( mo सं० १, ७, २, ५ )--इति निगमः ॥ 


(३४) तृत्तिः। “प्‌ प्रेरणे (Ro प°)'। क्तिन्‌। . यद्वा, 
'किचूक्तौ च सञूज्ञायाम्‌ ( ३, ३, १७४ )'--इति क्तिच्‌। तप्यन्ति 
हि देचतास्तेन तर्पिताः, तृप्यन्ति :तेन पीतेन प्राणिन, इति चा। 
तथाच श्रु तिः-“मन्ये भेज्ञानो anda तहिं हिरण्यचर्णा ,अतृपं 
यदा घः ( अथ० सं० ३, १३, ६ ) । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ . 

(३५) रसः । रसतिः शब्दार्थः (भू? प°)। पचायच्‌ (३; 
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९ १३४)।. रसति हि. तं्मेधपवेतादिम्यः KAI यदा, ta 
खादने (go प० अप)! । . पुंसि सन्नज्ञायां घः (३, ३, ११८)] 
रस्यते आसाद्यते जिहया ढिह्यते इति ..रसः । चदा Tag 
गुणः, गुणगुणिनोस्मेदोपचारेणाख्यायते, KEL लुग्‌ वा 
रसवान्‌. रसः । यद्वा, रसतिरचेतिकर्मा (2, १४ ), पचाचच्‌ 
(३, १, १३४); अर्च्येते देवतात्वात्‌, Asad देवता. इति 
चा । “आ त्वा विशान्त्वित्दवः (ऋ० To ६ ६; १३, २)”- इति 
निगमः N.. ८ ° 
(३६) उदकम्‌। {उदकञ्च ( उ० २, ३६ )--इत्युणादिसूत्रे 
उद्कशब्दो निपात्यते । . कुनप्रत्यये खनतेरुत्पूत्यंस्यधातुलोपः। | 
उत्तूखायते तदु वायुना विभज्यमानं कर्म, उत्खनति चा भूमि ` 
स्वेन. वेगेन Kal उत्पूर्वस्य वाशञ्चतेळेपः उद्कमिति, 
उद्ञ्चतीत्युद्कम्‌। “उदानिषुमंदीरिति तस्मादुदकसुच्यते ( अथः 
सं० ३, १३, ४ )”-इति, “समानमेतदुद्कम्‌ (ऋ० सं २,३ 
२३, ५) ARI, “मण्डूका इघोद्कान्‌ (ato सं० ८, .८, २४, ५)' 
| HR, “मण्डूका उद्कोदिच ( त्रट० go ८, ८,२४५ ia प्‌ 
| च. निगम: | AR हि ः 
= ` Om भीम तपणे (ऋया० प०)'। असुन्‌ (३०४ |. 
१८४) AAA देवता: | यद्वा, प्रपूर्षात्‌ यमतेः ( भू» प°) | 
| अछुनि दिलोपो बाहुलकात्‌ । . प्रकरण गच्छन्ति प्रयः। “आपो | 

| 


न द्वीपं . दधति प्रयांसि (AO सं, ५ .. 
। नि Ao सं० .२, » ai 
RC ai 


FS 








vs T 
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_ (३८) सरः! “खु यतौ (भू० प०)। असुन्‌ (उ० ४, १८४) | 
सरति लियते था सरः। “साक सरांसि त्रिशतम्‌ Ca सं० 
६, ५, २६, ४ )”--इसि निगम; ॥ | 
K (३६) मेषजम्‌ । “भिषज्‌ चिकित्सायाम! कण्ड्वादिः (प०)। 
पुंसि भाया थः (३, ३, ११८) | मिषज्यन्त्यनेन भेषजम्‌ 
अनन्तावसथेतिद j भेषजात्‌--इति निदेशात्‌ साधु । “आच 
ar उ भषज रायो (ago सं० ८, ७, २५, ६)” इति श्रतिः । 
भेष रोगं जयति'--इति दुः | यद्वा, भेषजमस्मिन्नस्तीति 
भेषजम्‌। अर्श आदित्वादच्‌ (५, २, १२७)। तथा “अप्लु a 
९ सोमो अघ्रचीदन्तर्थिश्वानि भेषजा (o सं० १, २, ११, ५)”--इति 
निगमो५न्येषणीयः ॥ 

(४०) सहः। सहिरभिसअवार्थ: ( दि० प०), अभिभवते 
उष्णमझि वा । यद्धा, सही वलं ( निघ० २, ६), तदस्यास्तीति 
मत्वर्थीयस्य Sa (१ , ४, १६ वा०)। बलवत्‌ हि वलम्‌। 
` भहददातु पुरुद्धत क्षियन्ते (कऋ० सं० ३, २, ३, ३)”--इति निगमः । 
) सकारळोपश्छान्दसः ॥ ` 

३१) शवः। 'टुओश्वि गतिवृद्धयो; ( भू० प०)। “वे: 
Hakka (३० ४, १८८)'- इत्यसुन्‌। श्वयति गच्छति 
| पद्धेते चा वर्षाकाले। शवतेर्वा गतिकर्मणः ( निघ० 2:18) 
pe" शचति गच्छति शचः | निगमोऽन्वेषणीयः । - ATE- 
TER नामनिघण्टौ चः १ इत्येतन्नापाठि, शिवम्‌" -. 


शापम्‌' noi 'पढ़िते। ` द्वितीयमाशप्ताशिषासु ang प्रतीपं 
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जलपर्ययायत्वात. अत्र ततूपर्य्यायेण तस्य पाठे अयोजनं मन्द्‌ 
शापमित्येतत्वत्यन्ताप्रसिद्धम प्रायः पूर्वालाय्यें: Sama | 
अपठितम्‌। अस्य च उदकनामत्वेनाप्रसिद्धत्थप्त्‌, शवस्य ओजः ` 
सहः इत्याम्यां सह प्रसिद्धपाठे5त्र इष्टत्वात्‌, भायो5क्षरसाम्याइ 





Dam प्रायेण शव इति छिखितमिति। शपम्त्यनेनेति शापम्‌। 


'अरूतरि च कारके सञ्ज्ञायाम्‌ ( ३, ३, १३ )--इति घन 
हस्ते हयुद्कमादाय शपन्ति सुनय इति शूयते ॥ 

(४२) यहः । यातं प्राप्तं पिपासितैः, हुतं च यङो देचतात्वात्‌। 
अजुनि यातेहेयतेथ्व द्विघातुजं रूपम्‌, पृषोदरादिः (६, ३, १०9 ` 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ | | 

(9३) ओजः। 'उब्जञ आजेचे (go प० )' । “उब्जेवेछोपध | 
(३० ४, १८७ )इत्यसुन्‌, वाहुलकादुदकेपपि भवति । sad 
रुक्तपश्चे न्यग॒भावार्थश्र । उव्जतेर्वा नैरुक्तचातोब द्विकर्मणोः | 
खुनप्रत्ययः। उव्जत्यनेनेत्युक्‌ । न्यगभावयति घा खबेगे| | 
नानतप्रदेशं, चद्धते चा चर्षासु agan । निगमोऽन्वेषणीयः॥ >' 

` (४) सुखम्‌। सुखावहत्वात्‌ खुखम्‌। 'खुखं कसा 
सुहितं खेम्यः ( निरु० ३, १३)--इति भाष्ये स्कन्दखागी। 
ES हितं स्वेम्य:। नेयं हितयोगलक्षणा चतुर्थी ( १५४४ । 
To) इन्द्रियाणामचैतन्यात्‌ सुखादिभिरसम्बन्धात्‌, अत" £ 
देती पञ्चमी (२, ३, २५, ), इन्द्रियविषयसजिकर्षस्य सले 
खात. उपपद्यते इन्द्रियाणां हेत्वर्थकयथ प 
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सवन्धयोगपदार्थान्तराध्याहारः । , अतिशयेन हितं पुरुषस्य, 
gma: . खहेतुकसित्यथेः । हितं. वा . पुरुषे आत्मधर्मत्वात्‌ 
सुखादीनां धमां थिकरणत्याञ्च ध्मिणाम्‌। अथवा खेभ्य इति 
. चतुथ्यच, खशब्देद = आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्दरियेणेति 
सम्वन्धिसम्वत्धाद्‌ पुरुप पचोच्यते इति यथाश्चतसम्बन्ध; | 
तथाचोपनिषत्‌--'छण्ये: स एष इह प्रदिष्ट आनखाग्रेभ्यो यथा 
gel क्षुराधाने अव्यवहितं स्यादित्युपलक्ष्य प्राणान्ते च 
प्राणानां भवतीति भा दिशब्देस्तस्पोहसिद्धं दर्शयति-“खं पुन 
खनतेः ( निरु० ३, ३१ )' sama उतखनति विनाशयति 
किम्‌ ? परक्रग्रपा सिसुखम्‌ , कथम्‌ ? कायसुखप्रवृत्तेरधोगममनात्‌ 
; सुखम्‌ । निगमो5न्वेषणीयः ॥ 

(३५) क्षत्रम्‌। “क्षदिः सौत्रःः। क्षद्‌ स्थेय्ये' इति स्कन्द- 
aril ` माधवपक्षे क्षदिः शकलीकरणार्थों kara । क्षद्‌ 
गतिहिसनयो?- इति सुबोधिनीकारः । गुध्रुवीपचिवचियमि 
[मनि] सदिक्षद्स्थिस्त्र: (3० ४, १६२)'। वर्षाव्यतिरिक्तेष ऋतुष 
सूय्येरश्‍िमिभिराहता ह्यापो मेघेष घनीभूताः पाषाणवत्‌ स्थिरा 
| भवन्ति, जलाशयं प्राप्य चा, अश्यते भुज्यते वा, अतिपीतं 
| mR जनयित्वा . प्राणिनो हिनस्ति चा, गच्छति 
निल स्यते चा तद्थिभिः। यद्ठा, क्षत्रशब्दो बलनाम । अर्श आद्यच 
AAR १२७ )। वलवद्धि जलम्‌। धननाम वा (निघः २, १०), 
म्‌ । . क्षतादनवृषितक्क शात त्रायन्ते इति चा 
| शब्दात्‌ ायतेश्च क्षत्रम्‌, पृषोदरादिः (६, ३, १०३) । “युवं 
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नो येषु घरुण क्षत्रम्‌ (Wo सं० ४, ४, २, ६)" 
वृहच्च वमत घेति माधचभाष्यम्‌। “उत चयावापूथिवी 

ऋ० सं ४, ८ ८ १) इत्यत्र च झं धनमिति W| 
उमयमप्युदकं भवितुमहेति ॥ O EN 
. (४६) आचयाः। आङ्पूर्वात्‌ ची गतिल्यातिप्रजनकात्त: 
सनखादनेष ( अदा० To )'- उत्यस्मात्‌ “इणश्च सिः (3० ४, २१४ 
इति वाहुळकादासिप्रत्ययः । उपसर्गश्च धात्वर्थाचुवत्तेक 
आभिमुख्याथाँ घा, अस्यते चीयते आभिमुख्येन गम्यते इतिवा 

आवयाः | निगमोऽन्वेषणीयः ॥ | «पन च 
. (४७) शुभम्‌। शुभ दी्तौ (भू० आ०)' । क्किपूप्रत्ययः al 
दीप्यते स्वेन तेजसा देवतात्वात्‌ । द्वितीयेकथचनस्य प्रयोगो „ 
यथाइण्म्‌ । “शुभं पृक्षमिषसूज वहन्त (ज स्रं ५, १, १, : 
“इषं जनाय वहथ; शुभस्पतीः (ऋ० सं० ७, ८, १८, 2)” — R 
ag सं० १, १, ५, १)”--इति च निगमाः॥ / 
2८) याडुः। या प्रापणे ( अदा० qo )' । Sean 
W । याति Ra प्रदेशं -यादुः। याढुः साई | 
an n सायः | 'तदानीमुप्रत्ययो agan 
त १ १5 ५५ ६,२०३)” इ 
(90 भूतम्‌।. दर aian U. ` आ 
TARI qa अयाम ey Te 
च सत्‌ भूतम्‌ । (अपण्य SI 
प्रथमद्दष्टत्वात्‌। 'अपएव ४ | 
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जादौ ag ANAR, (१ अ० ८ to YA मनु: । 
अथवा भू प्राप्त! ( वा आ० )'--इति धातुः । प्राप्यं पिपासितेः। 

, यहा, TAg ५ शिव्यादिषु महाभूतेष्वन्तर्भावात्‌ भूतमित्युच्यते | 
'मातान्तरिक्षै Rara अस्मिन्‌ भूतानि ( २, ८ »-श्ति निरुक्त 
'एबोदाहरणम्‌ | ।नेशभोऽन्वेषणीयः ॥ 

(५०) Bang । “भू सत्तायाम्‌ ( भू० प० ) | मूसुधृज्‌- 
भ्रसूजिम्यश्छन्द्सि ( ३० २, oy इति क्युनप्रत्ययः, उचङा 
देश: । भवन्त्यनेन ad पदार्था इति भुवनम्‌। “य इमा 

, विश्वा भुवनानि जुद्दत्‌ ( क्र० सं० ८, ३, १६, १ )०--९मा च 
: सुवनान्यल्य ( ऋ० सं० ३, ३, ३१, ४)”-इति च 
निगमौ ॥ 

(५१) भविष्यत्‌ । भवतेरेव । लूट रेषे च. (३, ३, १३) 
"इति लर्‌, “लटः agar (३, ३, १४), 'स्यतासी aga: (३, १, 
३३) इडागमः ( ७, २, ३५.) । जलं हि आगामिन्यपि काठे 
b विद्यते, KARNA जलत्वस्य नाशाभावात्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
। (५२) महत्‌ 'मह पूजायाम! भूषादिः (प०)' कथादिश्व 
(emo) | अस्मात्‌ AAM पृष्टन्महदुवृहञ्जगच्छतृवञ्च 
| (३० २, ७८) इति निपातनम्‌। महति महयति वा देवता 
नेन पुरुपस्ये ति महत्‌ , महाते चा देवतात्वात्‌। यदवा, मानेन 
परिमाणेन अन्यान्‌ खस्मादूनप्रमाणान्‌ पदार्थान, जहाति 
न अतिक्रामति द्शोत्तराण्यावरणानि सप्त इत्यत्र विष्णुपुराणे 
: TR जलतरवस्योक्तम्‌। मानशब्दाजहातेश्व पृषोद्रादि- 
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arak । “महत्त उत्वं स्थविरं ददःसीत्‌ (ऋण सं ८ 


१०, १)°-इति निगमः 
(५३) आपः। एतदुक्तलमानाथम्‌। छत्रन aga 
सम्‌, आप्नोतेः. सङ्ग्रहकर्मकत्वात्‌। तथा E aR 
आपो अग्र विश्वमाचन्‌ ( अथ० सं० ४, २, ६ )~-इति। g 
कर्मणि किप्‌, इन्द्रेन आप्ता आपः, NA वा । ‘तदाप्नोति 
चो यतीस्तस्मादापो अनु एन (अथर० सं० ३, १३, २)~इति श्रृ 
“पो हि छां मयोसुबः (० सं० ७, ४, ५, १)”--इति त्तिः 
(७४) व्योम। निरुक्तमन्तरिक्षनामलु । (३) व्यचति प्राणि 
संवृणोति भूमिमिति वा।  निगमोऽन्वेषणीयः ॥ ) 
(५५) यश; । अशू व्याप्तो ( स्वा० आ० )' अशर t 
'क्या० प०)। 'अशेदेचने yr च (३० ४, १८६)-इत्ये 
ुरकाइुद्केऽपि भवति। 'अशेर्यर च'--इत्येच ta 

अश्नुते व्याप्नोति जगत्‌, अश्यते-चा प्राणिमिः “Ket 
न a यस्मिन्‌ यशो निहित विश्वरूपम्‌। IN 
' सप्त साक ये अस्य | बुः og 

२६ ६)--इति निगमः ॥ “Saga RS Ta 
(५ ai 
(उ० ४, TS कसात २१४ 
af निगमः | महिनि (प्र० सं? ४, ४ र 
११, २७) इत्यत बह ( ऋण सं० १, १, ६; 1 
“महोभ्यः ० ति उद्कनाम'- इति mt 
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(५७) सर्णीकम्‌। स्‌ गतौ ( भू० प०) सत्तनंम्‌ च 
(३० ४, 33) दीकनअत्ययः । अधिकृतं कित्त्वन्तु बाहुलकान्न 
भवति, गुणः, धावसि सर्णोकम्‌। “संलिलाय त्वा सर्णोकाय 
त्वा सतीकाय त्थ!”--इति निगमः॥ | 

(५८) Kakan । स्व शब्दोपतापयोः (भू० qo) खरतिग- 
त्यर्थः (निघ? २, १४); अच्तिकर्मा च (निघ ३, १४)। 'अली- 
काद्यश्च (5० ४, २५)--इतीकनप्रत्ययान्तेषु द्रण्व्य:, निपातना 
तुगागमः । शब्द करोति, गच्छति, पूज्यन्तेऽनेन देचताः, पूज्यते 
था स्वयं देवतात्वात इति स्वृतीकम्‌। :निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
“सतीकम्‌?--इति केचित्‌ पठन्ति । 'पदुल विशरणगत्यचसाद्नेष 
(भू तु प०)-पूर्वचदीकन्‌ (उ० ४, २५), दकारस्य तकारः। 
गच्छति अचसीद्‌ति कुड्यानि अनेनेति चा । “सतीकाय त्वा” 
¬ इति पूवसुक्तो निगमः। अत्र सशब्देऽवग्रहकरणं पद्काराणा- 
मभिप्रायस्य वेचित्र्यात्‌ ॥ 

(५६) सतीनम्‌। पूर्ववत्‌ सवम, दकारस्य तकारोऽपि निपा“ 
तनात्‌। यद्वा, सती शोभना असौ, सामर्थ्यान्माध्यमिका वाक, 
सा ईना ईश्वरा अस्य तत सतीनम्‌, “सञञ्ञापूरण्योश्च (६, ३, ३८) 
¬ इति पुंबङ्गाचनिषेधः । “अथो सतीन aga (Ro सं० २, 
५ १४, १ )”- इति निगमः। “सतीन सत्वाहव्यो भरेषु ( ऋष० 
सं० १, ६, ८, १)”-इति च॥ Hau 

(६०) गहनम्‌। 'गाहु विलोड़ने ( भू० आ°० )'। युच्‌ बहुः 
छम्‌ ( उ० २, ७४ )--इति युच्‌प्रत्ययः, बहुलघचनाद्खत्वम्‌। 
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अघगाह्यते प्राणिभिः गइनम्‌। “अम्भः किमासीद्‌ गहनं गभीर 
(mo सं० ८, ७, १७, १)? इति. निगमः। अश्षास्भः गभीरमि. 
त्येते निरतः योजनीये ॥ ` 

(६१) गभीरम्‌। गमेर्धातोः 'गभीरगस्भीरी ( उ० ४,२४) ` 
इति नुगागमः ईरनप्रत्ययो मकारलोपश्च KIAT । गच्छति 
यहोष्वाहृतं घसतीवर्य्या दिरूपेण । “पर्षि दीने गभीर आँ (am 
सं० ६, ४, ५३, १ )”--“न तं हन्ति खवतो गभीराः (gogo 
८, ६, ५, ४ )”--इति च निगमौ ॥ 

(६२) गम्भरम्‌। श्द्राद्यश्च ( उ० ५, ४२ )-- इत्यरप्रत्य 
यन्तु दष्टव्य: । निपातनाद्‌ गमेरन्‌ भडागमश्च । Yaar \ 
यदुवा, ग्रह उपादाने ( कप्रा० उ०) पूचचद्रन्‌, 'हृत्रदोभेश्छन्दसि' l 
( ति० कौ० बै०३ अ०) । रेफस्य मकारो वाहुलकात्‌ स | 
चाकारात्‌ परः। गृह्यते घसतीवर्य्या दित्वेन । “गम्भरेष प्रतिः | 
Em ( अ० सं० ८ ६, २ ४) — निगम ॥ | | 
an 3 cn AAT अजथनावई 3 । 

१९७४) -- मः। aga पाठेषु “ 
| an । भतः ईभित्येच पठितव्यम्‌॥ | 
त pa 
प्राण्यते : 7 >/ इति नप्रत्ययः । : 
ह नादद जटेल चिना जवि रा | 
मला j यदळाभत: । न हि तोयाद्‌ वित t 
SE च”इति चाग्भट; । adah निष्ठा | 
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कारः) Aa इसि निदेशात्‌ जग्थ्यादेशाभाचः, अद्यते स। अन्न- 
हेतुत्वाद्वा अन्नमित्युय्यते । “हिरण्यदा द्द्त्यन्नमस्मै (Ho सं० २, 
७,२३.५) एति विथः ॥ 

(६५) हविः। g दानादनयोः (go प०)'। 'अचिशुचि- 
हुखभिच्छदिच्छरिन्थ इसिः ( उ० २, १०१)-इति इसिप्रत्ययः । 
दीयते पिपासितेम्यः, आदीयते चा अनेरुपभोगाय। अथवा हयते 
देवतोद दोन, प्रश्षिप्यंले चेश्वानरे हविरिदं जुहोमीत्यादिमन्त्रैः । 
“हविषाजारो अपा Raka (ऋ० सं० १, ३, ३३, ४७)४”--“विश्व- 
कर्मन्‌ हविषा ama ( ऋ० सं ८, ३, १६, ६)? इति च 
१ निगमः॥ | 
` (६६) सद्घ। (६७) सद्नम्‌। ga चिशरणगत्यचसादनेष 
| ( भू० तु qo ) । पूर्वेत्र, मनिन्‌ (उ० ४; १४०) इति मनिन्‌- 

MAT: | उत्तरच, JA वहुलम्‌ (39 २, ७४ )¬इति युच्‌। 

विशीय्येते शिलादिपु पातात्‌, विशीर्य्यन्तेब्नेन कुड्यादय इति चा, 
गच्छति वागच्छति निस्नं, गम्यते वा प्राणिभिः, अघसाद्यति 
| पिपासायुक्तं चा । 'हविहदैविष्मो महि सद दैव्यम्‌ ( 9इ० सं० ७, 

३, ८, ५ ) इति निगमः ॥ | 

६८) अहतम्‌ ॥ 

(६) योनि: । गयु मिश्रणे ( अदा० प० )' । 'बहिधियुदु- 
| 'लाहात्वस्थ्यो निः (३० ४, ५१) इति निप्रत्ययः। युतं 
_ मितं सम्पृक्त सबंपदाथैः । यदवा, वेतेवेकारस्य उकार, स च 
` इैकारात्पर: यणादेशः, स पच प्रत्ययः । परिवीतं हि जल चायुना 


- a’ 
Fa 
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तीरेण चा । यद्वा, योनिः कारणमन्नस्य । 'चष्देरन' ततः प्र, 
( मनुः ३, 9६ )--इति हि स्म्रतिः। “चरत Grea Agu! 
सन्‌ (६० सं० ८, ७, ७, ५ ) — त्वचं TEKI योगे | 
(ऋ सं० १, ५, २७, ३ )”--इति च rni ॥ f 
(७०) ऋतस्य योनिः। यज्ञस्य योनिः वद्युदकेन चिना क्रि. 
दपि यज्ञः aa शाक्यते, आतस्य आगामिनो चर्षजलस्य योनि 
आदित्यो भौमं रसं रश्मिनादत्ते पुनवेर्षाळाळे वर्षति, तथ 
~¬ सहरूशुणमुत्सुष्टुमादत्ते हि रसं रविः- इत्युक्तम्‌। अस 
योनिभेषति- इति माधवः । “ऋतस्य योनि मा सदः (ऋ० सं, 
४, १, १३, ४) “ऋतस्य योनागभ सुजातम्‌ (ऋ० सं० १,५ 1 
७ १)” इति निगमौ ॥ 3... 
(3२) सत्यम्‌। सत्सुभवम्‌ 'भवेच्छन्दलि ( ४, ४, ११८)-| 
इति यत्‌। यद्वा,सत्सु साधुः तत्र साधुः ( ४, ४, 20 
EN RA चा 'डन्द्लि च (५, १, ६७)--इति य। 
विद्युदसिविद्यामयाद्धूया नभतात्सत्यमुपेति”--“क्रतात्‌ सत 
सुपागात्‌ --इति च निगमौ ॥ À 
बि (3२) नीरम्‌ 'णीञ्‌ प्रापणे ( भू० उ० )? । स्फायितश्ि 
वञ्चिशकि (३० २, १२ Pena रनप्रत्ययः । न 
बा पुरुषेण खाभिमतकार्य्यसम्पादनाय | 













` ने प्रथमोऽध्यायः 3 . १३६ 
qo ) इप्रत्यये दाहुलुकात्‌ युगागमो धातोहँखश्वथ । दीयते पिपा- 
सितेम्यः । निम 5न्वेषणीयः ॥ | 
(७४) ri अस भुचि ( अदा० प०)'। लर: शतरि 
| KAT (६, ४, १११)' सत्‌। ada विद्यमान: प्रलयेऽपि. 
नाशाभावात GE ar ata निगमः॥ | | 
(७५) पूर्णस्‌ g पालनपूरणयोः (जु० क्रेया० qo) । निष्ठा 
तकार: । 'उदोष्ड्यपूवस्य (७, १, १०२), हलि च (८,२, ७9); 
“रदाभ्याम्‌ ( ८; २, ४२)'--इति निष्ठानत्वम्‌, “रषाभ्यां नो णः 
'( ८, ४, १ )~-इति णत्वम्‌, पूर्णम्‌ । रक्षितं सेत्वादिना, तद्‌- 
थिभिः पूरितं वा कटाहादिषु । agar, पूरी आप्यायने, दिवादिः 
श्वुरादिश्च । 'ादान्तशान्तपूर्णद्स्त ( ७, २, २७ )'- इत्यादिना 
' निपातितम्‌ उपभोगक्षीणं आप्यायितम्‌। “पूणं पूर्णेन सिच्यते 6 
(अथ० सं० १०, ८, २६ )”--इति निगमः॥ क 
(७६) सर्वम्‌ a गतौ (ड० प०) | सर्वेनिघुष्वरिष्वलष्व- ५ 
शिवपद्बपर्नेष्यो अतन्त्रे (३० १, १५१) इति निपातितम्‌। 
अतन्त्रे अकत्तेरीत्यर्थः । सृतमनेन । यदुवा, वाहुलकात्‌ कत्तरि | 
भवति, adal उभयर्त्राप पचाचच्‌ ( ३, १, १३४ )। हिनस्ति 
पिपासामुष्णं चा । “सर्वमसि सर्वं मे भया इति निगमः ॥ 
(95) अक्षितम्‌। fa क्षये (भूर प०)' । भावे निष्ठातकारः | 
क्षितं क्षय:, स यस्य न विद्यते, तदक्षितम्‌। सवेदा सवेरुपशुञ्यः 
मानमपि महत्तया उपर्य्यपरि पर्णणादुवा क्षयरहितमित्यथः 
क्षियः “निष्ठायामण्यद्थ | वाक्रोशदेन्ययोः (६, 8, ६०-८१) | 


F 
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२४० . कै निरुक्तम्‌-निघण्टुः 5 
aR विहितो दीघेः अत्र च भावो ण्यदर्थः तस्मात्‌ स॒ न ah 


दीर्घाभावात्‌ 'क्षियोऽदीर्घात्‌ (८, २, ४६)--इति निष्ठानत्वमपि न 
सवति। “उत्समक्षितं व्यचन्ति (अथ० Es ४, २७, २)'-- 
“समानमर्थमक्षितम्‌ (ऋ सं० २, १, १८, ५ )”--“अक्षितमलै { 
जुहोमि खाहा”--इति च निगमाः y 

(७८) बहिः । ` निगमोऽनवेष्यः । बृ हेर्नलो पश्च, (ड० २, १०२) 
¬इत्यादिना पूवंचत्‌ साध्यम्‌ ॥ 
(७६) नाम। नमतेः ( भू० प० ), भनिन्‌ (उ० ४, 180) 

| 2 मनिनप्रत्यये धातोर्मलोपो ADES] 23 e 

| TEDN णिजन्ते वा निपातनम्‌। नमयति नदी. ` 

: तारनिकटवत्तिनो पैतसादीन । अथवा अम गत्यादिषु? भूवादिः 

उ CE, अस्मान्निपातनं पूवचत्‌ a अमन्ति 

गच्छन्त्यनेन। नहि सानपानोपयोगिजले “aa प्राणिनो- 

तथाहि-श्रोत्रियसजलनवीप्र्रृतिषु विद्य- 
| i 5 N “Ta न आमयत्यनेन येसी | 

RE Lia : (ऋण ल) द) || 

अधि येषु aga ( ऋण सं० ५ | 


२, ३३, १)'— “दधाना 
नाम » 
ON यशि यम्‌ (० सं० १, १, ११,४) 


2 सपिः | रूप गतौ 





| È T प० )' | 'अर्खिशुचिहुरूपि- | 
TİR दरबदरव्यत्वात । ते इसिप्रत्ययः | | E 
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# प्रथमोऽध्यायः अ १४१: 


(८१) अपः । आप्ल व्याप्ती;( खा० उ० )'। आप: कर्मा- 
ल्यायां हस्रो उद्‌ च था (३०४, २०२ )' rgen 
बाहुलकात्‌ ` जलेडपि भवति, अप: | आप इत्यनेन समानार्थम्‌ । 
“वह्दीनां गर्भः अएसासुपस्थात्‌ (Roro १, ७, १, ४ )”--- 
“ज्ञामीनामग्विशपसि ससूणाम्‌ (o सं० २, ८, १४, १ )”-- 
इति च निगमः ॥ 

(८२) पदिम्‌ EL पचने (क्या० उ०) | Ya: as 
ज्ञायाम्‌ (३, २, १८५)'--इति करणे इच्रप्रत्ययः । पुनात्यनेनात्मानं 
लात: | अधवा 'कत्तेरि चषिदेवतयोः (३, २, १८६) इत्यपां 
देवतात्वात्‌ क्तं रि इच्रप्रत्ययः। पुनाति पापक्ृतः। तथाच्च मनुः-- 
जञानं तपो5 भ्लिशहारोस्न्मनोवा्युपाज्मम्‌। वायुः कर्मार्ककालौ 
च शुद्धेः ag णि देहिनाम्‌ (५ अ० १०५ न्छो२)-इति। “शतपः 
चित्राः स्वधया सद्न्तीः (० सं ५, ४, १४, ३) ~¬इति निगमः th 

(८३) असतम । नञूपूर्वात्‌ भ्रियतेर्धातोः 'तनिसुङ्भ्यां 
fra (३०, ३, ८५ )--इति तनप्रत्ययः । न भ्रियन्ते हि प्रणि- 
नोऽनेन म पीतेन | अथचाऽत्यन्तलादुरसत्वादसृतमित्युच्यते, 
तथा अमृतो ह्यापः-इति श्रुतिः। “यत्रा सुपर्णा अमृतस्प 
भाणम्‌ ऋण सं० २, ३, १८, १ )”-इति निगमः ॥ .. 

(८४) इन्दुः। “जि इन्धी दीप्तौ (रु० आ० ) । अस्मात 
उन्देरिचादे ( उ० १, १२ )'- इति .. विधीयमान उप्रत्ययो 
Ita भवति, धकारस्य दकारश्च। इन्धेः. दीप्यतः स्वेन 

जसा देवतात्वात्‌। `यदा, उदी दने (०. प ):। (न्दे 
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१४२ J --निघण्टुः ॐ 


रिचादेः (३० १, १२ )'- उत्युप्रत्ययः आदेरिदादेशश्व उनति 
भूमिमिन्दुः। यढुवा,- इदि परमेश्वय्ये ( सू> प°) 1 अस्माहु- 
प्रत्ययः। परमेश्वरं हि जलं देवतात्वात्‌, आजणिनां प्राणन 
जीचनस्य च तदायत्तत्वाञ्च । निगमोऽन्येऽणीयः ॥ 

(८५) हेम। हिरण्यनामसु व्याख्यातछ्‌। (२) हिनोति 
राच्छति निम्नं प्रदेशं, गम्यते चा तदर्थिभिः, यते चा aigi 
निगमोऽन्चेषणीयः ॥ 

(८६) खः। सुपूवादत्तरन्तर्भाधितण्यर्थात्‌ अन्येभ्योऽपि 
दृश्यन्ते (३; २, ७५)'- इति विच्‌, गुणः 'स्वरादिनिपातमव्य- 
यम्‌ ( १, १, ३७), सुपो लुक्‌, रेफस्य विसजेनीयः अना- 
बृष्ट्याद्जिनितं केशं Es शोभनं गमयति नाशयति, खः! > 
j यदुचा, केषलादेव स्वार्थ णिच्‌ 'अपिशब्दः सर्वोपाधिब्यभि- 
चारार्थःइत्युक्तरिष्टार्थसिद्विः । अरणं गमनं दोषरहितत्वेन 
शोमनं यस्य, सुष्ठु गच्छति निम्नं प्रदेशमिति चा, सुष्ठु प्राणि- | 
मिर्गम्यते इति था, खः। अकारान्तमप्यस्ति | सुपूर्धाद्रमतेश्र | 
ageng भवति। “चिः स्वः कृणुते गूहते चुस (ऋः सं? ( 
| ७, ७, १६, > ११ सिषासनथिरो गचिष्टिषु ( ऋ० संर | 
| यो Ta | Da निगमौ। “आसु a | 
| ज्ञायपाठ: उमयज सम । | “ga स्मा : 
men सज विसर्ग ( तु» प० )!। कर्मणि घन्‌। | 
° ` PAKET सर्गः, जसि सर्गाः | यह्वा, खगो वेगः | | 
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३९ प्रथमोष्ध्यायः # ` १४३ 


अर्शआदिरवादच्‌ (५, २, १२७ ) । . चेगवत्ति हि जलानि | 

“सर्गासो ARA (३० सं० ७, ७, ११, ४ )”--इति ` निगमः ॥- 
(८८) शस्धयम्‌। सस्पूर्वाद्‌ A: 'ग्रहवृद्वनिश्विगमञ्च 
| { ३, ३, ५८ १--उत्यपू। संत्रियते मेघेः। यद्वा, qara 
(२१,१३४), Tora हि भूमि संघरम्‌। पृपोदरादित्वात्‌ 

(६, ५ १०६ ) RERI यद्वा, शस्बो घञ्रः निरुक्तो मेघनामसु 

(११)। aqamde शस्वः, मत्वर्थोयस्य लुक्‌। "रा दाने 

(अदा प० )' शम्वैमे्द्रेण दीयते शम्बरः। 'घञाथं कविधानम्‌ 

(३, ३, ५८ घा० )~-इत्यस्योपळक्षणार्थत्वात्‌ कः। यद्वा, शश्च 
Lam शस्बरः । शमनं च रोगाणामुतङृएञ्च सववेपदार्थष 
/ इत्यर्थः । “शम्बरं सम्बर॑ जलम्‌- इति माधचः। “अतिथि- 
ग्वाय शास्वरं गिरेर्य़ो अचाभरत्‌ (ऋ० सं० २, १, १६, २) 
— निगमः ॥ 

(८६) अभ्चम्‌। आडःपूर्वात. भवतेः क इत्येष बाहुलकाद्‌ ` 
भवति, उपसरगहस्वत्चश्च । 'छन्द्स्युभयथा (६, ४, ८६ )-- 
इति सुपि भूसुधियोविधीयमानो यणादेशो व्यत्ययेन कप्रत्ययेडपि 
भवति। आ समन्ताद्‌ भवति विद्यते अम्वम्‌ । 'अभ्वमा भवतिः 
"इति माधचः। “सनेम्यभ्वं मरुतो gafa ( ऋ सं० २, ४; 
८) ३.)”--इति निगमः ॥ 
| (६०) चपुः। Tag घोजततन्तुसन्ताने (ae s0) 
अत्तिपृवपियजितनिधनितपिम्यो नित्‌ (3० २, 110) इत्युसि- 
1 प्रत्यय; । . उप्तेऽनेन चीजम्‌, :घीजवपने हि जले साधकतम 
1 
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TH # निरुक्तमू निघण्टु: 5 
` भवति। “चरिष्ण्व १ चिवेपुषामिदेकम्‌ (४० Ko ३, ५, ७) ४९ 
Aa निगमः ॥ 
. (३१) अस्वु ।  अन्तरिक्षनास्नोऽम्वररव्द्श्य "निवचने पिस्त- 
रेणोक्तम्‌। (३) निगमोऽन्वेषणीयः ॥ | 
(९२) तोयम्‌ । तवते द्विकर्मणः ( निरु० ३, २५) अन्नया | 
दयश्च (3० ४, १०८ )--इति यतप्रत्ययो 'निपातितो द्रव्य: 











| 
| 
| 


qA mig) “तुदति तोयम्‌^-इति क्षीरस्थामी । à 
पूवेचत्‌ यत्प्रत्यये निपातनाद्‌ दकारलोपो go: | यदुचा, तुरः 
सौत्र आचरणार्थः। “तोयेन जीवदुभ्यः ससज भूस्याम्‌”--इति 
निगमः ॥ 
(९३) तूयम्‌। पूर्चचन्निपातनाद्र्पासद्धि:। उकारस्य दीधे f 
(६, ३, १३३ )। ` निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
(९४) इपीरम्‌। पू सामर्थ्ये ( भू ato Y | 
a “3 (३०४, १८० )--इति कीटनप्नत्ययः aa | 
८१२० १८ )--इत्यत्र, काशिक 1 
aa इपेरेच aue? | अबे ळी. | 
an FAN वाइरुकाल्त्याभाचः। भाष्येतु- | 
siku बक्तव्यः (८, २; १८ भा० Yaa | 
तापनिवारणाय। “यच्रा छृपीय्मद | 
२१, २.)”- इति निगमः ॥ | 
दीप्तौ (Timo १ १७) । अस्मात्‌ i 
२७) इत्यादिनां ककारान्ता- | 
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देशो, स्पत्यथोः जुजासावश्च: निपात्यते.। शोचते शुक्र: ।: agar 
Madura: ( निघ० १, १७ ) सम्पदा दित्वात्‌ (३; 3 
३५ घा० ) kol 'शुचि, तद्यस्य, रो: मत्वथीय: | वीसमित्यथ | 
| Aa EN, कब देवानां चे रेतो र्षम्‌ 
| Ad: उद्छ, TA. बोद्धव्यम “¢ तेः » 
"Pagi Al शुक्रासु ते शुक्रमायुनाम्‌ 
(६६) तेज; । Ag पालने! भूषादिः परस्मैपदी । असुन 
(३० ४, १८४ )। तेजयति: पालयति. प्राणिनः पिपासादिनि- 
TUR agm, "तिज निशाने. (भूर आ०)' अखुन। 
| अग्निजत्वादपां, का्य्येकारणयोरभेदोपचारात, तेज इत्युक्तिः । 
> निग्रमो5न्वेषणीयः |! | | 
(६७) स्वघा। स्वशब्द उपपदे 'डु धाञ्‌ दानधारणयोः ( ज० 
उ० )_ इत्यस्मात्‌ “आतोऽचुपर्गे कः ( ३, २, ३) ।. खमात्मान 
सत्रान्तयांमिणं भगवन्तं. नारायणं धारयति 'आपो नारा इति 
| ग्रोक्ता. आपो दै TEAT: ।: अयनं तस्यःताः पूर्व तेन नारायणः 
| स्मतः |. (ag: १. अ० १० स्छो०. )'--इति.। स्वं धनं ददातीति 
1 वा, शस्योत्प त्तिहेतुत्वात्‌। निगमो ऽन्वेषणीयः ॥ 
ओ- RAAR उर्णतिः इणप्रत्ययः । वार्य्यते तत्‌ सेत्त्वादिसिः 
RR चाजसनेये सौत्रामणीप्रैणे--“देवं बहिर्घारितीनाम्‌ 
| (य०.चा० go २१, ५७)”--इति निगमः । अत्र भाष्यकृदुवरः ¬ 
5. वतीनां वारिप्रभमवाना चा ओषधीनां सम्प्रन्धिनि 


०१५ 20— 
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AG माधप्रोऽमाषयत्‌ ॥ 
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(६६) ragi जल घातने ( भ० ४० )' 'घातनं drag 
इति वृत्तिः । जलति शीतं भवति! agar, जायत इति 
जः। “nak दृश्यते (३, २, १०१)--इति हो 
निरुपपदादपि जनेभंवति। जैः जातैः आणिमि 
“आदीयते इति जळम्‌। का आउने ( अदा० qo) 
निगमोऽन्येषणीयः ॥ हि. 

(१००) जलाषम। जैः जातेः लष्यते दाञ्छयते ( भू० ३५) 
इति जलापम। जशब्दउपपत्रै लषेः कण घञ्‌। Seri 
जळषितं जातैः'-इति माधवः। agar, जछाधमिति gam, 
सुखहेतुत्वादयां aN ताच्छब्यम्‌ । “KI HENAN, 
( ऋ० संर १, ३, २३, ४ )”--इति निगमः । “जलाषमुद्कना / 











(१०१) इदम्‌ । ` इदि परमैश्वर्ये ( भू० प० )' इद्रिवालुम्‌।| 
इन्दः कमे ळोपरव (उ० ४, १५२ )'--इति कमिप्रत्यय | 
देवत्वादपां परम .वय्ये' विद्यते । इणो दमुग्‌'--इति श्रीभोजदेभ 
ईयते नि प्रदेश गप्यते चा । यदुवा, इन्धेः कमिन्‌, बाहुलक ३ 
न्नलोपो धकारस्य दकारश्च । इन्धे दीप्यते इदम “खसारो गा 
क द्‌ संर २, ५, २६,५)”--“ता जिहया सबै. 
SE (आर सं० ५, १, १०, 2 Ka 
al (ऋ० To y, गो si )”--इति | | 

TE | 


RR ( १०१ ) ॥ १२ ॥ 


— SS 
` 


` ® ब्रथमोऽध्यायः # . २४७ 
अवनयः (१) R: (२) । खाः (३) । 
सीराः (४) । खोत्याः (५)। पुन्यः (६) । 
| पुनयः (9) ¦ उजानाः (८) । वक्षणाः (8) । 
सादो अणः (१०) | रोधचक्राः (११)। 
हरितः (१२) । शरितः (१३)। अमु वः (१४) । 
नभन्वः (१५) ¦ FE: (१६)। हिरण्यवर्णाः (१७)। 
| रोहितः (१८) । सलु तः (१६) । अर्णाः (२०) । 
सिन्धवः (२१) । कुल्याः (२२) । व्यः (२३) । 
TT: (२४) । इरावत्यः (२५) । पार्वत्यः (२६) 
SERA: (२७) । ऊर्जरवत्यः (२८) । ` पय- 
| सत्य: (२६) । सरस्वत्यः (३०)। तरखत्यः (३१)। 
| ह्रवत्यः (३२) । रोधस्वत्यः (३३) । भाख- 
R)I अजिराः (३५) । मातरः (३६) । 
TERO) इति सपत्रिंशन्नदीनामानि ॥१३॥ 
a (१) अचनय: । पृथ्वीनामसु व्याख्यातः | (१) अघन्ति जगत्‌ 
दकेन, अव्यन्ते प्राणिभिस्तीरादिनिमणेन। “सिन्त 
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स्वरसः; समुद्रम्‌ (० खं० ६; द. ३९) १) -- गाः चक्षाणा अघी. | 
रसुचत्‌ (ऋण संर १, ४,२६; ap इति अ निगमौ । निग 
बहुचचनान्तत्वेन प्रायशः थ्रवणात्‌ सर्वत्र पहुअचनान्तत्वम्‌ | 
: (२) यहयः। या प्रापणे ( अद० ५० y aai) 
ग्रीवाप्वामीचा, (३०. १, १५२ )'- इति जिपातनात्‌ a 
धातोहंखत्व॑ हुगागमश्च। वाहुळकादापः छाने ङीप्‌ पिप्पल्यारि 
तवाद. द्र्यम_।. याति तांस्तान. प्रदेशान, -माप्यन्ते चा.प्राणिगि! 
यहा; ‘यह? -इतिःसहन्नामः (निघ्र० ३, ३); TRAT यह 
महत्यो नद्यः । द्विधातुजं चा इदं नाम,---यातेहुाः, पृषोदर 
(६,३; १०३) । mara प्राणिभिः - ताश्च. afa, 
tama: परिदीयन्ति.. यह्वीः . (ऋण सं० २, ७, २४; ४) -(/ 
“अचद्धेयन्तसुभगं सप्त यही: (ऋ० सं० २, ८, 13,8 yA 
' च निगमौ ॥ | Fs f | | 
केषुचित्‌ कोशेषु “यव्या:”--इतीद्‌ं नाम:हुएम। ` “यु गिर 

( अदा० प०.)? पृथग्भावोऽप्यस्यार्थ;--इति. नेगमकाण्डे पिए 
हु ४,२५ ) इत्यस्य निर्वचने स्कन्दखामिना प्रतिपार्दि 
यु मिश्रणे'--इति, अयं पख्यते, प्रयुज्यते च--'जनयत्ये त 
ची अति दारे पामि बत anii 
| सगस्यार्थः, केवलस्यापि दर्शनात्‌ Ya. घनमस्य' gd i 
dat SRR इति पथग्मूत इति. गस्यतेः--इतिं। अर्ण) 
i द्ये पिछपित्रपिचमश्चः (३, १, १२६) -इतिः प्यति £| 
“चुरा. वहुलुम्‌(३, ३, ११३)--इति. अचोः यत्‌ (३ ४. E 
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'# -अथमोऽच्यायः ऋ .. १७६ 
युणे, “वान्तो यि झत्यथे { ६, १, ७६)! घर्षासु मेघेरुदकेन मिश्र 
णीयाः: अन्येषु सूथ्यणशेमसिराक्षष्टेन पृथगभवन्तो चा. अथवा 
थुभ्‌ बन्धने (क५1० So) अस्मात्‌ अंघ्न्यादित्चात्‌ (३० ४, १०८) 
यक्‌ द्रष्टव्यः। घः्यते आसु सेतुरिति, यव्याः। यद्वा, ada 
| धान्यविशेषेभ्यो Ka: खलयचमाषतिलबृषद्रह्मणश्र (५, १, ७) 
laka । नदीजवेनापि घदुधन्ते यव्याः। “बाण त्वा 
यव्यामिः ( अऽ To ६, ७, २, २) --इति निगमः | 
हिदमिव कुख्या भिः--इति माधचभाष्यम्‌। अनयोर्यक्त Tag 
| सूरयः॥ मज 192 
५ . (३) खाः। डच अवदारणे ( भूर उ० ) 'अन्येष्वपि दश्यते 
| (९ २, १०१)--इत्यभ “अपिशब्दः सर्वोपाधिव्यमिचांरार्थः (३, २, 
. १०१ भा० )'--इत्युक्तेनिर्पपदादपपि जनिव्यतिरिक्तादपि ane: 
` प्रत्यय; टापू । . बच्रहननादिन्द्रेण खाताः। तथा च Aa 
| भपां बिलमपिहितं यदासीदु Id जघन्वां अप तद्वेवार 
| ० सं० १, २, ३८, १)--इति, इन्द्रो अस्मा अददद्‌ घञ्रवाहुः 
॥ (० सं० ३, २, १३, १)--इति च नदीवाक्यम्‌।. यद्वा, खनत्ति 
| भूमि वेगेन वहन्त्यः 1 अथवा, खै दाने'। 'घञर्थ कविधानम्‌ 
| (३, है, cy- -इत्यस्योपलक्षणाथत्वात्‌ कः टाप्‌। “खै स्थेय्य 
` हिसायाञ्च (भू. प०)--इति वा खायन्ति खिरा भवन्ति झत्रेण 
। षदा; हिस्यन्ते चा तेन, खाः। “ससर्यस्खामुप सजा शुणानः 
(आर सर ४, ७, ८ ४ )”-- ऋध्याम ते वरुण 'खारुतस्य 


३७ सं २, ७, ६, ५)”--इति च निगमौ ॥ 


कका... ... 
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taat म्‌ नेः मौद्रिक: Rukan 
, शासिचिमीनां दीर्घश्च . (३० २, २४)--३खि ज्ञत्यय। :सीयनने 
बध्यन्ते आसु सेत्वादितः शिलादिभिरवतःरा था। “सरणात्‌ | 
सीरः-इति adala: 'कृपशकरिपटिश¡ स्य इरन्‌ ( उ० ४ | 
२६ )--इति बाहुलकाद भवति Beri 'सीराशबो | 
नदीचचनान्तोदात्तः, हलवचन AKU - इति माधषः। 
“iara: पृथिव्यां सीरा अधि (ऋ० सं० <, १, <, ४)”--“सीर 
इन्द्र! स्नवितवे पृथिव्या (Ho सं० ३, ६, २, ३) --इति च निगमः 
“सीरा युञ्जन्ति कवयः (ऋ० सं० ८, ५, १८, ४)”--३ति sanam 
_.(५) खोत्याः। स्रोतसि भवाः। asi विभाषाड्यडज्ञा ५ 
(४, ४, ११३)--इतिव्यप्रत्ययः । स्रोतोऽनुसरणा द्वि नद्यो भवन्ति। f 
“नवति स्रोत्या नच स्रचन्ती (o सं? ८, ५, २५ ३) "ति 
निगमः i | 
` - () एन्य: | 'इण गतौ ( अदा० प०)?। 'चीज्याज्वरि्यो| 
निः (३० ४, ४८ )--इति बाहुलकालिप्रत्ययः । aka 
(४, १, ४५ घा०)--इति डीप्‌ । यन्ति एम्यः गमनखमावा RÀ 
नः गम्यन्ते वा प्राणिभिः । “चि यदु वत्तेन्त usa: ( ऋ० सं 
४, $ १२, २)”-इति निगम: । एनीशब्दों daan 
| कि १ ३)”--इति अस्योदाहरणम्‌॥ .. ˆ 
म ऽ 7। धूञ्‌ कम्पने! भौवादिः । aga 


घुण्पिश्विपाष्णिचूषिमूणि ( उ० ४, ५२ )--इत्युकेनिप्रत्य 
ip 
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ई प्रथमो ऽध्यायः ` १५१ .. 


Kal Taka wara तीरवृक्षादीनि, कम्पन्ते घा स्वयं 

गमनशीलत्वात.!. RIRI धुनयो यन्त्यर्थम्‌ (So सं० २, ९; 
१२,२) इति Hear ॥ 
| (८) रुजानाः ¦ जो भङ्गे? तुदादिः परस्मैपदी । व्यत्ययेन 
- शानच्‌, अत्र च santana शानच भवति सुगागमस्तु 
न क्रियते aa व्यत्ययेन घा। रुजन्ति कूलानि | 
“सं रुजानाः RA इन्द्रशत्रुः (ऋ० सं० १, २, ३७, १)”--इति 
निगमः ॥ 

(६) चक्षणः । “अक्ष रोषे ( भू० प०)' । 'क्रधमण्डार्थेभ्यश्च 

इति युच्‌। agha कुध्यन्तीच हि ताः घर्षासमये वेगेन 
f गच्छन्त्यः । Regat बाधित्वा व्यत्ययेन प्रत्ययस्घरः। यदुघा, 
` इह प्रापणे (भू So) । अस्माद्‌ “यच्‌ वहुलम्‌ (उ० २, ७७) 
` इति युचि षुगागमो बाडुलकादु भवति। स्वयं प्रहन्ति हि 
Il 'वक्षतिः प्रासिकर्मणः स्यात्‌'--इति माधवः। युच्‌। 
` प्राप्यन्ते हि ताः प्राणिभिः प्राप चन्ति चा समुद्रं निम्तं वा। | 
प्र घक्षणा अभिनत्‌ पर्वेतानाम्‌ ( ऋ० सं० १, २, ३६, १) ¬ : 
“महि ज्योतिनिहितं qang (ऋ० सं० ३,२, ३, ४) --इति 
_ निगमौ ॥ 

(१०) खादोअर्णाः। 'खाद भक्षणे ( भू आ० )' कत्तय्ये 
पुन्‌ ( उ> ४, १८४ ) अर्णशब्दोऽकारान्तोऽपि निरुक्त. उदकनामसु 
(१२)। स्वाद:, भक्ष्यमाणः । भक्षणेन.चात्र वाधन लक्ष्यते, तेन 
| T बाधमानोऽणो जलं यासामिति . खादोअणेः,.. II | 
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su % Rang निधण्टः २ | 
इत्यर्थः *प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरै '( ६,२, ११७ )'1 तथाच्च | 
माधव:--“धन्वणेसो नदशः 'खादोअणाोः 44३० सं० ४, २, २६ | 
२ )”--इत्यत्र 'घन्वणसस्तद्वञ्ञलाः । Sar जलान्विताः। | 


sata: (ऋ० सं० ४, २, २६, २ )”--इस्थथ निगम: 1 अप्राः 
णशशब्दो विशेषणम्‌, अन्यो चा निगमोऽस्येऽणीय | 
। (११) रोधचक्राः। “रुधिर्‌ आवरणे (० yoy “भावे (३३ | 
१८) घञ्‌। Saka ( तना० उ० Y अर्थ कविधानप 
(३, ३, ५८ वा०) इति कः। 'कञादीनां के डे भचतः-इति | 
द्वित्वम्‌। चक्रम्‌ करणम्‌ , रोधः, रोधस्य निरोधस्य चक्रं करणं । 
छृतिरासां विद्यते इति रोधचक्राः। नद्यो वृष्ट्या भाणिनां स्वैरः | 
सञ्चरणनिरोधकारिणः। यद्वा, रोधः तीरं, तस्य करणं निर्माणः | ` 
मासां विद्यते तीरचत्यो हि नद्यः | सकाररलोपश्छान्दसः । यद्द | _ 
स्थे करणे घञि ( ३, ३, १६) रुध्यतेऽनेन जलप्रवाह इति रोधः ः | 
शब्दः करणं निर्माणमांसां विद्यते । समुद्रं न झवतो रोधचक्राः 3 
(६० सं० २, ५, १३, २ )”--इति निगमः । ; | 

(१२) हरितः। (जन हरणे! भूवादिः (उ०), g प्रसहाकरणें | ` 
जदीत्यादिः । ' इतिः ( उ० १, ६४) । ` रतिं | ` 
दक्षणुल्मादीनि वेगेन गलह्य हरन्ति चा । 'निगमो ऽन्येषणीयः॥ | 

(१३) सरितः । : 'सू गतो (भू qo Yi चूण सुत्रेण (ॐ | 
१ ६४) इतिप्रत्यथ । एन्य इत्यनेन समानार्थः । “सम्यक सवति | 
सरितो न (ऋए०' सं० ३, ८, ११, १ १”--“थो q 
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समुद्रान्तस रित Aara ( 0 To ५, ५, १७, २ )”- इति 
निगमी ॥ . | 
Lapan । अहि गती. ( भू० आ० )' 1 “जच्रवादयश्व 
| (उ०४, १००२) LA झप्रत्यायान्तेप निपातितेपु द्रव्योऽयं 
` शब्द, Ramade, 'तन्वादीनां छन्दसि बहुलम्‌ (६, ४, ८६ | 
qo ) इत्युवरू ! अन्त तांस्तान्‌ प्रदेशान्‌ । अग्र घो गमनात्‌ 
नद्य/-इति माधव: ¦ “समश्रू चो समनेष्वञ्जन्‌ ( RO TO ५, २, 
१, ५ )”--इति Karan ॥ 
(१५) नभल्वः “रण तुभ हिसायाम! भूवादिरात्मनेपदी 
0८५७ क्रयादिश्य एस्स्प्रेपदी । 'दाभाभ्यां न! ( उ० ३, ३१ )' 
"इति वाहुलकात छुप्रत्यये नकार उपजनः। नभन्ते, नस्यन्ति 
' नम्नन्त इति नभन्चः। 'जसादिषु छन्दसि था घचनं प्रा णौ 
चङ्युपधायाः--इति चिक्कद्पितत्वात्‌ जसि च (७, ३, १०६) 
“इति गुणाभावः । नयो हि बाधिकाः कूलादीनाम्‌। “प्राग्रुघो 
` नभन्वो ३ नवक्ता (poso, ६,२,२) इति sikat 
निगम । “प्र पचेतस्य नभनू रचच्यवु (ऋ० स० ४, ३, २४, ७) 
| "ति पुलिङ्ग । अत्र 'सिन्धत्र स्युनेभन्व इति माघच निचे- 
' पेनानुकमणी ॥ 
` (१६) चध्चः । 'चह प्रापणे ( भूर उ०) । “वहो घश्च ( उ० 
| ७८० )--इति ऊप्रत्ययः। घहन्ति उहन्ते वा भूम्याम्‌। यदुचा, 
TIA भाय्यात्वात्‌ वध्व इत्युच्यते । सरित्पतिहि समुद्र: 1 
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` (१७) हिरण्यवर्णाः। हिरण्यशब्दो निरुछः (१।२।१) (हर, | 
कन्यन्‌ हिरश्च-इत्यादिना। Saat ( १० go ) | ते 
न्द्राप्रवजज ( उ० २, २७ ) इत्यादिना सनझत्ययान्तों निपातितः। | 
af ak वा$साविति घणः श्वेताडिः । हिरण्यः काल | 
इष्टो वर्णो यासां ताः। agar, हिता sakit श्मणीया. मना- | 
प्रहादजनयिञ्यः, वारिकाश्च तापादेभूम्या चा इति । “हिरण्यवर्ण | 
परियन्ति यह्वीः ( ऋ० संर २, ७, २३, ४ ~स निगमः ॥ 
(१८) रोहित: । 'रुह चीजजन्मनि ( भूर प० )' । gai 
युषिम्य इतिः (३० १, ६४)'। रोहन्त्यासिची वा ने, तज्जलेन दि 
` चीजानि प्ररोहन्ति । निगमोऽन्वेषणीयः॥ 
(१६) सलुतः। सम्पूर्वात्‌ 'ज गतौ ( भू० qo )-इत्यसात्‌ । 
किप्‌ च (३, २,७६) इति किप्प्रत्ययः । agar सलुतः! | 
SARANI À महानद्यश्च परस्पर aga | 
भवन्ति ततः ससुत इत्युच्यन्ते | ससुतः सङ्गता इति माधवः।| ` 
पुषा, खवते; सम्पदादित्गत्‌ ( ३, ३, ६७ aro ) क्रिर्‌। ai 
CARE स्रोत इत्यर्थ, तया सह वर्तन्ते गी” 
Tag हस्य ल सञ्ज्ञायाम्‌ ( ३, ६, ७८) इति सः| 
दतः ( ऋ० Fo २, २, ८, १ )”--इति निगम 
१, गा za ण गतो” तनादिः (प०)। ara 
प्युदकनामेत्यक्त गच्छत्त्यर्णाः । agar, अर्ण इत्यकारान्तर्म' 
TI (१५१ Yo) अर्श आ दित्वादच्‌ (५, २, 229) हे 
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जलवत्यो हि नयः ! अत्तरणांस्युपगा?--इति माघव;। तत्र 

. पक्ष थापूचस्यज्ध तिसी नः (ड० ३,६)'- इति नप्रत्ययः । यढुवा, 

पचाद्यचि ( ३, ध; १३४ ), अत्तः 'उद्के नुट्‌ ( ३० ४, १६२)' 

| इत्यसुनि बिहिती semat ageng भवति। “ऋणोरपो 

|. भ्नवद्यार्णा: (3४८ खं० २, ४, १६, २ )”--इति निगमः॥ 

(२१) सिन्ध; | 'स्यन्दूप्रस्नवणे (Gp aro yi स्यन्देः 
सम्प्रसारणं A15 {४०१,११ )-इत्युप्र्ययः। स्यन्दन्ते इत्यर्थः । 
“अधो अक्षाः Kar स््रोत्याभिः (ऋ० सं० ३, २, १३, २ > 
~ यस्य ते सप 'सिन्धवः ( ऋ० सं० ६, ५ ७, २ )”-- इति च 
निगमौ ॥ 

(२२) कुद्याः । 'कुळ संस्त्याने ( भू० प०)' । कोळन्ति 
सस्त्यायन्त्यस्मिर्‌ शिलाद्य इति कुलं पर्वतः । कुले प्रधानभूते 
पवते भवाः कुल्याः । 'भवे छन्द्सि ( ४, ४, ११० )--इतियत्‌ । 

` कुलिशनिर्वचने कुळशातनः ( निरु० ६, १७ )'--मेघस्य पर्वतस्य 

षा समुच्छ्रिताः प्रदेशाः, कुलाः, तेषां च शातनः इत्युक्तेः । मेघस्य 
पर्वेतस्य चा समुच्छिते प्रदेशे कुळे भवन्तीति कुल्याः । क्षीरस्वामी 
` तु कुलानि पेतानि श्यति पक्षच्छेदनेन तनूकरोति; कुलिशः 

| इत्युक्तवान्‌ । यद्वा, 'कुल्या5टपा छत्रिमा सरित्‌ ( अम० १, १० 

_ ३४ )--इत्यत्न क्षीरस्वा मिनो व्याख्या--कत्रिमा अल्पा. च क्षेत्रसे 

कार्था कुल्या! |. कुळे ar: 'तत्र साधुः (४, ७ ६८) इति 

` पैत्‌। यदाहु:--'कुल्यादानं जले विद्यात्‌ कुल्यो मान्ये व्यवस्थित: । 

ह दाम्पत्य कुळमित्यन्ये हल॑ घा कुलसुच्यते' इत । “स्यनदन्वं 


Se SE) OA ७. .-. EDA aer ` 
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२५६ # Fama निधेण्डुः + | 
qan विषिताः पुरस्तात्‌ '( ऋण" Fo ४, ४, २८, २१)-- प | 
कुल्या इवॉ शांत (o सं० ३, ३, ६, ३) ¬ च निगमौ | | 
(२३) ail Ka ( स्वा२ 3० Y— Gs सम्मक्तो 
(क्या० अा०)॥ अच इः (३० ४, १३४) ~-इति इप्रत्ययः, 
ऋद्कारात्‌ (४, १, ४५ चा० ) इति ङीप्‌ । परणीयाः संम्भ | 
जनीया चा वर्य्यः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
' इदं नाम माधवः “ऋतावय्यः?--इत्यपठत्‌ । aan | 
(निरु० २, ५२)' “छन्दसीवनिपौ च (५, २, १२२ ro)” -इति | 
मत्वर्थीयो घनिप्‌, घनो र च (४, १, ७)--इंति sa, अन्ये- | 
षामपि दूश्यते (६,३,१३७)--इति दीर्घः, ऋताव््यः “aa 
घरीरुप gA: (Fo सं० ३, २, १२, ५ )”--इति निगभः॥ | 
अन्न स्कन्दस्वामिना “नदीनाम'-इति नोक्तम्‌ , युक्त गृहन्तु सूरयः | 
(२४) उब्येः। उणुंभ्‌ आच्छादने ( अदा० ३० )'--इत्यस्माद | 
इणोतेश्व। उद्ये इति प्रथिवीनामसु व्याख्यातम्‌ ( १, १ १०)। | 
महत्यो नया, छाद्यित्रयो घा भूमेः स्वेनोदकेन ॥ 
एतदादीनामुत्तरेषां नाम्नां निगमा अन्धेऽषणीयाः प्रायेण ॥ ; 
(२५) इरावत्यः। इण गतौ ( अदा० qo pi ata | 
जुबिप्र (३० २, २७)--इत्या दिना रप्रत्ययो गुणाभाचो निपात्ये। | 
इस बट, तदासामस्ति मतुप्‌ , घत्वं, ङीष्‌ | 
न TL प्वेतशर्दो निरुक्तो मेधपर्वतानां ARA | 
तस्यापत्यम्‌ (४, १, ३२ )'--इत्यण्‌, डी! | 





६ ४, २,२५) ॥ 
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(२७) aman ! खु यतो. ( भूर पर) | लड, 
सर्वदा; KARENA निति; स्रोत्याः नब: च च 
4 % २७ ३ ) ¬ इति निगमः ।: अत्र स्रोत्या. इति. विद्रोषपाम ॥ 
| अस्य स्थाने मत्यः” --इतिः केषुचित्‌; को शेष. दृश्यते । तदा, 
ai इत्युदकलास ( १२,७३.) । . रयिरासामस्तीति मतुप्‌, 
'स्यिमेती: agen (६, १, ३४ घा०)¬इति सम्प्रसारणम | “पति; 
सिन्धूनामसि fia, ( ऋ० - सं०-८, ८, ३८, Pa 
निगमः l सिन्धुशब्दी चिशेषणम्‌। 
(२८) ञजेखत्य: ।. 'ऊजे. बलम्राणन्रयोः' चुरादिः (प०)॥ 
असुन्‌ (3० ४, १८४ )। अजेयतीत्युजाँ चलं तेन तद्वत्यः । 
) (अस्मायामेधास्रजो विनिः ( ५.२, १२१.) --“बहुछञ्नदूसिः (५, 
. २,१२२) -इत्युके्मतुप्‌+ “तसौः मत्वर्थे ( १५.४, १४) -इति 
भसञ्ज्ञा। वलूयत्यो हि नद्यः यतः खवेगेन: स्थिरानपि वृक्षादीन 
हरन्ति। 'ओ जसा. चा: एता. घहन्ती रिषोहतीरिव. आकूलन्तीरिघ 
धावन्तीरिच'--इति श्रतिः । 
(२६),पयखतव्यः । 'पा पाने. (भू० प०)! Rar चासुन (६, 
७.६६ | उ० ४, १८४ )। पीयत. इति. पयः। प्यायतेवां. ( भू 
A0). असुनि. agana, “प्यायः पी. (६, १ २८ )-इति 
Rari: ARa: पोभावो. भत्रति। Adaa पीतेन प्राणिन इति 
पयः... उदक agra: ॥ 
(३०) सरस्वत्यःः।, सर इत्युद्कनास्ति निरुक्तम्‌ ( १२, ३८ } 
WA: सरस्वत्यः ॥ | l 
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१५८ “निरुक्तम्‌ निघण्टु; ॐ | 

(३१) तरखंत्यः g प्छवंनवरणयोः (३० ए० )। ag | 
(३०४, १८४ )। तज्त्यनेनापदमिति तरोः अङं, वद्दत्य:॥: | 

(३२) हरखत्यः । हृञ्‌ हरणे ( भू० उ० > । असुन्‌ ( उ०४ | 
१८४) । उदकं हर उच्यते-इति निरुक्तम्‌ (४, १४) तद्धि ' 
बहवो हरन्ति, सतर हियते चा प्राणिमिरुपभोगाय, SRA: N 
_ (३३) रोधखत्यः । रोधसा तीरैण, तद्वत्स; ! “चित्रा रोध. 
खतीरनु ( ऋ० सं० १, ३, १७, १)” इति निगम ॥ 

(३४) भास्वत्यः। 'भा दीप्तौ ( अदा० qo Y । असुन ( उ० 
४, १८४ )। मा दीप: तदुवत्यः, दीसिमत्यो हि नद्यः ॥ 

` (३५) अज्ञिराः। अज गतिक्षेपणयोः (भूर प०)' । ' 'अजि 
रशिशिरशिथिलस्थिरस्फरस्थविरखदिराः ( उ० १, ५३ ) इवि 7 
किरच्छत्ययो घीमावाभावश्च निपात्यते । अजन्ति गञ्छन्ति | 
क्षिप्यन्ते प्रेय्येन्ते आसु नाच इति। यदृचा, 'अजिरम्‌' इति | 
क्षिप्रनाम ( निघ० १५ ), अजिराः शीध्रगा: ॥ | 
| (३६) मातरः। (are माने ( अदा२ आ० ) 1 gaga | 
| 'शंसिक्षदादिम्यः सजज्ञायां gagah ( उ० २, <o) इति | 
| जचनात्‌। न पर्खस्रादिम्यः (४, १, १० )--इति डीप | 
y मी निमोयते प्रजापतिना, मान्ति आसु आप इति | 
1 कस्य रक्षिका इति घा, नदीमातृक इति हि देशस्य | 
पदेशः । Sari सप्तमातर ( ऋ० Ho ७, ५, ४, ४) | 


TG Rag मातृषु ( ऋ० सं० २, २, ८, २)” 
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` * प्रथमोऽध्याय ॐ १५३ 


o (३७) नयः! णद अव्यक्ते शाब्दे ( भू० प०)! | पचाद्यच्‌ 
(३१, १३४ )। शंन च rah रिद्यं पठ्यते..( ४, १, 
५ मा० ) वको SA नदन्ति नद्यः। “सो अर्णचो न नद्यः 


| समुद्रियः ( अः सं० १, ४, १६, २)”--“प्रतीप॑ शाप नद्यौ 
1 बहन्ति (220 TO 5, ७, ९० ४) ¬—इति च निगमो ॥ 
अप्तन्िशन्नदीनामानि ॥ १३ || 


अत्यः (१) । हयः (२)। अवा (३) । 
वाजी (४); ससिः (५)। वह्निः (६) । 
¦ दिक्राः (७) । दधिक्रावा (८) । एतखा (8) । | 
एतशः (१०) । पद्रः (११) । Amz: (१२) । 
` -ओचःश्रवसः (१३)। ताक्ष्यः (१४) । आशुः (१५)। 
TA: (१६) अरुषः (१७) । मांश्चख; (१८) । 
| अव्यथयः (१६) । श्येनासः (२०)। सुपणा 
(२१)। . पतड्ठाः (२२) । नरः (२३) । ह्वायाणाम्‌ 
_ (२४)। हंसासः (२५)। अश्वाः (२६) | 
इति षड्विशतिरशवनामानि ॥१४॥ 


` ` (९) अत्यः। “अत सातत्यगमने ( भू प० )' । 'शत्यत्युटो 
: WAA, ३, ११३)--इति mak यत्‌ । अथवा अन्न्यादयम्च 
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(3०४ pe) इति यतप्त्ययो न्यः ` ` अतिः सतत | 
गच्छति, गच्छत्यनेनाखारोहः इति. घा। “ewe आपि कई | 
बनत (ऋ dee १; ३५ ४)”-इति किस . | 

(२) हय़ः 1. “हयं ¦ गतिविक्रान्ते :( ०. ० tang | 

(३, १, १३४ )। हयतिः गच्छत्यध्वान, Aarti ` अश्वाः 
। दीनां गतिविशेषो ta AA “ह्यो न बिरुवा | 
अयुजि' खयः धुरि ( ऋण सं? ४, २,! २८, 1)” “हयोऽसि ; 
(ato ato १, १, ७”--इति च निगमौ ॥ 
(४) अचा। ऋ गतिप्रापणयोः (भू० प०)' aa न 
पद्यक्तिपृशकिम्यो. घनिप्‌' (३० ४, १०६ )'-इतिः षन्‌ ९ 
प्रत्यय: || गच्छत्यध्वानं प्रापयत्यध्वनः पारसिति चा। अब 
ररणचान्‌ ( निरु० १०, ३१ )'- इति भाष्ये रुकन्दस्थामी। | 
भाष्ये तु अवररणचान, इत्यथंप्रातववतं IARI - अत्तरन्त- 1 l 
णोतण्यर्थाद्वा sA Fera: (३, ९, ७५ /-इति 3 
घनिनि रूपम्‌ । Tak कसादिना प्रतिक्षणं पाष्ण्या दिमेति | 
। चा। यद्वा, अन्यमाश्चितः अखतन्त्र इत्यर्थ: अश्चो ह्यारोहि 1 | 
i परतन्त्रः] रो चुन्वन्‌ क्रत्वा नाचा (mogo ४, ५, १४; 9) 
।  णगडेति.निंगमः ॥ | गी. 
| (४) घाजी। ax गतो. ( भू० qo )' | घञ । घाजो वेंगः। | । 
। 'रहस्तरणिः प्रसभो वेगो रपो ama निधण्दुः। । ` 
6,३.६०) उत्यत्र :न्यास:--“चकारस्यादुक | । 
AK घजरेपिः कुत्वप्रत्षिघसिद्धे, अवति पॉट | ६ 








~ ॐ प्रथमोऽध्यायः ॐ : १६१ 


aka याञोऽस्यास्ति अत इनिठनौ (५२,११५) 
` बाजी! daan यद्वा, चाजोऽन्नं, देवतात्वे हविर 
| शेन, अश्वजाती 2 तज्ञात्युचितसुद्गाद्यन्नेन तद्वान्‌। 
: वाजाः पक्षाः असूवञ्चस्येति चाजी'--इति क्षीरस्घामी । वेजनवान्‌ 


_था। वेजने कम्पनं कस्पितः स्वयं, कम्पयिता घा परेषा नित्यर्थः | 
अत्र ओ विजी terasah ( go yo )¬इत्यस्माइ घाजशब्दः 


पृषोदरादित्वात्‌ सिद्ध: । “विमोचन घाजिनो रासभस्य (ऋ० सं० 
३,३, १६, ५)”- इति निगमः ॥ 


(५) ससिः। पप खमचाये ( भू» प० )'। 'सपिनसिव- 
, सिपदिभ्य स्तिप्‌' — श्रीभोजदेचः। सपति सड्य़ामेष सह- 
*सामेबैति |... गतिकर्मणो चा ससिः । 'सपतेः स्पर्शार्थात'-- 
इति माधव: tag गती ( भू२ qo )--अस्माद्वा तिप्रत्ययै 
गुणे च KAN वाहुलकात्‌, सर्पति सत्तिः। “जुपाण इन्द्र 
| समिमिने आ गहि (क्र० sio ६, १, ६, ३)”- इति निगमः N 
(aki वह प्रापणे (भू० उ०'। 'चहिश्रिश्युदुग्ला- 
Taka नित्‌ (३० ४, ५१ )'--इति निप्रत्ययः । .“ये त्वा 
ति व्य: (० सं० १, १, २६, ६)”-इति निगमः ॥ 
` (७ दधिक्राः। 'तत्र दधिक्रा इत्येतद्‌ दधत्‌ क्रामतीति घा 
सेत्‌ कन्दतीति चा दधदाकारी भवतीति घा (निर० २, २७)-¬ 
Asi स्कन्दखामी--'द्धिक्रा;, दधत धारयत्‌ खारोहिंणं क्रामति, ¦ _ 
रत्‌ क्रन्दृति हर्षार्थं .हेषारचं . करोति; ` द्धदित्याकारी भवति: . 
k A मय . उद्धतकन्धरः, कुञ्चितघीणः ` 
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ब्दः पूर्वपदं तस्य पूषोदरादित्वात्‌ ( ६, २, १०६ ) तकारो 
इकारान्तादेशश्च। क्रामतेः क्रत्दतेराङपू्ःत्‌ करोतेवोत्तरपर | 
तत्र, क्रामतेः ‘जनसनखनक्रमगमो विट्‌ (३, २, ३)”--इति पिर्‌ | 
'विडवनोरचुत्तासिकस्यात्‌ ( ६, ४, ४१ )'- ईत्यात्वम्‌। क्रन्देः १ 
'अन्येस्यो5पि हृश्यन्ते (३, २, ७५)--इति चिच्‌, व्यत्ययेनाजुना- | 
सिकस्यात्वं, दकारलोपश्च पृषोद्रादित्वेल uda: क्विप्‌ यक 
चानुबत्तेते। आङ्‌ च धातोः परो यणादेशः, दधिक्राः । al 
दधिक्रा अचुमन्तवी त्वत्‌ (ऋ० खं० ३, ७, १४, ४ )”- उति | 
निगमः ॥ 7 
(८) दघिक्रावा। अत्र अन्येभ्योऽपि द्वश्यन्ते ( ३, २, ७५) 7: 
“इतिवनिप्‌। अन्यत्सवं पूर्वेण समानम्‌ अर्थश्च। "दधिः | 3 
aa सं० ३, ७, १४, २)”- इति निगमः॥ | 
६) पतगचा। इण्‌ गतो ( अदा० qo Y । CAEN | 
घामिदमिल्पूधूविम्यस्तन, ( उ० ३, ८३ )'- इति maa | 
कर्मणि। भूतेऽपि श्यन्ते (३, ३, २)-इत्युक्तोः भूतेऽपि 
भघन्ति। पतं प्राप्तम्‌। 'गम्ल गतौ (qo पण)? 'इणशीम्यां 
घन्‌ ( उ० १; १५० )--इति बाहुलकादु घनप्रत्ययः BAw | ६ 
गम्यत इति स्व: गन्तव्यो देशः। पतः प्राप्तो गन्तव्यो येन स | 
पतः 3 अश्वस्तु शैष्यातिशयेन गमनारम्म पवाविळम्ि ।९ 
गन्तव्यदेशं प्राप्नोतीति एत उच्यते । 'एतग्बा: mara | १ 


|. 


इति माधवः। यदवा, पतशब्दः शुक्षपर््यायः, गमे: किपू; परे 












३ प्रथमोऽध्यायः ॐ 


` क्वौ (६, ७ ४० )~-इत्यचुनासिकरोपः, उभूच गमादीनाम्‌ 
(६, ४, ४० चा०)'--इत्युक्कारोऽन्तादेशः | आगमंनमागू: l घातू- 
५ mid: खानयिप्यर्यायः प्राप्त:। पतस्य शुक्कवणेस्यागमनम- 
! सास्ति मत्वर्थीयस्थ झुक । पतग्वाः शुक्कवर्णा अश्वाः। यद्वा 
एतः शुक्कवर्णो ऽस्य स्तीति 'केशाद्ठोऽन्यतरस्याम्‌ (५, २, ory ; 
अन्येम्यो5पि हृश्यते (५, २, १०६ घा०)'--इति चप्रत्यय;, गकार 
उपजनः । तस्य Rae ग्चो मत्वर्थीयो भवति'इति 
_ माधव: | सचपासश्घामां यत्र छापि शौक्ल्यमस्ति रूपेण ` चा । 
| एतगचाशान्दोऽश्चे दस ते तथाच 'चिशाखाषाढौ मन्थदण्डयोः? 
\ इत्यत्र पद्मञ्जरो-- विशाखाषाढशब्दौ रूढिरूपेण मन्थदण्डयोः 
तते, तेन यथाकथश्चित्‌ साधुत्वानुशासनार्थं व्युत्पत्तिः क्रियते, 
| "इति। तेनामत्वर्थेऽपि न दोष: । 'एतग्चा'--इत्याकारान्त- 
ii यथाद्वष्मू । “एतग्वा चिन्न सुयुजा युजानः ( क्र० सं० ५, 
 ११७२)”--“एतग्बा चिद्य एतशा युयोजते ( आ सं० ६, ५, 
छै इति निगमादौ “gai सुलुक (७, १, ३६)'- इति 
कार: II 
: (१) एतशः। इण्‌ गतौ ( अदा० प°) । इणस्तशन्तश- 
Tita ३, १४५ )'- इति तशन्प्रत्यय;ः । एतशः गमनकुशलः | 
a गतशञ्दात्‌ लोमादित्वात्‌ (५, २, १०) शस्‌. । एतद्वा 
Tak एतशः, पृषोद्राद्त्वात्‌ ( ६, ३, १०६ ) सवेसिद्धि: । 
| परे षहति भूषु युक्तः (० सं० ५,१५ ५, २)”-- यदेतशेभिः 
2 प्यय्येसि ( ऋ० सं० ७, <, १२, ३)”--इति च निगमौ ॥ 
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१६४ # निरुक्तम्‌ -निघण्टु: २ | 
: - (११) पैद्दः aa गवौ ( दिण आ० Y । ge इः | 
(-३०. १, १७३ )'. इति घप्रत्ययो ARSA, अकारस्येकारः | 
पृषोद्रादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६ )। पद्यते गच्छाते पद्चतेऽनेनेति 
चा। 'पदेः पैदुवो गतिक्रियायाम्‌- इति साध्य: Ta } 
हि त्व महि नाम्नां हन्ता (Ro सं० ७; ३; २४, ४ )”- उति 
निगम: N 
(१२) दौगंहः.। दुर्‌शब्दे उपपदे गृहातेः (aa उ० ) गाहे | 
वा (भू? आ०) Sag: सुषु छच्छाळच्छाथघ खल (३, ३, १२६) | 
रेफलोपः, पृषोद्रादित्वात्‌ (६, ३, १०६) शुह्णातेः, गाईल | 
अभ्वहृद्यानभिज्ञेग हीतुमशक्यत्वात्‌ दुगह इत्युच यते | gie एव ६ 
दौर्गहः, प्रज्मादित्वादण्‌ (५, ४, ३८) agan, “दुःखेन गहितत्य | 
त्वात्‌ दुर्गाहं जल्मुच्यते- माधचः, तत्र भचो दौर्गहः | 
तत्र भवः ( ४,३, ५३ )--इत्यण्‌ , 'अप्छु यो निर्वा अश्वः (शतः | 
ब्रा ५, ४, ४, ४)'- इति श्रृतिः। “सप्तक्रषयो दौर्गहे वध्यमारे 
| Go सं० ३, ७, १८; ३)”--इति निंगमः॥ . | 
i (१३) औच्चेःथवसः । अएतमन्थने जातो5श्व उच्चेःश्रवा' | 9. 
| उच्चेमंहच्छूवः कीसिरिस्येति तस्यापत्यम्‌ ( ४, १, ६१९) | | 
इत्यण्‌। ततृकुलीना ह्यश्वाः सर्वे । निगमोऽन्येषणीयः॥ | 
(१४) meti quagga गन्तव्य, तीणें अन्तरिक्षे शि | ` 
तीति MET: | तूर्णशब्दा न्‌ तीर्णशरदाद्चा पूर्वेपद्म्‌, ॐ ती i 
KAA, पृषोदरादिः (६, ३, १०३)। अश्वो ह| ` 
_ वेगवशादाकाशे : गंच्छक्षिव हि. दृश्यते aak azl 1g 
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| * प्रथमोष्ण्यायः ॐ . 


१६५ 
| ताश्य॑ंसाहुश्यात्‌ तादय इत्युच्यते । 'तुरङ्गगरुडौ arei (ara 
| को? के ३, १४१) अस्यत्र तुक्षस्थापत्यं ताक्षयः, गर्गादित्वात्‌ , 
-इति क्षीरखामी । निगमो ऽन्वेषणीयः ॥ 
॥ - (१०) आशुः g व्याप्तो ( खा० आ० )!। .कृषापाजिमि- 
खद्सिध्य शुभ्य TT (3० १, १) | अश्युत्ते५ध्वानम्‌ | agaat 
| बाहुलकाढुण, (३, ३, १)। अश्नाति महाशनो भवति | 
| आशुरिति क्षिप्रनाम (into २, १५), शीघो घा। द्रचञ्चक्रेष्वाशुष 
| (ऋ० सं? ६, ३, १३, < )”- इति निगमः ॥ | š 
| ati अत्र आस्करमिश्चेण--व्रध्नम्‌ परिवृढम्‌, 
\ अरुषमारोचनम्‌"- इति व्याख्यातम्‌। घाजसनेये तु, “युञ्जन्ति 
| अध्वमरुषश्चरन्तम्‌ ( ० RO १, १, ११, १ ) —TAA, उचरः 
| अएवं युञ्जन्ति ब्रध्नमिति, अभ्वो5्न्नादिषत्‌ स्तूयत इति वा ॥ 
| (१७) अरुषः। “क्र गतिप्रापणयोः ( क्या० प°) । ऋणाति 
Land गच्छति; अय्यते चा तदर्थिमिः। यद्वा) अरुषमिति 
 रुपनाम (निघ० ६, ७), मत्वर्थीयोऽकारः, प्रशस्तरूप इत्यर्थः । 
हरि सृजन्त्यरुषो न युञ्यते (W सं० ७, २, २७, १ ) ¬ 
इति निगमः ॥ | A 
(१८) मांश्चत्वः। 'मन ज्ञाने (Ro आ० ) । पदस्य नलो- 
Tag पृषो द्रादित्चात्‌ ( ६, ३, १०६ ) l “महीमे अस्य 
सेनाम शूषे मांश्चत्वे चा पृशने बा वधत्रे (ऋ० सं० $४ | 
२१४) TAI, माधवस्य प्रथमभाष्यम 'मही महती, 
१ भस्य सोमस्य; शाषे gan भवतः | ये चं. कमेणी 













| 
| 
| 
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| १६६ क निघण्टुः ३ 
| मांश्चत्वे । अश्वनामैतत्‌। मक्ष चरतीति uga: क्रियमागे | 
युद्धे बाहुयुद्धे, षधत्रे शत्रूणां हिसनशीळे अवतः । सोऽय 
अखापच्छत्रून्त्रने हयच्च । सहन प्रद्रावणम्‌ । अथ प्रत्यक्ष! | 
इत्यादि। - अत्र मांश्रत्वस्य। sanur da 
इति दृश्यते । Asa मांश्वतोवेरुणस्थ वञ्चुम्‌ ० स० ५, ४, ११, $ 
३ )'- इत्यत्र माधवः--मंश्वतुरित्यश्वलाम । इह तु वरुण- | 
विशेषणम्‌, मंश्चतोवेरुणस्य महान्तं यश्रम्‌?--इत्यभाषयत्‌, | 
निरूपणीयम्‌ ॥ 
(१६) अव्यथयः। 'एवामण्ावुत्तराणि दहुच दित्युक्तम्‌ (निर | 

२, २४७ )' असन्देहार्थमेतदादीनि वहुचचनान्तानि नामाति। 
व्यय भयचलनयोः ( भू० आ० )' । इन्‌ सर्वधातुभ्यः (३०४ f 
१४ )-इतीनप्रत्ययः नञूससासः। न व्यथन्त्यमिसङग्रामेप 
















रिति क्रोधनाम ( निघ० २, १३), आरोहणताडनवन्धनादिभिर | | 
क्रुध्यन्तीत्यथेः । “पतत्रिभिरश्रमैरव्यथिभिः (ऋण सं> ५५ | ` 
१६, ७ )”- इति निगमः ॥ , 
Bg NR) शयेनासः। श्येनः शंसनीयं गच्छति ( निर ४ | 
|. ही इति भाष्ये। जसि आजसेरसुर (७ १,५०)1| । 
| z अ ० Ho ३, ५, ५ | 
A न्याव डुषसनासो अर्थम्‌ ( Mo सं० ३, ५; ५ ५) 
(२१) सुपर्णाः । 9 पाळनपूरण 

योः (gogo) 

घस्यज्यतिभ्यो नः (80 ३, ६ )--इति | 





| 


| 
>> Ea, 3 
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* समाच्या १६७ 


` यसाविप्रदानेन, एूर्यन्ति चा नभ हेषारचाद्ना सङ्ग्रा 

प्रसाघनत्वात्‌। एततेवा बाहुळकात्‌ नमत्ययस्तकारस्य रैफ 
, शोमनगमना इत्यः । निगमोऽन्वेषणीयः | 
| (२२) पतङ्गा पतूल गतौ ( भूर पऽ) पतेरङ्गच्‌ 
` (३० १, ११७)! यद्वा, खचप्रकरणे गमेस्तु खच्युपसंख्य,नम्‌ 
(३, २, ६८ वा० )--इति खच्‌, खच्च डिद्वा वक्तव्य (३,२, 

६८ घा० ) 'खित्ययम्ययस्य (६, ३, ६६) इति सुम्‌ पतङ्गा 

| Ri 'अश्वाः पूव प क्षिणोऽभूचन्‌--इति श्रयते । “रथ यक्तास 
ARA: पतङ्गाः { अइ खं] १, ८, १८, ४ )”- इति निगमः । 

1 आशुशब्दो विशेषण म्‌ il 
, (२३) नरः । “गीजू प्रापणे (भू०उ०)। 'नयतेडिज्य 
| (३० ३, ६३ )--इति ऋनप्रत्ययः। ज्ञसि नरः। नयन्ति 
| गरोहिणम्‌, कर्मणां नेतारो वा नरः। “त्वं सूरो इरितो 
रमयोन न्‌ (220 g&o १, ८, २६, ३ )”-इति निगमः। 'नुन्‌ 
| चान इति माधवः ॥ 
॥ (२४) ह्वार्य्याणाम्‌। g कौटिल्ये (Remy ऋहलो 
| येत्‌ (३, १, १२४) | खलीनाद्याकर्षणे सुखादिष्वङ्ग घ 
| हाश्वा:। यद्वा, हरतिरत्तिकर्मा ( निघ० २, | 
रत्यल्युटो बहुलम्‌ ( ३, ३, ११३ ) इति ण्यत्‌। हृर्यथम्‌ 
` हाय्याः। हरि गतौ --इति माधवः। Kau 
| aR Tga: “पुत्रो न ह्वार्य्याणाम्‌ ( ऋण सं० ४, १५ 
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१६८ # निरक्तम्‌- निघण्टुः ॐ | 
(२५) : इंसासः।. हिन हिंसागत्योः ( अदा० ` प०}। | 
ृतुन्रदिहनिकमिकषि (युध्यचि) भ्यः स्स (3 ० ३,.५६ )—इति 
सप्रत्ययः। घ्नन्ति गच्छन्त्यध्वानं, गच्छन्तः ५।रश्चानं हिंसन्ति l 
चा ( ऐ० ब्रा ५, १, १)! “हिंसासो ये थ agar an ( 
(220 स० ३, ७, २१, 8 yà निगसः | LN 
(२६) अश्वाः। अशू व्यात्तौ ( खा० an )' । agaha | 
टिकसिखटिचिशिम्यः कुन ( उ० १, १४६ )---इति Hayam | 
MAA वाहुलकात्‌। अश्नुवते5धवाने HEINA भवन्तीति 
al “यदाक्षिपुर्दिव्यमज्‌ममश्वाः (mo सं० २, ३, १२, ५)" | 
-"इति निगमः ॥ | 
. इति षड्विशतिरश्वनामानि ॥ १७ ॥ : 5. 

._ 'दशोत्तराण्यादिष्टोपयोजनानीत्याचक्षते साइचय्यंज्ञानाय | 
(Re २, २८ )'--एतिहासपश्षेदपि पूर्वपक्षापरपक्षावहो- | 
रात्ने चा ॥ | 
| हरी इन्द्रस्य (१) रोहितोऽनेः (२). 
। हरित आदिखस्थ (३) । रासभावश्‍विनोः (2) | 
 अजाःपूष्णः (५)! पृषत्यो मरुताम्‌ (६)। | | 
 -अरुप्यो गाव उषसः (७) । श्यावाः सवितुः (८) | 
be बृहस्पतेः (६)। नियुतो वायोः (१०) । / 

इति दशाऽदिष्टोपयोजनानि ॥ १५॥ . : 3 
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* ® अथयोऽज्यायःव्कः १६३ 


; (१) हरी Ea . सोमपानादिक्रियाया साधनत्वात्‌ ॥ 
' (२) .रोहितोऽग्नेः ।  नित्यपक्षे ज्वाला अश्वा व्याप्तिमत्यः ॥ 
(३) हरित आदित्यस्य । हरितचर्णा रश्मय प्रातरादित्यस्य ॥ 
(8) रासभावश्विनोः। अश्विभोगकाले रासभवणौं तत्‌ः 

कालोचितेन शमेन वर्णनायं व्यपदेशः ॥ | 
(५) अजाः पून्एः । अजा अजनात्‌। पूष्णः काले रश्मयो 

गच्छन्ति ॥ | 
(६) menr sami maA ada पृषत्यो विचित्रा 
मेघमाला मरुताम्‌ ॥ 

७ (७) अरुण्यो शाव उषसः। उपसः काले तमोऽभिभवे 

0 अरुणिमायासागन्तृयः ॥ 

| (८) श्यावाः सवितुः । सवितुः काले श्यामवर्णा भघन्ति ॥ 
(३) विश्यरुषा बृहस्पतेः। “छन्दांसि वै विश्वरुपाणि 

एत० ब्रा० ८, ४)'- उति श्रुतेः॥ ` 

| (१०) नियुतो चायोः। “अपप्रवृत्ती तृणपर्णानामबादे 

| | सञ्चरणान्मिश्रणाश्ियुतः ॥”--इति स्कन्दखामित्रन्थाः ॥ 

| ` शब्दव्युतपत्तिस्तावत्‌ प्रदृश्येते-- 

(१) हरी। हज हरणे ( भूर उ०)'। 'हिपिपिरुहिवृति- 

4 दिछिदिकीसिभ्यच्ध (३०४, ११७ )-इतीनप्रत्ययः । हरतो 

| स्थम्‌ ।: अन्न ताण्ड्यकम्‌- पूवेपक्षायरपक्षौ वा इन्द्रस्य हरी, 

` वम्यां हीदं सर्च हरति ( ६, १, १ ) इति, अलिन्‌ पक्षे करणे _ 

| स्‌ ऑऋकसामे चा इन्द्रस्य. हरी--इत्यैतरेयत्राह्मणम ३ . f 
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१७० # निरुक्तम--निघण्टः ३; 


६)। ऋकसामे वे हरी" ईति यज्ुर््राह्मणस्‌ (४, ४, ३६) 
TA हरी युयजे अश्विना रथम्‌ ( o सं० २, ३, ५ १)”. 
इति निगमः ॥ | 
ह रोहितः । 'हृस्रुहियु विभ्य इतिः ( उ० १, ६४ Ya : 
:। रोहन्ति आरोहन्ति रथं aa रोहितः। i 
“रोहिदश्व शुचित्रत (mo सं० ६, ३, ३२, १)”--इति निगम: 1 
(३) हरितः। पूवेचत्‌ इतिः (३० १, ३४) । हरन्ति रथं 
' तमोषा Te यहुवा, हरिच्छव्दः पीतधर्णयचनो हरिद्यणों | 
' षा। “यदेतदयुक्ताहरितः सधस्थात्‌ ( o सं० १ 
नक | (o सं० १, ८, ७, ४) 
ह Ta राख्‌ शब्दे ( भू आ० ) । रासिवलहिम्याञ्च / 
e T )¬इत्यभच्प्रत्ययः । राखते शब्दं करोतीति / 
३ तः रासभौ । . गर्दभरथेनाश्विना उद्जयताम्‌ः--इति | 
|. ६६ 2 ७, २० ३) । “युञ्जाथां रासभं रथे (ae सं» | 
Ea 8 ¬ तद्रासभो नासत्या सहस्रभाजा ( ६० सं०१ | 
$ १८१२) "इति च निगमौ ॥ A 
(५) अज्ञाः। ' तिक्षेपणयो | e । 
(३, १, १३४) ज रा तिकषपणयो; (ago प० )'। qarn 
? ९३ | चीभावाभावो व्यत्ययेन अजन्ति | 
सर्वतः क्षिपन्ति घ त्ययेन । अजन्ति गच्छन्ति | 
| sa । तमः। “अहेलमानो ररिचाँ अजा | 
Ro Ro २, र्‌, २, ४ )”-इति निगमः ॥ र्ण; 


७० ३०७७ ६. maa aisa a 











त्त (६ रत दे सेचने ( भू० प०)? । rda | 
' ०३० वाः) -जत्यादिना सिद्धम्‌ । 'पृषत्यः सह | 
० तह 
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सङ्गताः--इति साधचः। तदा पुंयोगादाख्यायाम्‌ (४, १, ४८) 
“इति ङीष्‌ । “उपो रथेषु पृषतीरयुग्ध्वम्‌ (६० सं० १ 3 
१६, १ )”- चि निगमः ॥ 2 
(७) गावः | व्याख्याता रश्मिनामसु ( १, ५, ३ )। गन्त्रयः। 
“युङ्क्ते गवा अरूण 2 
SN | pisa ` SR 
| (८) श्याथाः। 'श्येझ गती ( भू आ०) | घः 
(३० १, १५३) --इति बाहुलकाद्‌ घप्रत्ययः | श्याचो धसरारुणो 
वर्णः, asa श्याचाः, ‘गुणवचनेभ्यो मतुपो टुग्वक्तव्यः 
$ (१,४, १६ ०) । “चि जनाञ्च्छ्यावाः शितिपादो अख्यन्‌, 
(929 सं० १, ३, ६, ५ )”--इति निगमः | 
(६) विश्वरूपाः । नानाचर्णाइचाः | “वृहरुपतिश्च सविता च 
विश्वरूपेरिहागतम्‌”--“वृहस्पतिबिशवरुपामुपाजत (mo sio २, 
३ ५, १ )”--इति च निगमौ ॥ EE 
। (१०) नियुतः । निपूर्वात्‌ यु मिश्रणे ( अदा० प°) 
0 प्त्यसात्‌ किपू। नियुवन्ति मिश्रयन्ति तृणपर्णादीनि, आत्मानं 
सथन घा। qg, निपूर्वात! यसु उपरमे ( भू० प°) 
| “यस्मात्‌ a रतिः (३० १, ६१)--इति वाहुळकात्‌ 
| उतिप्त्ययष्टिलोपश्च | . नियम्यन्ते सारथिना नियुतः। 
3 ami fiut ढुरोणे (ऋ० सं० ५, ६, १४, ३-)”--इति 
w Sia 2 


Ta Ni 







इति दशाद्ष्रिपयोजनानि ॥ १५॥ 
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| दीदयति (४) । शोचति (५) ! aa (Dil 


l = र नैरको धातु: ( नि १०, १६)। र्‍या | 
SHA (agro आ०) इत्यस्य धकारय i 
Tai ' बहुल छन्दसि (२, v, ७३) | 
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493 ` क वनेरक्तम्‌-निघण्डः ` 
`` राजते (१) । भ्राशते (२) ! आश्यति (३ 





भन्दते (७)। रोचते (८) । झोतते (9 
ज्योतते (१०) । यू मत्‌ (११)। इस्येकादशज्वल. | 
तिकमाणः ॥१६॥ 


(१) भ्राजते। “३ भ्राज दीप्तौ’ भूचादिराः । “भ्राजते | 
श्रेणिदन्‌ ( ऋ० सं० ७, ७, २, ३ )”--इति निगम: ॥ 
(२), (३) amdi ग्राश्यति। a aor म्लाश डी ' 
भूवादी आत्मनेपदिनौ । “वा भ्राशस्लाशभ्रसुक्रमुक्लमुचसित्ररिलप: / 
= १, 2 )¬इति पश्चे शयन्‌, परस्मैपदित्व छान्द्सम्‌। | 
2 नि भ्रारायन्‌ भ्राश्यानि (ao सं० ८ ६| 
५)” इति निगमः | भ्राश्यति . शिळाजितादीवि' $ 


"इति माधव: | झला i 
Paa श्यतीति पाठान्तरम्‌ । श्राश्यतीतिवत्‌ । 












Taka छान्दसम्‌ । 
इति निगमः | e १: Go स० ७ ७, २४, ४) 


D 

la ` 

a # Tg 
ni 





_ (७) शोचति । 'शुच शोके' भूचादिः परस्मैपदी, deni 
त्वनेकार्थत्वाऱातूबास्‌ “अजस्रेण शोचिषा NY चानः ( ऋ 
सं? ५, २, ७, ४ )”--इति निगमः | 


६) मन्दते। aR स्तु तिमोदमद्खप्रकान्तिगतिष’ अत्र 
दीप्त्यर्थः । ला द्रित्मनेपदी । निगमोऽन्वेपणीय ॥ 

(७) भन्दते । 'भदि कल्याणे सखे च भूषादिरात्मनेपदीः 
दीप्त्यथत्वं पूवचत्‌ । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ | 

(८) रोचते। “इच दीच्तौः चुरादिरात्मनेपदी | कथादिश्च 
“वि यत्‌ सूर्यः ल रोचते वृहदम्य (mo सं० ५, २, ११, 
४ )”--इति निगम; ॥ | 

(६) mati Ta दीतौ? भूवादिरात्मनेपदी । “apa 
चुतत्‌ ( ऋ० सं० ४, ५, १३, ४)” इति निगम:॥ २ 

(१०) ज्योतते Gama दीतौ” भूषादिरात्मनेपदी। 
पकारश्छान्द्सः । यद्वा, चुतेविग्रहीतः । चतेरिसिन्नादेश 
जः (उ० २, १०३ )'- इति इसिनप्रत्यये विहितो जो वाहुल- 
काद्त्रापि भवति। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ | 
| केचिदस्य स्थाने “छन्यते”--इति पउन्ति। छदि संवरणे 
| उति चुरादिः परस्मैपदी, व्यत्ययेनात्मनेपदं रिलोपः 'छन्दं- 
| शुभयथा (३, ४, ११७) इत्याद्धधातुकत्वाद्वा RAT 

शनान्निर्णयः ॥ | 

| ९११) चुमत्‌। द्योतते द्यत्‌, सम्पदादित्वात्‌ ( ३, ३, ६४ 
| 2 TO) क्विप्‌ । य॒रस्तीति मतुप; पृषोद्रादित्वात्‌ (६, ३, १०६) 
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तकारलोपः। यद्वा, Ra क्रीडाविजिगीषाव्यवहारदुति- | 
स्तुतिकान्तिगतिषु (Ro T इत्यस्मात्‌ दीप्त्यर्थात्‌ दिये | 
दीव्यतीति विचि प्रत्यये द्योतनं दिव्‌, एतो अतुपि 'दिव उत्‌ | 
(६, १, १३१ ) इत्युत्वं दीप्तिमदित्यथे; । समान्नाये यस्य > 
पदार्थस्य यदु घाचकमाख्यातं नाम च तत्सहैदान्यत्रापि पञ्चते। ˆ 
तथाहि-कान्तिकर्मछुं ( निघ० २,६) उशियादि, ara | 
(Rao २, १८) angan इत्यादि, agag ( निघ० ३,३) 
चवक्षिथ विवक्षसे, पश्यतिकर्मछु ( निघ० ३, ११) विचर्षणि- | 
RaR, एवमिहापि द्युमदिति नामपद्स्य घातुमध्ये पाठः | 
किञ्चित्‌ द्योततेविकृतत्वाद्विवेश्वानेकार्थत्वात्‌ ज्वल्नार्थत्वख्याप- ४ 
TÅR “युमदमीबचातनं रक्षोहा ( ऋऽ सं० ५, २, १२, ६)? | 
— निगमः ॥ 

इत्येकादश ज्चळतिकर्माणो घातवः ॥ १६ ॥ 


जमत (१)। कल्मलीकिनम््‌ (२)। | 

। जजणाभवनू (३) । मल्मलाभवन्‌ (४)। ) 
' अचिः (५)। ` शोचिः (६)। तपः (७) | | 
SO TOL घृणिः (१) | 
7: (११)। शृङ्गाणि (१२) । इत्येकादश | 
ज्वकतो नासधेयानि नामधेयानि ॥१७॥ | 
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गोहेमाऽम्बरं स्वा १: खेदय आता इयावी 
विभावरी Set रब्रिः शयोकोऽणोऽवनयोऽत्यो 





। हरी इन्द्रस्य जते जमदिति सप्तदश ॥ 


|| 
4 
T 


इति निघण्टौ प्रथमाध्यायः समाप्तः ॥१॥ 

(१) जमत्‌। अन्न स्कन्दखामी--'तावन्त्येवोत्तराणि जम- 
दित्यादीनि ज्वळतो दीसिमतः सत्वस्य नामघेयानि'--इति | 
'जखु अदने (२० प०)' । “ग्रणाना जमदमिना (३, ४, ११, १८)” 
| --इत्यादिषु जसञ्छघ्द उदाहरणम्‌ ॥ | 
॥ (२) कल्मळीकिनस्‌। 'कल्मलीक॑ भवेत्‌- इति माधवः । 
| पृषोदरादिः, उत्तरे च। “नमस्या कल्मलीकिनं नमोभिः 
| ० सं० २, ७, १७, ३)”- इति निगमः ॥ 
o Q) जञ्जणाभवन्‌। “अचिषा जञ्जणासघन्‌ (mo सं० २, 
: ३, ३०, ४)”--इति निगमः ॥ 
५ _ (४) मद्मलाभवन्‌। “मल्मलाभवन्तीत्यासादयामिः-इति 


N 
| ८७) अचिः। 'अचे पूजायाम्‌ (भूर प०?। “अचिशुचिहु- 
; सपिछदिछदिभ्य इसिः (उ० २, १०१)--इतीसिप्रत्ययः । अच्येन्ते 
| दैवताद्यचनसाधनत्वाद्दा अर्चिर्न्यादिज्वालादिः। “भयो दंद्रो< 
| अचिषा यातुधानान्‌ ( ऋ० सं ८ ४, ५ २ )”- इति निगमः॥ 
| (६) शोचिः । शोचतेज्वलतिकर्मणः ( निध० २, १६) 
| अस्रेण इस्तिः ( उ० २, १०१)। शोचति शोचिः। “यदस्य 
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१७६ ग :निर्क्तम्‌ निघण्टुः 
बांतो अनुयाति ` शोचिः. (ऋण, सं] ३, ७ ७, ५) 
इति. निगमः ॥ || 
(७) तप; । “तप सन्तापे (भू प°)? ठप दाहे my | 
घा। असुन, (३०४, १८४.) । तपतीति शरीशदि। “प्रा ) 
श्एणीहि तपसा यातुधानान्‌ ( ऋ० सं० ८, ४, ७, ३)” “अग d 
यत्ते तपस्तेन तं प्रति तपा (अथ० सं० २, १६, १)”- इतिच | 
निगमो ॥ | | 
` (८) तेजः। 'तिज निशाने (भू? आ०)' । असुन्‌ (३०४ 
१८४)। RaR तनूकरोति तमः पापं ari यद्वा, तेज 
. पालने ( भू? प०)'। असुन्‌। तेजति पालयति प्राणिनां 
प्रकाशदानेन | “अग्ने यत्ते तेजस्तेन ( अथ० सं० २, १६, ५) 
Ai निगमः॥ ` ` | |] 
(६) हरः। हृञ्‌ हरणे (भू० उ०)' । असुन । हरति,तमः। . र 
“अग्ने यत्त हरस्तेन (अथ० go २, १६, २)”--“रक्षो ` हरसा | | 
श्टणीदि (० सं० ८, ४, ७, ४)”--इति च निगमौ ॥ | 
(१०) घृणिः । पृणिपृक्षिपाष्णियूणिभूणिः--इति। a 9 
क स ) 7 उत्यस्माभ्िप्रत्यये शुणाभावो . निपा | 
इगुपधात्‌ -कित, ( 1 यार आई 
पत व्य जर ४, ११६ )--इति, इग्रत्ययः। दीप्यते | 
इति निगमः | जा nO २.५५२८ ३ 
किय) र सचाचदै RN |. 





ISS F l t 
क के ० TA e - Fa 
` . . a 5, र . 4 ति | 4 
| 
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$ प्रथमोऽध्यायः # १७७ 
| “णि "इति केषुचित्‌ कोरोष दश्यते, तदयुक्तम्‌, नेगम 
| ` क्राण्डे “आ घृणिः ( निरु० ५, ६ )”- इत्यत्र 'ज्वलन्नामसु 


| क्ोधनामसु ( निघ० २, १३) च पाठाद्नेकाथेत्वम्‌'- इति 
छन्द्खामिचचनात i | 
















| Mama टमि शब्दे! । अत्र श्ङ्गखानीयत्वादु 
| दीप्तय उच्यन्ते। “श्रिञ सेचायां ( भू० उ०)'-श हिसायाम 
| | क्र्या० qo) AISES] (30 १, १२५ ), गन्‌ ( १२१ ), 
| कित्‌ (१२२), चुद (१२०) च इति अधिक्रियते श्रियतेर्वाहुलकात्‌ 
| सम्रसारणादि च भयति। श्रितं हि तदाश्रितं मण्डले हिनस्ति 
तत्‌ ग्रीष्मेण प्राणिनः | Ag श्रयतेः (निरु० २, ७)'--इत्यत्र 
| ्रातेवा-इति निर्वचनस्य पाठः श्रीनिषासीये व्याख्याने दृष्ट: । 
| | शमु हिसायाम्‌' क्र्यादिः । अस्मात्‌ गः, अकारस्य अकार! | 
| सेवदर्थः । यद्वा, Rags, शरणाय हिंसायै गतं मस्तकादे 
| खतम ऊद्ध्चगतमित्यर्थः । '»टणातेहेखश्व (3० १, १२५)' इति 
| प्नपत्यये नुमि च रूपम्‌। अथवा शरणं रक्षणं तदर्थमुदुगतं 
| | रक्षति तत्‌, प्राणिनस्तस्य निष्पत्यादिना शिरसो निर्गतमिति वा 
| शिरशब्दाजिर्गमेञ्च ag, शिरस आदित्यानिगेतमित्यथे 
| “साधादित्य: शिरः प्रजानाम्‌-इति श्रवणात्‌ ( शत० ब्रा 
| ७ ४, १, २०) शिर उपपदे me Ra: aa 
"कारे चोपजने रूपम्‌। पूषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०६) 
gag रूपसिद्धिः श्टङ्गम्‌। तेजांसि श्टङ्घाणि। “यत्र 
भ Rag aaa: (क्र सं० २, २ २४, ६) |! 
१२-- | 


| Ne. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





१७८ a निरुक्तम्‌ निघण्टुः « 


“चि श्टङ्गिणामभिनच्छुष्णमिन्द्र Gro सं० १, ३, ३, 2) 
इति च निगमो ॥ 
 'अध्यायपरिसमापिसूचनं द्विवंचनं, शुतौ तथा | | 
__इति अन्न स्कन्द्खामी । अन्यत्रापि ख एय सर्वत्र । यदुष | 
दिवरुक्तपद्स्य शब्दशास्त्रे “तस्य पस्साम्नेड्तिम्‌ (८, १, २)-- | 
इति महासञूज्ञाकरणस्य प्रयोजनं घणिदम्‌ 'अन्वर्थेसङ््ञानम्‌, | 
आप्रेड्यते अधिकमुच्यते ( ८, १, २ भा०)--इति, तेनेचज्जातीय | 
कढिचिर्वचना जायन्ते इति शब्दविदो Kal यथा- | 
आहोदर्शनीयाहोद्शेनीय (agro भ।०)--इति ॥ | 
इति अत्रिगोत्रस्य देचराजयञ्चनः इते नेघण्टुककाण्ड- 
निवचने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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अथ द्वितीयो ऽध्यायः । 


| कर्मनामान्युसराणि (निरु० ३, १)”--इति भाष्ये स्कन्द 
| खामी ज्वलनकससस्वन्धादाइ कर्मनामान्युत्तराण्येच षड: 
ak अपः अभ्नः' इत्यादीनि। क्रियते इति कर्म | 
| अनाश्रितचिरोषाणां कर्मणां नामधेयानि, सति साधारण्ये$साधा- 
मरणानि च निर्णेतव्यानि घाक्याथेवशात”- इति ॥ 


| अपः (१)। अग्नः (२) । दंसः (३) 
| वृष (४) । वपः Wi विष्ट्वी (६) । 
| (७)। FIR (८)। शकम (६)॥ | 
| ऋतुः (१०) करुणम्‌ (११) । करणानि (१२) । 
| करांसि (१३) । करन्ती (१४)। करिकरत्‌ (१५) । 
| पक्रत्‌ (१६) । कर्त्वम्‌ (१७)। RTT: (१८) । 
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९८१ हे | $. 
शक्तिः (२५) RER) इति षड्वि- | 
दातिः कर्मनामानि॥१॥ | 





'आपः कर्माख्यायां ह्रो नुद्‌ च वा (उ० ४, २०२)'- इत्यपुर ॐ 
' चिकल्पेन नुड़ागमश्च। आप्नुवन्ति हि तसक्तारम्‌ आप्नोति बा | 
तान्‌ फलरूपेण । “इन्द्र सोमेभिस्तदपो घो अस्तु (ऋण सं), 
६, १४, ५)” सौभगे घीरचदुगोमद्सः (o सं० ७,८ | 
११, ३)”--इति च निगमो ॥ | 
(३) दंसः। दसि दंसनदर्शनयो:” चुरादिरात्मनेपदी, असुर 
(३०४, १८४ )। दुर्शयति हि तत्तत्कारणेन, दश्यते दृष्टिमि- j 











(३० ४, १८४ )। दंसयति मोक्षयति पाप्मनः पुरुषं संसारादा* । 
पदो चा। यहा, 'तसु उपक्षये दसु च ( दि० प° )' anat) 
तण्यर्थ:। कर्मण्यसुनि, बाहुलकान्नुम। उपक्षिपयितब्य R| 
तद्न्तनतव्यमित्यर्थः Ker चारुतममस्ति दंसः (ऋः सं’ 
१, ५ २, २ )”- इति निगमः ॥ 


tan वैवेष्टि व्याप्नोति कत्तन व्याप्तं विस्तृतं घा | an 


भोजयति खफल TIN “कर्मणे-चां::वेषाय ( य° वार |. 
१, ६ ) --इति निगम ॥ A 
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(५) वेपः। "विपि प्रेरणाथे;'- इति माधवः | असुन्‌ ( उ० 
| ४,१८४ )। प्रेय्येन्ते ७ छिन्‌ कर्मकराः | यद्वा, 'वेप कम्पने ( भूर 
L आर )' असुन ( उ० ४, १८४ AI “ख' वेपसा तुविजात 
i स्तवानः ( ऋ० स॑ ३, ५ ११, २ )”- इति निगमः ॥ 
| (६) विष्ट्यी । 'विष्छ व्याप्तौ (go उ०)' | 'जुगृस्तजाग्रम्य 
| किन्‌ उ० ४, ५४ )--इति बाहुरूकात्‌ किन्‌ तुडागमश्च । घेष- 
| समानार्थम्‌। gate पाठ: | “विष्ट्ची शमीभिः सुकृतः ga 
सत्यया ( ऋ० सं० ३, ४, ७, ३ )”--“विष्टूची शमी तरणित्वेन 
वाघतः (ऋ० Sio १,७, २०, ४०--इति च निगमौ । उभयत्रापि 
` शमीति विशेषणम्‌ ॥ 
[| (७) त्रतम्‌ । अत्र भाष्यम्‌ ( निरु० २, १३ )- “व्रतमिति 
| कर्मनाम--चृणोतीति सतः'--इत्यादि। अत्र स्कन्दखामी= 
| '्रतमिति’ कर्मनामेति । कत्तेरि सत इति इतव्याख्यानम्‌। तद्‌ | 
| द्विविधम्‌। शुभमशुभं चा वृणोति निवध्नाति कर्त्तारम्‌। तथा 
| चथुतिः ति विद्याकर्मणी सम त्वारभते पूवंप्रज्ञा. च-इति । 
0 इद्मपीतरद्‌ वतात? गुइलवणस्त्रया दिविषयनिवृत्तरूप॑ कर्म । 
| | एतस्मादेच' रूपसामान्यात्‌ प्रसक्तं Ad निरुच्यते 'वारयतीति 
| सतः । 'नित्रृत्तिरूपो हि ama, तदतिक्रम्य प्रमादात्‌, प्रवत्तमानं 
(| घारयतिः-इति ada कर्मनाम 
1 गिदृत्तिकर्म _ चारयतीति खतः ( निरु० २, १३ )इति। वृतं 
| भभोच्यते। कस्मात्‌? वारयते तद्वि agaga प्रवृत्तिरूप- 
|  मनिहो्रा दिकर्मप्रत्यवायं वारयतीति पुरुषः प्रचत्तेमानो निचत्तेमा- 
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नश्च त्रतेनामितम्बत्स्तेनाव्रतेन karsa इति वतसर | | 
प्राधान्यात्‌ हेतुकतृ त्वेन विवक्ष्यते । भोजनमपि मत क्रुराः | 
निचारणात्‌। ब्रृणोते्धातोः ( खा० उ०) 'पृषिरञ्चिभ्यां क्ति. 1 
(३० ३, १०८ )--इति विधीयमानो5तच्प्रत्थयो बाहुलकाह / 
भवति कित्त्वाद्‌ गुणाभाचः, यणादेशः | 'वारयतेर्घा तत्‌ i 
इत्यत्र लुगिति लुगपि वाहुलकात्‌। 'त्रतेः--इति श्रीभोजदेव:- | 
इति क्षीरखामी । वरत्यते बज्यते सर्वभोगो5त्रेति सुवो धिन्रीकारः। | 
बतेधांतोः 'पुंसि सञ्ज्ञायां घः प्रायेण ( ३, ३, ११८) इति : 
घप्रत्ययः । व्रतिश्च चजेनार्थः । “अथा बयमादित्यत्रते तव | 
(ऋ सं० १, २, १५, ५ )”--“ब्राह्मणा ब्रतचारिणः (m \ 
सं० ५ ७ ३, १)”-इति च निगमो । “अझ रते 
त्रतं चरिष्यामि (z0 चा० ; 
_ निवृत्तिकर्मता ॥ | 
` (८) कर्षरम्‌। कर्व॑तेर्धातो: ( भू० प० ) पुंसि aami | 
थः प्रायेण .( ३, ३, ११८ ) इति घप्रत्ययः, कर्षेरम्‌। al 
Pa | इन्‌ हिसायाम्‌ ( खा० उ०)' ga) 
पात्रादीति वा कस तिप फीस ग 
पा Tt तत्‌ शुभं पुरुषभाचमशुभं पुण्यम्‌। “अतं |. 
(६) oi (Ro सं० ८, ७, २, २ )”- इति निगमः। | 
छन्दसि णी नो PN (Rose वि 
मिमत प्राप्त, mek इति मनिनधत्ययः 1 शाक्यते AA | | 
2 साधयितुं चा, शक्यते कत्त॑मिति बा! || 
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| “अध्याकत्तोन्यघाच्छवम धीर; ( Ho To २, ८, २, ४ fà 
Aa 


1 ` (१०) क्रतुः । करोतेः (goso) 'कञः कतुः (३०१, | 
| | ७४)-इति कतुध्रत्ययः । क्रियते द्विजातिभिः। “क्रतुं दधिक्रा 
' अनु सन्तवीत्वत्‌ (mo सं० ३, ७, १४, ४ )”--“शतक्रतो 
 ग्रादयखा सुतेषु ( ऋ० सं० ४, ७, १३, ५ )”- इति च निगमौ ॥ 
(११) करुणम्‌। “कु विक्षेपे (तुदा० प०)' इञ्‌ हिंसायाम्‌ 
REEDA 'कुचृदारिम्य उनन्‌ (उ० ३, ५० )'। कवेरेण 
. समानार्थम्‌ । “ख विश्वस्य करुणस्येश एकः (ऋ० सं० १, ७, 
५ £१२)”- इति नियमः ॥ 
( (१२) करणानि। करोतेः 'युच्‌ वहुलम्‌ ( ३० २, ७४ )-- 
| इति युच्‌ क्रियते ल्युट्‌ वा । करणं साधनमिति प्राप्ते जसि पाठो 
| am 'कर्मचाचि करणमादयुदात्तम्‌-इति माधवः। “9 
| | d पू्वाणि करणानि वोचम्‌ ( ऋ० सं० ४, १, ३०, १ )-- प्र ते 
| पूर्वाणि करणानि विप्र (ऋ०सं० ३, ६, ९ ५” इति च निगमो N 
| (१३) करांसि । करोतेरखुन ( ३० ४, १८४) । “भूतेऽपि 
| न्ते (३, ३, २)'--इति भूते घा भविष्यति घा। अर्थः 
। RM 'करांसीति इतानि स्युः क्रियमाणानि केचन इति 
१ माधचः। “आविद्दां आह विदुषे करांसि (ऋ° सं० ३, ६, २; 
/ ५)"- : 53 
1 Ca छम्‌ करणे' मादि (३०) । शतरि ीप्‌। 
| करणमभिमतं कर्तुः। यथादृष्टं पाठः । निगमो5न्वेषणीयः ॥ 
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(१५) करिकत्‌। दावत्ति दर्धत्ति दद्घि ( ७, ४, ६५ yl 
इत्यादि सूत्रेण छन्दोविषयेण करोतेर्यङ्कुगन्तस्य शतरि ge | 1 
भाचोऽभ्यासस्य रिगागमोऽपि निपात्यते । अन्न न्यास:-यणा. | 
देशे इते अनृकारान्तत्वादङ्गस्याभ्यासस्य रिगागमो न प्राप्नोतीति À | 
सोऽपि निपात्यत इति। पुनः पुनः करोतीएधाप्तिमनिचारञ्च। | 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ | 

(१६) चक्रत्‌ । 'इञ्‌ करणे’ भूवादिः (३०) शत्‌ । 'जहोत्या- | 
दिम्यः श्लुः (२, ४,७५) -चहुळञ्छन्द्सि (२, ४, ७६)--इति शपः | 

| श्छुद्वविचनादिः यणादेशः। करोत्यभीष्टम्‌। निगमोऽन्येषणीयः॥ | 
' केषुचित्‌ कोरोषु चक्रतुरिति इषम्‌, निगमदर्शानान्निर्णयः। aa 
खाने चछ त्यमिति माधवीये दृष्टम्‌ । “चङ्क त्यानि goaa: (m ( 

' स० ३, ६, ७, १३ )”- इत्यत्र 'कर्माणि ana | 
भाष्यञ्च ॥ Ni 
(१७) कत्वम्‌। करोतेः 'अन्येभ्योऽपि हृश्यन्ते ( ३, २, ७५) हि 
IA घन्प्रत्ययः क्रियते। यहा, कृत्याथे तचेकेकेन्यत्वनः | 
a ४ १४)-इति त्वन््रत्ययः, इत्यार्थत्वं भावकर्म। मे 
Aa Nu कत्वेम्‌ (o सं० २, ७, १, ३)४- í 
स्कन्द्खामिभाष्यम्‌- “कत्वेमिति कर्मनाम | 


(१० कतो: । करोतेः 'लिंतनिगमिमसिसच्यविधात्नकुशि- | 
ब 0 १६०)-इति बाहुलकात्‌ ga । अर्घ |. 
MA व्ययकवचनस्य पाठो यथाहम्‌ । “मध्याकर्त्तोषिततं 3 
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agar (Woo १, ८, ७, ४ )”-...« मध्याकत्तोन्य 

धीरः ( ऋ० सं० २, ८, २, ४ rata entea d 
| (१६) nga । करोतेः 'कत्यार्थे तवेकेकेनयत्वन: (३, ४, १४)' 
i इति aAa: | कृन्मेजन्तः (१, १, 2) इत्यव्ययत्वम्‌ । 
| निगमोऽन्वेषणीयः ॥ | 

o (२०) छृत्वी। करोतेः 'पः किञ्च (३० १, ६८ )' ति 
_ विधीयमानस्तुप्रत्ययों चाहुलकाद्‌ भवति | क्रियते इतु । 
. शिल्यावन्ये sainga माधयेनापि कर्मनामसु 
यठितः । “सुपां ggr (७, १,३६) इत्यत्र इयाडियाजी- 
( कारणामुपलङ्क यानम्‌ ( ७, १, ३६ वा० )'- इति विभक्तेरीका- 
` रादेशः। “त्यं रथ सेतशं कव्ये धने (ऋ० सं० १, ४, १८, १)” 

| ` इति निगमः। अन्न स्कन्द्ख्रामिभाष्यम्‌-इत्वीति कर्मनाम, 

| कर्मणि धने निमित्ते धनार्थं यत्‌ केत्यर्थः । कर्मात्र संश्रीमः 

| संग्रामार्थमाजिः स्यात्‌-इति। “कृत्वी सवर्णामददविवस्वते 
1 (हर go ७, ६, २३, २)”- उत्यत्र तु त्वान्तं तथा स्कन्दखामिना 

0 थाख्यातत्वात्‌ ॥ । | 

(९१) घीः। at आधारे दिचादिः (उ०)॥ धारयति 
| क्रं फलपदानेन । यढुवा, दधातेः किपि धुमास्थागापाज- 

| Tah (६, ४, ६६)--इतीत्वे रुपम्‌। ईत्वञ्च किब्डो- | 
j 5. । .धारयति कर्त्तारमिति पूर्ववद्‌ ददाति चा फलं धीः 
M दिधातेनिदितँ dg RAR माधवः। यद्वा 
| पते: सम्प्रसारणत्वे ` क्रिपि रूपम्‌। ` ध्यायते चिन्त्यते 
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भिरेव॑ कत्तंव्यमिति। “थियं थियं सीषधाति प्र पूषा 
( ऋ० सं० ४, ८, ६, ३)/-इति निंगमः ॥ | 
(२२) शची। "शच व्यक्तायां वाचि' सूयादिरात्मनेपदी। | 
“न, सर्वधातुम्यः (३०४, ११४ )' “aa (४, १,४ | 
घा० )--इति डीष्‌। शाचन्ते व्यक्ता चाचः कुवेन्त्यस्यामिति | 
शची। क्षीरखामी तु 'शचति शाची, शच Kam || 
व्याख्यत्‌। गत्यर्थः शाचिर्धातुपाठे न दुः । "यदु देचयन्त | 
मवथः शचीभिः ( ऋ० सं० ५, ५, १६, ४ )”--इति निगमः ॥ 
(२३) शमी। 'शम उपशमे ( दि० प० yY अस्मात्‌ इन्‌, 
ङीष्‌ च पूरवेबत्‌। शाम्यत्यनयाऽनिष्टानि। णिजन्ताद्वा पूर्ववत्‌ ५ 
'इन-डीपो। शमयत्यनिष्ट्याध्यादीनि। “शामीमदुर्मस्वस्य वा | 
(o सं० ६, ५, २६, ४ )”--इति निगमः ॥ | 
(२४) शिमी । शमतेः पूर्वचननिर्चाहोऽर्थश्च । बाहुलकाद- | 
कारस्येकारः। शक्नोतेर्वा ककारस्य ART, ARANE | 
शक्मेत्यनेन समानार्थ | “धनिः शमीचा5छर्मा» ऋजीषी || 
(Ho सं० ८, ४, १४, ७४)”- इति निगमः ॥ F 
(२८) शक्तिः। शक्नोतेः 'ख्ियां किन (३, ३, &४)' । श्यते | 
कत्त शक्यते घानया परलोक जेतुम्‌। “अजीजनच्छक्तिभीरो | 
दमिप्राम्‌ (र सं० ८, ४, ११, ५)”--इति निगमः ॥ | 
(२६) शिल्पम्‌ । शीळ उपधारणे? चरादिः (प°), ME | i 
समाधो' भूचादिः (प०)। अनयोः 'खष्पशिल्पशष्पवाष्प | 





* ढितीयो प्ध्यायः # Pa 


| ` उपधाया हखत्वं निपात्यते । शीलयति शीलतीति वा शिल्पम्‌ t 
| a कुम्भकारादि कर्म इत्युणादिवृत्तिः।  शीलयन्ति पुनः 
| पुनरभ्यस्थन्ति तदिति शिल्पम्‌ यद्वा, शिनोति कर्त्तारं तनूकरोति 
4 ढुष्करत्वेनातिङछेशाकरत्वादिति निपातनाद्रपसिद्धि: । Rr 
: | निशाने (खा० उ०)' निशान तनूकरणम्‌? इति सुवो धिनीकारः i 
| “यत्ते शिल्पे कश्यप रोचनावत्‌ (अथ० gio १३, ३, १०)”-- 
| “Ra: शिदपमघन्तम्‌”~-इति च निगमौ ॥ | 

| इति षड्विंशतिः कर्मनामानि॥ १॥ 

तुक्‌ (१) । तोकम्‌ (२) । तनयः (३) । 
| तोक्म (३)। तक्म (५)। शषः (६) । 
| अमः (७)। गयः (८)। जाः (e) 
| अपत्यम्‌ (१०) । यहुः (११) । सूनुः (१२) । 
` नपात्‌ (१३) । प्रजा (१४)। वोजम्‌ (१५) । 
इति पञ्चद्शापत्यनामानि ॥२॥ | 
(१) तुक । (तुज हिंसायाम्‌ ( भू T) तोजतिः 
| मातापितरौ गर्भचासादिना। तथाच मन्त्रः-यदा 
पिपेष मातरं पितर पुत्रः-इत्यादिः | 'तुजिगेत्य्थे: Ro- 
च-इति माधवः। किप्‌। गच्छत्यनेन पितुलोकं पिता, 
"पत्यनेनानृण्यं पितृभ्य इति घा प्रेय्यते प्रसचकाले घायुनापि. 


1 “Ha 
५० 
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१८८ $ ` निरुक्तम्‌--निघण्टुः $ 


वा। यद्वा, Ta प्रसादे (Ho aro) किप्‌, एपो द्रा दित्वात्‌ | | 
सकारलोपः | - प्रसाधन्तेशनेन पिता चा । “तुचे तु नो भवन्न | 
वरिवोषिद' mo सं० ६, २, ३३, ४ )”--“तुचे तनाय ¦ 
ang नो (ऋ० सं० ६, १, २८, ३ )”--इति च निगमौ। | 
उभयत्र चतुर्थी । 

(२) तोकम्‌। 'तुद व्यथने (तुदा० ५०)” पुंसि aai 
घः (३,३, ११८) “पृषोद्रादित्वातः दकारस्य कक्कारः । तुदतेऽनेन 
माता गर्भेचासकाले, तुचते व्याध्यादिभिरिति घा। यहुवा, | 
ष्टुच स्तुतौ (भू? आ०)' 'कृदाधाराचिकलिम्यः कः (उ० ३, ३८) | 
इति वाहुळकात्‌ कप्रत्ययः, सलोपश्च स्तूयते तोकम्‌। ` 
तथाच हरिश्चन्द्ोपाख्याने “णम सिम्त्सन्नयत्यस्ुतत्वं च गच्छति | 
(ऐर ब्रा० ७, ३, १ )”- इत्यादिसिर्गाथाभिः प्रशस्यते पुत्र | 
यढुवा, TAK सौत्रो धातु द्व्यर्थः, कप्रत्ययः पूर्वचत्‌। | 
Tad हि तत्‌, Kah चा मातापितृस्याम्‌। agal, | 
TA पुच धातुभ्यो घञि रूपम्‌, अर्थश्च स एव | 
RT ककारो वाहुलकात्‌ TE: सकारलोपश्च। मां f 
ag ai रिव ( Ro संर ५, ४, १३, ३ jfi 14 
ATA: ॥ CE 
La $ ra ताप) वजि 
SA a RA इति कयनप्रत्ययः। कुल तनोति चि ! 
Y त तनये मा न आयौ (Fo To १, 4 ६) ३) जी 
LA Pam | 
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(४) तोषम gAs स्तुचे, तनतेः, gagah भनिनि 
(३०४, १४०) ककारोऽन्तादेशः तबतेः कुगागमः पृषोदरा 
दित्वात्‌। मिगमोऽन्वेषणीयः॥ | i 

(५) तबस । तकतेर्गतिकर्मणः ( निघ २, १४ ) मनिन्‌ 
(३०४, 3 तुचेगत्यर्थादुचा मनिम्‌ (३० ४, १४०), aza- 
मुकारस्य ( ६, ३, १०६ )। पूर्वण : । निग 
यको पूचण तुचा समानार्थः । निग- 

(६) शेष; । शिष सर्वोपभोगे' चुरादिभूघादिञ्च ( प° ), 
aga (उ० ४, १८४) प्रियमाणे पितरि कुलसन्तानाथं qR- 
७ शेषयति, परिशिष्यते वा पित्रादिभिः सहन प्रियते खय- 
f मवतिप्ठते, इत्यर्थः । यदुचा, 'शिष्ल विदोषणे! रुधादिः परस्मै- 
/ पदी, असुन्‌ (उ० ४, १८४)। विशिष्यते पित्राद्यात्मनो५ति- 
शयितं करोति हि विद्यादिमिः । gag पित्रा प्रजा मे 
| च्छ यसीमात्मनः कुरुते-इति ब्राह्मणम्‌ | तथा पुत्रः 
| मेषकमिच्छन्त्यात्मनो गुणवत्तरम्‌ इति महाभारतम्‌। यद्वा, 

_ 'शिष हिंसार्थः भूषादिः परस्मैपदी, शेषति हिनस्ति माता- 
| पितरौ । यदा पिपेषः-इति मन्त्रः पूर्वमेच दशितः। “न 
| रपे अग्ने अन्यजातमस्ति ( ऋ० सं० ५ २, ६, २)--२”--मा 
3 j रोपमा मा तनसा (mo सं० ४, ४, ८४) इति च 
 निगमो॥ ` [ 
र 3 अप्त। कर्मनामसु व्याख्यातम्‌ ( २, १ ) बाहुलकाद- 
k TIA भवति । 'श्रपनोतेहलश्च R भोजराजेन 
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कर्माख्याग्रहणं न कृतम्‌। आप्नोत्यनेन सर्वान्‌, कामान्‌ पिता, | 
आप्यते घा महता पुण्येन “यचित्रमप्न उघसो वहन्ति (क्र, | 
सं० १,८ ४, ५)” । “आप्यम्‌ घनम--इति साधवः, अपत्यं || 
अधितुमदंति॥ 

(८) गयः। गमेः अप्न.यादयश्च ( ३० ४; १०८ )'- इति | 
यकप्रत्ययान्तो निपात्यते, निपातनान्मकारछोयः । “गाङ्‌ गतौ | 
५ भू आ० ) अस्माद्वा यकप्रत्यये हस्त्यम्‌ । गतावर्थः पूवे- 
gal गीयते स्तूयते देवभद्वारकेत्येबसादिमिः | “इल्रो 
ag: परि पातु नो गयम्‌ ( ऋ० सं० ८, २, १२, ३ )—इति | 
“निगमः ॥ “गयस्फानः प्रतरणासु चीरः (° सं० १, ६, २२, 
8 )”--इति च। गृहापत्ययोर्नाम--इति saa, इम्‌ ` 
इति तु माधवः ॥ A 

(६) जाः। 'जनी प्रादुर्मावे ( दि० आ०) “dah | 
gA (३, २, १०१ )'--इत्यत्र अपिशब्दस्य सर्वोपाधिव्यमि- | 
चाराथेत्वात्‌ केवलाजनेडः, राप्‌, जस्‌ । - जायते मातापितृभ्यां | 
सकाशात्‌ | ` “सोमः परि क्रतुना पश्यते जाः ( ऋ०.सं० ७, ९ ॐ 
२६, 8 )”-- अनमीवो & जासु नो पव ( जार To ५, ४; १३॥ | 
२)”-इति च निगमौ ॥ | 

(१०) _अपत्यम्‌। अपपूर्वांत तनोते नञपूवांत्‌ adal $ 
अष्न्याद्यश्च ( उ०४, १०८ )'--इति यकप्रत्ययान्तो निपात्यते | 


। “कवेरपत्यमा हे ° Ho ७, देणार) |. 
¬ इति निगम ७.६... कते: ह 
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| (११) यहुः। यातेहंयतेश्रौरादिके देत्वात्‌ ( ३० १ 
| ३६) ङुमरत्यये निपातनादूपसिद्धिः । यातः प्राप्तः पुण्यदे 
aa हुयते च । 'यहुयातश्चाहतश्च इति माघवः | “इशान 
सहसो यहो (Ato सं० १, ५, २७, ४ )”- इति निगमः । 

i (१२) खूठः। पूज्‌ प्राणिप्रसवे ( अदा० आ० y 

| कित्‌ (३० ३, ३४ )'- इति नुप्रत्ययः । सूयते मात्रा । “अञ्चि 
सूनु सनश्रुत॑ सहल जातवेदसम्‌ (ऋ० सं० ३, १, ६, ४)” 
इति निगमः ॥ 

ओ- (१३) नपात्‌। नङ्पूर्वात्‌ पतेण्यन्तात्‌ 'बहुलमन्यत्रापि 
५ सञज्ञाच्छन्दसोः (६, ४, ५१ वा० )- इति णिळोपः। न 
( भ्रान्षपात्‌ ( ६, ३, ७५ )' इत्यादि सूत्रेण नः प्रकृतिभावः । 
| 

| 











न पातयति न तेन पततीत्युक्तम्‌। “पहि घां विमुचो नपात्‌ 
| ( ऋ० TO ४, ८, २१, १ )”--इति निगम ll 

| (२४) प्रजा। प्रपूर्वाज्जनेः ‘उपसगे च सञज्ञायाम्‌ (३, २, 
| ९६)--इति डः, टाप्‌। “प्रजां देवि RRR a: ( ऋ० do 
| ९७, १५, ६; ८, १०, २ )”--इति निगमः॥ 

| , (५) घीजम्‌। 'वीज प्रजनतकान्त्यसनखादनेष' इत्यस्माद- 
| अत्ययः (३, १, १३४ )1 तथाच भोजराजीये वियो जक्‌-- 
| ति व्युत्पादितम्‌। बघयोरमेदः । वेति प्रजायते गच्छत्यनेना- 
| TT पितेति वा। अत्र क्षीरखामी-ीज्यते वेति घा घीजं 
i पाजिली किक:'--इति l .'चीजिः स्यात्‌ प्ररणक्रिया-इति 
माधवः । प्रयते हि कार्य्यकारणाय था चीजम्‌। यथा 
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धान्यादिवीजमुत्तरोत्तर॑ खामिवृद्धये भवति णचमपत्यमपि 
पितृणामभित्रदिहेतुरिति बीजमित्युच्यते । “यस्यां घीजं मनुष्या | 
३ वपन्ति (mo सं० ८, ३, २9 २)” इति । चीजमपत्याथेमिति | 


KAI | 
इति पञ्चदशापत्यनामानि ॥ २ N 


मनुष्याः (१)। नरः (२) । धवाः (३)। | 
जन्तवः (४) । विशः (५) । क्षितयः (६)। 
कृष्टयः (७) । चर्षणयः (८) । -नहुषः (६) । 
हरयः (१०) । मर्याः (११) | सत्याः (१२) । | 
मताः (१३) । त्राता: (१४) । तुर्वशाः (१५) । | 
दू द्यवः (१६) । आयवः (ro) Laga: (१८)। | 
अनवः (१६) । पूरचः (२०) । जगतः (२१) । | 
तस्थुषः (२२)। पञ्चजनाः (२३) । विवस्तन्तः | 
(२४) । पृतनाः (२५)। इति पञ्चविंशतिर्मतु- | 
'ष्यनामानि ॥३॥ . an 

(१) मनुष्याः। 'मत्तूवा कर्माणि सीव्यन्ति ( निरु० ३ ९) | 
इति भाष्यस्य स्कन्द्खामी--“मस्वेत्यादिना मनेः | 
द्विधातुजत्वं प्दर्शयति-ज्ञात्चाऽनेनेद भिति साध्यसाधनमार् | 
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कर्माणि..सीव्यःन्त सन्तन्चन्ति, यथा पश्चाद्यः ` मनस्यमानेन 
प्रजापतिना gori mak करस्मिनथ ? इत्याह--प्रशस्ती- 
| मावे, प्रशंसायां मत्वथोयः, प्रशस्तं मनः प्रसन्न सत्वप्राधा- 
4 त्यात्‌ अतः प्रसन्नमनस्केन सृष्टा इत्यर्थः । तथा च अरतिः-- 
| 'स Aga UE मनस्यदनुः मनुष्यानसजत'--इति | 
. नित्यपक्षेऽप्यसति रि कार्य्ये सौमनस्यं दृष्ट्या सश्टिका- 
- रणानुविधायिस्वात्‌ कार्य्यस्य घा। -भनोर्जातावञ्यतौ घुक्‌ 
o च(४, १, १६१ )--इति वैयाकरणाः। जातिश्च प्रत्ययान्तो- ` 
aki मनोरपत्यं जातिश्रेत्येती । अपत्यमात्रविवक्षायाम- 
 न्तरेण च जाति भवति मानव इति। मनुषो धा अकारान्तमैक 
| ? प्रापिपदिकमस्ति, अतस्तद्‌न्तात्‌ व्युत्पादयति, अञ्यतप्रत्ययसभ्चि 

| योगेन घुगिति स्मरणान्तरं धिनापि प्रत्ययेन षकारान्तप्रयोगः 
| दशनात्‌ -'खमिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे (ऋ० सं० ८ ६, ८ १) 

| इति पृषोद्रादित्यात्‌ सर्वः सिद्धम्‌ । अत्र थ्रीनिधासः-- 
| aiia: मनेरुखि मनुषीति। यत्‌। सा चास्या मनुष्यगीः? 
YAI “स्पार्हा ag मनुष्या ददीमहि ( ऋ० सं० २, ६, ३० 
| १)” देव्याः शमितार आरभध्वमुत मनुष्याः (Èo ब्रा० २, 
| \५६)-इति च निगमौ॥ ` 

| 3 (२) नर: | “णीञ्‌ प्रापणे ( भू० उ० Y नयतेडिच ( उ० २, 
॥ ९३)-इति अप्रत्ययः, जस्‌ । नयन्ति-संसास्चक्रम्‌, पदार्थ- 
| पत्‌ देशान्तरं नीयन्ते घा श्थानोत्तरकालेन ।. यद्वा “नृती 
| TRA ( दि० प० )' बाहुलकाइत्‌ डिञ्च। safa गात्र- 
| १३ 
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विक्षेपं asa हि. नियमेन गात्राणि .विश्चिप्यन्ति ndg तानि । | 
gaal. “तं.त्वा नर प्रथमं देवयन्तः (Ro सं० ४, ४, ३५ | 
ay त्वां. kaan सत्पति नरः 6० e ४, ७ २७, है? |. 
इति च निगमौ ॥ ` 
(३) sat “धूञ्‌ कम्पने ( खा० ३० )' "युञ्‌? चा ( क्र्या० 
उ०)। पचाद्यच्‌ | धूनयति। धुनोति खावयदान्‌ धवः, जस्‌ घवाः। | 
यद्वा, मनुष्या सुत्युतो वेपन्ते। यद्वा, घाडु गतिशुद्धयोः (भू० so) | 
अस्मात्‌ पचाद्यचि ( ३, १, १३४ ) एषोदरा दित्वात्‌ (६, ३, १०) | 
हस्वः । इतश्चेतः शरणार्थिनो धवन्ति धयाः। “को चां शयुत्रा | 
विधवेव देघरम्‌ (mo सं० ७, ८, १८, २)”--इति.निगमः॥ | 
(४) जन्तवः। ` जनी प्रादुर्भावे (Ro आ० )'-'कमिम- _, 
निजनिगाभायाहिभ्यश्च (30 १, ७० )'--इति ` तुप्रत्ययः। | 
जायन्ते जन्तवः ।' “इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुभिः (Wo सं° ८ | 
$ २८, ७) इति, निगमः॥ ` 1 
(५) विश; । “विश प्रवेशने ( तु० प०) al Rata | 

अनु प्रविशन्ति सर्वकर्मबधिकारित्वेन। यद्वा, - अलुप्रविष्टाः ˆ 
आत्मीयभूराजादैः श्रिता इत्यर्थः । “विशोः राजानमुपतस्थुक्र' / 
ग्मियम्‌ ( RO स० ५, ५, १०, ४ )? इति निगमः ॥ .. EE 
(६) क्षितयः । श्चि निव्रासगत्यो (gamo: Y 'क्तिच्कौ | 1 

च सभूजञायाम्‌. (३, ३;.१७४)--इति क्तिच्‌. - क्षियन्ति निवसति ' 
भूमी गच्छन्ति चा तस्याम्‌ । “अनु क्रोशन्ति -क्षितयो भरेषु (# | 
स० ३, ७; ११, ५) -इति-निगम ॥ 11 लच शी 


ew» 
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| . (७ छृष्य:। शिप चिलेखने (भू० प), भावे _-क्तः . 
| | कर्षणं कृष्टम्‌ ।.. कण कर्म चिशेषेण - चात्र सामान्यत कर्ममात्रं 
| l लक्ष्यते+ ष्टं कम, A - लुगकारेकाररेफाम्च वक्तव्या 
५ (४४ १२८:चा० )-इति इकारप्रत्ययः। - तथाच भाष्यकारः 
ï -हृष्टय इति मखुव्यचास कर्मवन्तो भवन्ति (० सं० सा० भा० 
३४ % २ )-इंसि। तथाच श्रीभगवद्वीतायाम--नैच कश्चित्‌ 
| क्षणमपि जातु Aganda, (Ao भा० भी० qo २६ अ० ५ 
| शछो०)~इति। यद्वा, शुद्धोऽपि छृषिबिपूर्वस्याथ घर्चते । 
कर्मणि क्तः। विविधं ad चिक्षित्तपरिकण्ड्यनाद्यसिलषित 
क्रियानुष्ठानसमथः कः ? इत्यपेक्षायां. विकृष्टदेहत्वं कृष्टसाम- 
थ्याद्देहम्‌, स एषाभस्तीति पूर्वंचन्मत्वथीयः तथाच भाष्यम्‌ 
| | 'विदृष्टदेहा. वा. ( ऋ० सं० सा० भा० ३, ४, ५, १ )-इति। 
| Teka प्रान्त पदास्याम!--इति माधवः । “कर्षन्ति घशीकुर्वन्ति' 
| इति भट्टमास्करमिश्चः । “मित्रः. कृटीरनिमिषाभिचष्टे ( ऋ० 
| | प.०३, ४, ५, १ )”--सद्यश्विद्यः शवसा पञ्च इष्टीः (ऋ० सं० ८, 
५ 0३६, ३ )”--इति च निगमौ ॥ AI 

(८) चर्षेणय: । चरतेर्धातोः ( भू० प० ) 'भत्तिसधृधस्यश्य॑ 
वितभ्योऽनि ( -उ० २, ३५ ) इति वहुलवचनादनिप्रत्यये 
एगागमश्च चरणचन्तः चरणशीळाः। यद्वा, PRA च 
| (३०२, ३७ )~-इति अनिप्रत्यये इषेरेतद्रंपम्‌। आकषेन्ति 
h वशीकुवेन्ति: इत्यर्थ;--इति ` भट्टमास्करमिश्रः । यद्वा; चषेणय; | 
चायितारो zom: सर्वेषां पदार्थानाम्‌ | यद्यपि पश्य तिकर्मसु MA 


$ 
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१६६ निरुक्तम्‌ निघण्टु tg | 
( निघ० २; २) विचर्षणिरिति पठितम्‌, “तथापि “पिता कुरस्य | 
चर्षणिः ( ऋ सं० १, ३, ३३, ४ )इत्यनन “चाययिता gr | 
--दति स्कन्दखामिना व्याख्यातम्‌। “प्र अपणिभ्यः पृतनाहवेषु | 
(अर सं० १, ७, २६, १) ~ “महा इन्द्रौ नृषदा चर्षणिप्राः | 
( ऋ० सं० ४, ६, ७, १)” इति च निगम ॥ y 
(६) नहुषः। m बन्धने ( दि० 5० )' । 'जनेरसिः | 
(३०२, १०८) इति बाहुलकात्‌ उस्म्रत्यथः, जस्‌, नहुपः। 
नह्यन्ते कर्म भिः पूवङृतेः संसारे नह्यन्ति घा नहजीयम्‌। “सचा 
सनेम ` नहुष सुचीराः (mo सं० २, १, २, ३) न 
यातं नहुपस्परि (ऋ० सं० ५, ८, २५, ३ ) इत्यादयो 
'निगमाः॥ y 
अकारान्तमिदं नाम केषुचित्‌ कोरीघु gadi । तदा ऋन- k 
हिभ्यामुषन'--इति उपनप्रत्यः ai “प्रसस्राणस्य | 
नहुपस्य शोषः ( ऋ० सं० ४, १, ४, ६ )”--इति निगमः । | 
(१०) हस्यः। इञ्‌ हरणे’ भूषादिः? {हृ ` प्रसह्यकरणे | 
जुददोत्यादिः। इन्‌ सवंधातुम्यः (३०:४, ११४)--इतीनप्रत्ययाः। ` 
हरन्ति पदार्थान्‌, प्रसह्ीक्रियन्ते घा खृत्युनेति घा। तथाव । 
सृत्युचाक्यम्‌ अहं प्रजञाश्चाक्रशतीर्हरामि-इति निग्रो 1 
इन्वेषणीय: ॥ 
(११) मर्या (१२) मर्त्याः। ag प्राणत्यागे (तु० am) | 
अध्ल्याद्यश्ष (३० ४, १०८ )--इति  यतप्रत्ययाग्त Ra | 
तुडागमस्तु विकल्पेन, गुणः। ख्रियन्ते मर्याः। R 
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"येई द्वितीयोऽध्यायः -# १६७ 


| | तिष्टक्यदेघहयप्रणीयोजीयोच्छिष्यमये (३, १, २२३) = इत्यादिन 
| mar निषादितम्‌॥। “को जु मर्या अमिमितः (97० सं० 
५ ६३४८ ३७ )”--“भ्र््यायेच कन्या wah त(ऋ० सं 
/ ३९१३, ५)”--सियेज्ञ योपा कृणुते सधस्थ आ (5० सं० 
i | 0, ८ १८, २)”--इछि निगमाः। यदुचा, 'सुङ्‌ प्राणत्यागे 
| (दु आश) 'हस्ि््िराचामिदमिलूपूधूबिभ्यस्तन्‌ (उ० ३, ८३) 
` इति तनप्रत्ययः। अर्थः aal मत्तंशव्दात्‌ 'घखमत्ते 


bs 


ama ih खार्थिकस्तद्धितो यत्‌। “यो 
मत्येष्वसृतो ऋताया (mo सं० ३, ४, १६, १)”- इति 





| (१३)मर्ताः। व्याख्याताः। “मा नो मत्तां अभिद्रुह्‌ 
| (mo सं० १, १, १०, ५)” “तं मर्त्ता aman (क्रू सं० ८, ६, 
| २५, १)”- इति च निगमो ॥ 
| (१४) arar: । JA वरणे (ato उ०)' 'तातत्रातलात 
| पुपित्त- इत्यादि सुत्रेण भोजराजैन इतम्नत्यये आडागमो 
| / निपात्यते। gafa खमभिमतं देवताम्यः तपसाराधितेम्यः 
| प्रत्रियन्ते चा यज्ञादौ । agat, ट्रातो घान्यादिसञ्चयः । तदुचन्तो 
| माता; । मत्वर्थीयो$कारः । यढुवा, व्रतमिति कर्मनाम ( निघ० 
| २१) अन्नं घा। अन्नमपि वतायैतस्मादेबेत्युक्ेः तदीयाः 
तस्येदम्‌ (४, ३, १२० ) ईत्यण्‌ । 'कर्मणा ज्ञायते जन्तुः 
| कर्मणेच प्रमुच्यते'--इत्युक्तेः कर्मणामधिकारित्वाञ् agami 
क्मसम्वन्धित्यम्‌। 'अथो अन्नाद्‌ भूतानि जायन्ते जातात्य 
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न्नेन वर्डन्ते (do उ० १,२) इति, अन्नात रेतो रेतस 
पुरुषः (तै० उ० १, १)--इति च श्रुतेः मचुष्याण।मन्नसम्बन्धि | 
त्वम्‌ । पञ्च व्राता अपल्यवः (० सं० ६, <, ३, २)” इति ` 
निंगमः॥ | 5 
(१५) तुबेशा:। gi हिसायाम्‌ ( भूर प०)। “कलेः 
रशचः--इति वाहुलकात अशचप्रत्यय; । भोजराजीयमिद i 
सूत्रम्‌ ; हिंसन्ति प्राणिनः, हिंस्यन्ते व्याध्यादिभिर्णा। agan, | 
'तूर त्वरणहिसनयोः (Ro आ०)' अस्मात्‌ क्किपि तूर, अश्नोतेः | 
Taq तूणमश्चुचते पृषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०६ ) it 
दस्य हखत्व॑ घकारश्चोपजनः। तृस्तृणमश्चुते । 'प्राप्यम-- E: 
इति माधव: । यंदुवा, तूवेशः काम एंपांमिति ठुवेशाः, पूर्ववत्‌ | 4 
पूवेपदस्य हखत्वम्‌ AT कान्तो ( अदा० Yo )--इत्यस्मात | 
| वशिरण्योरुपसङ्ख्यानम्‌ (३, ३, ५८ वा०)--इत्यपू। aga, | ; 
चतुर्ष धर्माथकाममोक्षेपु वश एपामिंति चतुर्वशाः सन्तः चकार | 
लोपेन तुवेशाः। तुवेदेष्वमन्महि ( ऋऽ सं० ५, ७, ३३,४)? | 
-र्‍इति निगमः॥ । 
(१६) zaa: l दुइ जिघांसायाम्‌ (o प०)' Taka | 
किपू, द्रोहः। द्रोह परेषामिच्छन्ति 'छन्द्खि परेच्छायामपि | 
(३, १, ८ वा०)'--इति क्यप्‌ -'क्याच्छन्दंसि ( ३, २, १७० y है 
¬ इत्युप्रत्ययेः। परहिसारुचयो हि प्रायेण मनुष्या: । “oyf F p 
चक्नुशगवो gaa (ऋ० सं० ५, ९, २५ PAR | 
निगमः॥ an : | 


कल कुक हुक 





` #` द्वितीयोऽध्यायः ॐ र 
(१७) आयचः । इण्‌ गतौ ( अदाऽ प० )' 'छन्दसीणं 
| १२)-अत्युणुझत्ययः। गच्छन्ति ग्रामात्‌ ` ग्रामम्‌, गमन 
। शीलाः। “वाहुभ्यामञ्निमायचोऽजनन्त (Ho go ७, ६, 
O ५)”--आयोह स्कम्भ उपमस्य नोले-( ऋ० सं० ७, ५, ३३, 
| ६)”- इति च निगमौ । अन्तोदात्त आयुशव्दो मनुष्यचचन? 
इति ATIT ॥ ` 
(१८) यद्वः | ag उपरमै ( भू० yo) यमेद क--इति 
श्रीमोजदेचः । 'अलुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम्‌ ( ६, ४, ३७) 
-इत्याद्ना अचुना सिकलोपः । . यम्यते. नियम्यते आचाय्यैण 
A अपथप्रवृत्ताः, राज्ञा चा । , “यो अस्ति याद्वः पशुः (ato सं० 
| _ ५, ७, १६, १ )”--इति निगमः। अत्र माधवः--यदुषु भवो 
` ,याहो यड्रिति मनुष्यनाम!--इति ॥ 
(१६) aaa: 'अन प्राणने ( अदा० प० )' अणश्च (उ० 
| ९, ८)-इति विधीयमान उप्रत्ययो . वाहुळकात्‌ -भवति। 
। अनन्त्यनवः। .. ज्ञानवरचादेतेषां ` धर्मायनुष्ठानात्‌ प्राणनस्य 
_  फलवत्त्वात्‌ अनन्तीत्युच्यन्ते। इतरे पश्वादयो ज्ञानहीनत्वात, 
[णनाः । तथान्रोपनिषदि--तस्य य आत्मानं विस्तर 
| वेद्‌-इत्यत्र प्रकरणे ज्ञानवर्चात्‌ 'पुरुषस्य वैशिष्ट्य प्रतिपा- 
` दितम्‌। “रोधाय विद्वदूनवाय”--इति निगमः । अत्र माधवः 
_ 'ग्भनुरिति मनुष्यनाम--इति। “अनवस्ते रथमश्वाय तक्षन्‌ 
` .(अ० सं० ४, १, २६, ४ )”--इति च। अत्र 'अनवः ऋभवः 
` तेचच मनुष्याः? । . 'मर्त्तासः सत्तो  अमृतत्वमानशुः ( ऋ सं? 
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Ros : निरुक्तम्‌ निघण्टुः: ४ | 
१, ७, ३०, -४) ¬इतिः श्रुतिः तथा, menam | 
शंसत्युभवो चे देवेषु` तपसा सोमपीथ मस्यञन्‌(-ऐे० ब्रा ३, | 
३,५) --इत्यादि, तेभ्यो चे देवा अपेवाचीभत्सन्त मचुष्यगन्धात्‌ | 
( ऐे० ब्रा० ३, ३, ५ )--इति च ॥ ` | 
. (२०) पूरवः। पूरी आप्यायने (१३० आ० ) भमृशी- | 
तृचरित्सरि ( ३० १, ७ )'--इत्यादिना बाहुरुकात्‌ उप्रत्ययः। 
पूरयितव्याः कामानां 'रूपूम्य़ां कु"-इति श्रीभोजदेवः पूताः | 
शुद्धाः स्रानाथिभिरित्यर्थः। “यं पूरवो gaai सच॑न्ते (अ० | 
सं० १, ४, २५, ६ )”- इति निगमः ॥ | 
(२१) जगतः। ma गतौ Gr प०) । घत्तेमाते k 
पषदुदृहन्महज्ञगच्छनुवञ्च (३० २, ७८ )' इति क्रिपृप्रत्ययान्तो | 
निपात्यते। प्रत्ययस्यादादेशः, द्विवेचनं, नव्य लोपश्च निपात्यते। | 
) गच्छति ग्रामात्‌ 'ग्रामान्तरम्‌। “यदेषामग्र जगतामिरज्यसि | 
( ऋ० सं ८,३, ६, २ )४- इति निगमः 1 
* (२२) तस्थुपः। “गा गतिनिवृत्ती.( भू. प० )'1 छन्दसि | 
urea (३,४, ६) | 'कसुः (३, २, १०७)'। Ka , 
. काजादुघसाम्‌ (७, २, ६७ )'--इति इडागमः। 'आतो लोपः | 
(६, ७ ९४ )'। RÈ घातोः (६, १, ८ )'--इति द्वित्वम्‌। | 
bt खयः ( ७, ४, ६१ )--इति थकारस्य शेष: । 'अम्यासे | 
जला वि AMI तस्थिवस इति Raj 
णम्‌( ६, ७ १३१७ रस्‌ ( ३, १, ८५ )। ` “वसोः सम्प्रसार E 
१ ७४१ 'गासिष्रसिघसीनाञ्च ( ८, ३, ६० y= | 5 
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इति ल्यम्‌ तिएन्ति खस्मिन्‌ 'धर्मे। “वरन्तं परि तस्थुष 
ea १, १, ११, १ )'--इतिः निगमः। अत्र घाजसनेय 
` MARTE 'तस्थुषो मनुष्या: ऋत्व्रिग्यजमाना gai 
Y इति॥ 
/ _ (२३) पञ्चजनाः। अत्र भाष्यम--तत्र पञ्चजना इत्येतस्य 
| निगमा भवन्ति । तद्य चाचः प्रथमं मसीय०--०ज्ञुषध्चस्‌ 
(ऋ सं० ८, १, १३, ४)? । तदद्यवाच: परमं मसीय 'येनासु- 
' रानभिमवेम देवा । असुरा असुरता स्थानेष्वस्तास्यानेभ्य इति 
| घापि वाखुरिति mame: शरीरे भचति तेन तद्वन्तः । 
| सोद्वानसजत तत्खुराणां सुरत्वमसोरसुरानसजत तदसुराणा 

| मसुरत्वमिति विज्ञायते । 'ऊर्जाद्‌ उत aiaa: । अन्नादाश्च 
| यशियाश्वोगित्यक्ननामोजयतीति सतः पक्क सु प्रबृक्णमिति चा ॥ 
पञ्चजना मम होऊं जुषध्वम्‌। गन्धर्वाः पितरो देवा असुरा 
| रांसीत्येके, चत्वारो घर्णाः निषादः पञ्चमः :त्योपमन्यचः। . 
| निषादः कस्मात्‌ ? निषद्नो भवति निषण्णमसिन्‌ पापकमिति 
| नेरक्ता: । “यत्‌ पाञ्चजन्यया विशा (० सं० ६; ४, ४३, १)” 

| पञ्चजनीनया विशा, पञ्च पृक्ता सङ्ख्या लिङ्गत्रययोगेष्चचिशिष्टा 
8 (Rao ३, ७, ८)'--इति । अस्य स्कन्द्खामी- पञ्चजना इत्येतस्य 
। सन्दिग्धस्य चिवेकार्थ' निगमा..भवन्ति सन्देहश्च मुष्यनामखु 
पाठात्‌ पञ्चशब्देन समानाधिकरणः । तत्र यदि देवदत्ता दिपञ्चक 
: स्यात्‌ गन्धर्वादिपञ्चकविषयो चा, न मनुष्यमात्रनाम विष- 
ताज स्यात्‌,  मनुष्यमात्रनामैतदित्याचाय्यमतान्तरप्रदर्शनाय 
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| | 
RoR # निरक्तम्‌- निघण्टुः # | 
पद्द्दयमिदम्मचुष्यपदार्थ ada इति वेचित्रयप्रदर्शनार्थ उपन्यासः) | 
न मचुष्यनामत्वेन च द्रष्टव्यः ।  एकीयसतैन चाष्टौ देवताया | 
उच्यन्ते। तत्र पक्षे नागानां गन्धर्वेषु, यक्षाणासखुरैष, पिशाचानो `. 
रक्षखन्तर्भावद्वष्टत्वाविरोधात्‌। तदद्य घालः। Adaa / 
विश्वेषां देवानां संचादो होतृजपश्चायम्‌। तद्ग अद्य अह्नि | | 
कर्मणि वाचो माध्यमिकायाः प्रथमसुतङण्टं खरसौष्ठवार्थसदन- | 
त्वदेचताचिशिष्टं मसीय जानीय । येन अज्ञानेन असुरा aga | | 
Bara, हे देवाः! अद्य तानभिभवेम। हे ऊर्जादः ! उत अपि | 
यज्ञियासः यज्ञस्य सम्पादयितारः पञ्चजनाः शाचाय्येमतेन त्विः | 
दुचुष्याः । यमव्यवस्थपतीष्टौ निषादानां यज्ञसम्पादित्वमलिं, ^ 
ूदरस्याप्योद्नसषे, आयुरसीति शूद्राय प्रयच्छति, तत्ते प्रयच्छाः 
मीति शूद्रः प्रतिग्रह्मति-इत्येचमादिना। तथा दासी पितष्टि | 
पत्नी वेत्यत्र दास्यादेर्व्यापारादप्येचं यज्ञसम्पादित्वमेकीयमतेन। | | 
` पन्च यजाजूभूता देवगन्धर्वादयः साधनभावेन यज्ञसम्पादिनः। | 
अत उच्यते- “मम होत्रं जुषध्वम! | होतृकर्म gang सम्पाद | 
यतेत्यर्थः । अन्ये मेन्यन्ते-यदेकीयमतं यच्चौपमन्यघस्य तह ॥ 
भयमप्याचारय्यस्येति । तथा च मन्त्रव्याख्यानम्‌-पञ्चजञातयो F 
पेशा गन्धर्वादयः सऽपि होतुः aga याप 

Lay सम्प्रत्ययासाधारणं मजुष्यमात्रनामत्वेनव | 
निगम दर्शयति 'यत्‌ पाञ्चजन्यया विशा’ । प्रगाथय्ा्षम्‌। / 
जत्‌ यदा पाञ्चजन्यया पञ्चजनेपु मनुष्येघु भवया. RAR 
तिद सङा ग pa) 


CC-6. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 4 


3 द्वितीयोध्ध्यायः $ २०३ 
| पूर्कति निवचनम्‌ AR विषयकथनं सम्बन्धवत्‌ 
| | सर्वेलिङ्ग रित्याहे--' खिङ्गत्रययोगे5प्यवशिष्टा--इति । ; ag 
| पढादीन्यप्यवशिष्ट।नि १ उच्यते-प्रत्ययोपात्तरुपसस्वन्धस्यार्था- 
मिघानाददोष इत्युक्तम्‌ । अपि च या पृक्ता सा पञ्चेति किन्तु 
| या पञ्च सा पक्तेति तद्न्यत्र एकपदनिरुक्तव्याख्यानम्‌, यत्‌ पञ्च- 
“Jaa द्वितीयपादादिच्याख्यानं चास्माक्मत्रानुपयुक्तत्वान्ञं 
लिखितम्‌ “प्री सस्पक ( रू० प०)'। कनिन्‌ gala (se 
| १ १५४)'--उत्यच भाकूप्रत्यय निदृशस्याधिकविध्यर्थत्वात्‌ कनिनि 
TIA ऋचकारस्याकारों नकार उपजनश्च । भोजराजस्तु-- 
A वपितक्षिराजिघसिपचिप्रतिहिविभ्यः कन'- इत्याइ, तदा “पचि 
| विस्तारै ( चु० प०)'--इति धातुः। एकादिस्यो विस्तीर्णा 
| पश्चसड्या जायन्ते जनाः । पचाद्यच्‌ (३, १, १३४) | 
| पञ्चभिभूतैर्जाताः पञ्चजना?--इति क्षीरखामी॥ | | 
| (२४) चिवखन्तः । 'वस निवासे (भू० प०)' इत्यस्मात. 
। अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते (३, २, ७५ )'--इति विच्‌, दृशिग्रहणात्‌ 


















| प्यापि मनुष्यस्य यत्‌ किञ्चित्‌ विवसनमस्ति । 'विवस्वच्छब्द 
| युदात्तः, अन्यत्र मलुष्यविशेषे यजमाने हिती- 
\ पक्षरुदात्तम्‌--इति माधवः। “आविभंब सूक्तरूपा विचखते 
/ (ao सं० १, २, ३२, ३ )”--“शिवों दूतो विवस्वतः (ऋऽ 
35 ६ ३, २२, ३)--इति च निगमो। अत्र घिवखान्‌_ 
| गम इति माधवभाष्यम्‌। 'महो जाया विचस्वतोः 
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२०४ ` #' निरुक्तम्‌-निघण्टुः ३ 
नाश (mo संर ७, ६ २३, १) --इत्यादित्यचचनस्योदाहर. | 
समतोल” = | 
.. (२५) पृतनाः। “पूङ्‌ व्यायामे (तु: आ०)' । “त्वयाध्यक्षेण : 
Yaar जयेयम्‌ (ऋ० सं० ८, ७, १५ १)”--३ति निगम: ॥ ॥ 
मनुष्याणां वहुत्वं, ततो बहुवचनान्वत्वरू , तथा निघरण्टु- 
च्वपि। 'मनुष्या माजुपा मत्तर्या मनुजा भनया नराः। स्युः | 
पुमांसः पञ्चजनाः पुरुषाः पूरुषा विशः॥ (अस० को० २, ६, १ | 
--इत्यादिषु च बहुवचनान्तता दृश्यते ॥ 
इति पश्चविशतिमनुष्यनामानि ॥ २५ ॥ 





आयती (१)। च्यवाना (२) । अभीशु (३)। | 
अग्नवाना (४)। विनङ्णसौ (५)। गभस्ती (६)। | 
aa (७)। बाहू (८)। भुरिजो (81. 
क्षिपस्ती (१०)। शक्वरी (११) । अस्त्रि (१२) । | 
इति द्वादश बाहुनामानि ॥४॥ | 

(१) आयती । 'यती प्रयत्ने (भू ary गतिकर्मा षा | 
९ निघ० २, १४ )- इन aage: (४, ११४ ३०)” | 
'इतीनप्रत्यय: | आभिसुख्येन यतते कार्य्येषु, गच्छन्तौ वा । 


शाधनत्वम्‌। बाह्ोद्वित्वात्‌ सर्वत्र दिववचनान्तता | 
'निगमो 5न्वेषणीय: ॥ | RR) 
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| (२) च्यवाना च्युङ्‌ गतौ (gay सम्यानच 
| खुवः (३० २, ८३) इत्यत्र प्राकृप्रत्यय निद्‌शो5धिकचिध्यर्शं 
_ त्युकेरानचूमत्यथः IU GFR (5, १,३६) इत्यादिना 
| हिवचनस्याकार: । गच्छतः कर्मणामन्तः। निगमोऽन्येषणीय i 
4 (३) अभीशु। व्याख्यातो रश्मिनाममु। (१ अ० ५ खर) 

| अम्यश्चुवाते कर्माणि अभिनयन्तो था कर्माण्यतः अभीशाते 
o कमांणि कत्तुमिंति वा । निगमोऽन्येषणीयः ॥ 

| . (४) अप्रवाना । 'आपूल व्याप्तौ ( खा० प°) 'ताच्छी 

| पवयोवचनशकिष चानश (३, २, १२६)' अस्य सावंधातुकत्वात्‌ 
५ शुम छन्दस्युभयथा (३, ४, ११७)'- उत्याद्वघातुकत्वात्‌ गुणः, 
क धातोहेखत्वं एयोद्रा दित्वात्‌ (६, ३, १०६) । आप्नुतः कर्माणि । 
| यद्वा, अप्त इति कर्मनाम श्ट व्याख्यातम्‌, (२ अ० १ ख०) तदस्यास्ति 
छन्दसीवनिपौ ( २२ चा०)~-इति चनिपि विभक्तेराकार 

पवत्‌, सकारलोपश्छान्द्सः । - : कर्मवन्तो हि वाहू । 
| गकारान्तो वेति सन्देहः । निगमदर्शनाभ्निर्णेयः ॥ 

अ ७) विनङ्गुसौ । बाहुनाम। विनम्य ग्रसतोऽच्नादिकर्मित 
| पिवः। पृषोद्रादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६ ) पूर्वपदे म्यळोपोनुक, 
| ग्रस अदने (90 आ० )--इत्यस्मात्‌ पचाद्यन्‌ ( ३, १, १३४), 
| mausa | “अन्वस्मै जोषममरद्विनङ्गूसः ( ऋ० सं० ७, २, 
+ २७९३ )”--इति निगमः ॥ | 

| ५) गभस्तो। च्याण्य़ातो रश्मिनामाउु। (१ अ० ५ खः), 
| पुरुषा: अद्न्त्याभ्यामत्नादीन | 535 ग्रहेगभस्ती वाहू, JENA 
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पपदार्थानाभ्यां पुरुष?--इति. मांधच: । “शा्य्यासिने भरमाणो | 
गभस्त्योः ( ऋण सं० ७, ५.२२, ५)”--इति निगमः ॥ | 

(७) करल्लौ। करांसीति कर्मनामसु करशव्दो व्याख्यातः। | 
तस्मिन, कर्मण्युपपदे णे वेने (भूर प०)'- ३त्यस्सात्‌ 'आतोष्जु 
पसर्गे कः (३, २, ३) “आतो लोप इटे च (६, ४, ६४)। | 
“कर्मणां Kera (निरु० ६, 19) वेष्टयितारी mutan ` 
Karaan (ऋ सं? ६, ३, २, ५”--देति निगमः ॥ . 
| (८) वाहू । “बाघ लोडने (भू० आ०)'। 'अजिद्वशिकस्यमि- 
पसिबाधासखजिपशितुकधुक्दीघेहकारश्व (उ० १, २६)- | 
इत्युप्रत्ययो होऽन्तादेशश्च। ` गमयत्याभ्यां कर्माणि, वाधते | 
परानाभ्यामिति वा । Setara इन्द्र स्थविरस्य वाहू. (ऋ० सं० g 
३, ७, ३१, ३)”--इति निगमः । Ig 

(६) युस्जि। 'हृञ्‌ हरणे ( भू० उ०)' “ड भृञ्‌ धारणः ` 
पोषणयोः (Go 50) 'भूञ उच्च (उ०२, ७१)-इति इजिप्रत्ययंः। | 
हरतो Rat घा :पदार्थान, कर्थकरणसामर्थ्य घा। “तमहान | 
थुरिजो थिया (ऋ० सं० ६,.८, १६, ४)”--इति निगमः ॥.. | 

(१०) क्षिपस्ती। 'क्षिप प्रेरणे’ तुदादिः Lao), बित | 
सेस्तिः-इति ) agama -तिप्रत्यय घातोरसुगांगमो. गुणा | 
सावश्च प्रयते ag पुरुष: ॥ Kat . पाठान्त | 
otak डीपि “आच्छीनद्योर्नुम्‌ (७, १; ८०) । 
“चा. छन्दसि (६, १; १०६ )१- इति दिववचनस्य  पूर्वसंवणेः। | 
शितः पदार्थान... इतश्चेतश्च: migi aga, È 


v la two 
go 
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| “हितन्दिजीविग्राणिस्यः शिदाशिषि (३० ३, १२३ )--इति 
| बाहुलकात्‌ भच्‌ग्रत्यय भोऽन्तादेशः । क्षिपत पदार्थात्‌ 
¦| (११) शकरी। शक्ल शक्तौ ( खा० प० )' 'न्नामदिपद््ि 





d 


4 पूशकिस्यो घनिप्‌ ( ३० ४, १०६ )'-इपि चनिप्रत्ययः, 'वनो 











| रच (४, १५७ )-इति डीत्रो च पूवेवत्‌ पूवेसचर्णादेश | 
| शक्नुतः कर्माणि Ran “अङ्गुल्यः शक्करयो दिशश्च मे यज्ञेन 
| क्यन्ताम्‌ ( य० चा० सं० १८, 3R इनि निंगमः॥ . 
| (१२) भरित्रे। विभर्ति रश्मीनादित्य al 'अशित्रा 
RAN ( उ० ४, १६८ )'--दति इत्रप्रत्ययः । भूरिवदर्थः । 
ठी अशु gafa हस्तिनो भरित्ेः ( ० सं० ३, २, २०, २)” 
| इति निगमः ॥ E. 
| इति दुवादश बाहुनामानि ॥ ४॥, .. 
| अग्र वः (१) । अळ्यः (२)।. ब्रिशः (३) । 
क्षिप (४)। ` शयाः (५) 1... रशनाः. (६) ! 
(७) । aad: (८) । विपः (६) । 
| कक्ष्याः (१०) । अवनयः (११) ॥ हरितः (१२) । 
१ ससारः-(१३)। जामयः(१४)। संनाभयः (१५)। 
' योक्ताणि (१६)। योजनानि (१७) । घुरः(१८) । 
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२५८ # have: & 
शाखाः (१६) । अभीशवः (२०) । दोघि- | | 
aa: (२१) । गभस्तयः (२२) । इति दुवाविश. | 
Re लिनामानि ॥ ५॥ ONON 
(Yana ` जत्रचाद्यश्च (उ० ४, १००)'- इति रुप्रत्या: | 
तेषु निपातेषु द्रव्य: | 'अगि' गतौ (भूर प०)'-इति धातुः | 
निपातनान्नलोपः, तन्वादित्वादुचङ्‌। गच्छति कर्माणि प्रति। | 
aga, अग्नशब्दे उपपदे गमेः' पूवंघन्निपातनात्‌ रुप्रत्ये पूर्वपद- | 
अग्रलोपः गमेष्टिलोपश्च । अग्रे गच्छन्ति ताः। “तमीं हिम्वन्त्य- | 
Ra: “(Go SE ६, ७, १७, ३)”--इति निगमः । अङ्गुलीनां | 
बहुत्वात्‌ सवत्र बहुचचनान्ताता ॥ Ei | 
(२) अण्य्यः। अणतिः शब्दार्थः (ago पञ), “ana (उ० | 

१, < )'- इति उप्रत्ययः। 'घोतो शुणवचनात्‌ (४, १, ४४)- | 
इति ङीप्‌ । अणन्ति स्फोरनादिश्द्‌ कुर्वन्ति, तालादि शब्दं 
कुवेन्त्याभिरिति चा । agar, अण्व्यः हस्तपरिमांणापेक्षयात्प- | 
परिमाणाः l तमीमण्वीः समयं आ (oo सं० ५, ७, १७, २)” | | 
रडत निगमः ॥ | Bet. 
(३) मिशः। “विश प्रवेशने ( तु प० ) Kara (५ | 
aa वा )--उत्यत्र प्राक्‌ प्रत्यय निर्ेशा दिएसि द्धि aa | | 
लो ति साधनमा कायप ! (तमी हि । 
3 ङ्गुर्यः--इति माधचभाष्यम्‌॥ ` . | 
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z २९०६ 

(४) क्षिपः । क्षिप प्रेरणे ( दिर qo औणरि Ra 

| Kera मेय्येम्ते getar mia निष म 
1 इति वा “Taka त्वा दश क्षिपः ( अर० सं० ६, ७ ३०, ७)” 
1 -इति निगमः ॥ पि 
1 (५) शर्य्याः। Q RAI (FT प्वार 08 yi 
अध्ल्यादेराकृतिगणत्वात्‌ यत्‌ (80 ४, १०८) । orf पापात्‌ । 
| "आ यः शार्यासिस्तुविनृग्णो अस्य ( ञः संर ८, १, २६, ३)” 
| AG निगमः॥ 
o Oami रशिवन्धनायों धातुरित्युक्तं Paida] 
} ९ अ० ५ ख०) “युच्‌ बहुलम्‌ (२, ७४) -इति युच्‌ । बध्नन्ति 
बन्धनीयं, बध्यते आभिरिति चा ! yaaa अशेषा च'इति 
í प्रीभोजरेवः । aga RTh रशना मिरेंशमिरम्यधीताम्‌ 
| (जार Eo $, ५, ३२, ६ )” “अ छा वहीररानामिर्वयन्ति ( ऋ० 
| ०७, ३, २२, १ )”--इति च निगमौ ॥ 

($) घीतयः। “धी ( दि० आ० )' धातो 'क्तिच्कौ च सञ- 
शयाम्‌ ( ३, ३, १७४ )'- इति क्तिच व्यत्ययेन दघ।तेरपि भवति, 
k धुमाथागापाजद्दाति (६, ४, ६६ )- इतीत्वम्‌। धीयन्ते 
घिधीयन्ते yr: ag, धाप्यन्ति कर्मस.धनानि घा। 
| भरान्तर्गोतण्यर्थो द्घातिः। “ल सत्तवी.तमिहितः (ऋऽ सं० 
] ७७, ३२, ४ )”- इति निगमः ॥ a 

(Jari: 'अत सातत्यगमते (भू० प०)' इन्‌ सर्वधातुम्य: 
५ (३० ४, ११४ )'--इतोन्प्रत्ययो बाइुलकात्‌, धातोरथरादेशः) 
र 3 
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२१० ye. “-निघण्टु: # 
'कृदिकारादक्तिनः (४, १, ४५ घा०)-इति ङीप्‌। अस्‌। 


_ उषर्बघमथर्यो ३ न दन्तम्‌ (ऋः सं० ३, ५, ५, ३ )--शत्यत्र | | 
“अथर्यो न स्त्रियः इव'--इति माघवः aat इति तेनाप्यपाहि | 
अङ्गुलिनामछु ॥ 


na” — पाठो वहुषु इएः। ठबुवाहुनामकरण | 





स्पष्टप। निगमदशेना न्निणयः N | 

(६) चिपः। ` “विय प्रेएणे ( प )' क्किपि, प्रेयपेन्ते | 
काय्येष। “विपो न दुद्रा नियुवे जनानाम्‌ (> संय ६,१ | 
` ३५, ३ )”--इति निगमः ॥ | 

(१०) aan “दशावनिस्यः (ऋः सं० ८, ४, ३०,२) \ 
इत्यत्र कश्याः प्रकाशायन्ति कर्माणि ( निष० ३, 8) इति 1 | 
भाष्यम्‌। कक्ष्याः प्रकाशयन्त्युनुष्ठानफ छेन फठेन चा कर्माणि1 । 
'ख्यातेः कश्यश ऋनिवेचनम!--इति स्कदखामी। aa | 
इति नामकरणः ख्याते्वा ( Rra २, २ )--कक्ष्यशब्दनिर्वंचनपरे | 
भाष्ये स्कन्दस्वाभिग्रन्य:--'ख्या प्रकथने ( अदा० qo ) इत्य | 





होपोऽम्यालविकारश्च दष्व्य:” इति अयमभिप्रायः--प्रायेण ` ॥ 
बृतृवदिह.नेक.मेक पिम्य: सः ( उ० ३ ५६)'--इति ख्यातेबाइल | 
कात्‌ सप्रत्यये बाहुलक।देज द्विचने हळादिरोदे हस्वत्वे at | 
(७, ४, ६२ )' न भवति बाहुलका रेच, 'अभ्यासे चच (८४ $ 
५४ ) इति चर्त्वंमू, उत्तराय ख्या इत्यस्य यकाराकारयोढौँप | | 
खरिच (८,४,५५)'- ति चर्त्वम्‌ , आदेशप्रत्यययोः (ॐ | 
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| । ६ ५६ YA पत्थम्‌। गरकथनेन प्रकाशनं रूक्ष्यते। असेन 
| नित्य प्रच्छादनात्‌ प्रकाश्यते पुरुषेण। को बाहुतलम्‌। (तत्र 
i भवः (४, ३, ५३ ) इत्यथे “शरीरावयघाञ्च (७३, ५५ )-- 
} इति. यत्प्रत्ययः । अङ्णुळयोऽपि परम्परया कञ्चे भवा इति वकत 
| शक्यते, अंसेन नित्य प्रच्छादितःचात्‌ , प्रकाश्यो हि ada 
| कक्ष्यः तत्र KAT, अङ्गुळ्यस्तद्वःन्तः प्रकाश्या: किन्तु प्रकाश- 
` गल्ति कर्माणि अयुष्ठानेन फलेन घा, यथाचाधारस्थिते अरणी 
akar प्रकाश्ये तत्र भवोऽग्निः प्रकाशको भवति तदुचत्‌ । 
यदुवा, RET रज्छुः तदुवन्धनसाधनत्वात्‌ कक्ष्याशब्देनोच्यन्ते। 
५ Rama angan (आर सं ८, ५, १६, ४ )”-- 
| दशावनिम्यो दशकङ्ष्येभ्यः ( ऋ० सं ८, ४, ३०, २ )”--इति 
* च निगमो ॥ 
| (११) अवनयः | व्याख्यातं पृथिवीनामछु (१ अ० १ ख० DA 
| भन्ति कर्माणि, अव्यन्ते चा.। “सनात्‌ सनीला अवनी रवाताः 
| (इण्सं०१, ५, २, ५)”--“दृशाच निम्यः (ऋसं ८, ४, ३०, २)” 
4 ¬इति च निगमौ ॥ | । 
| (९२) हरितः। व्याख्यातं नदीनामसु । (१अ०१३ख०१२) 
| ए्त्याभिः पदार्थान्‌ “प तं त्यं हरितो दश (929 सं० ६, ८ 
| २4३)”- इति निगमः ॥ 

; (१३) खसारः। खशब्दे उपपदे 'असु छ्षेपणे ( दि० प०) 
| त्यात्‌ 'खाचसे अन्‌ (उ २, ८६) इति ऋनप्तत्ययः 
| SR अस्यते क्षिपते पदार्थ आभिः कायु सव्या चा L यदा; 
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खशब्दे उपपदे 'पहुलू विशरणे ( भू० प० )'--इत्यस्माद बाहुद | 


an बाहुलंकात्‌ टिलोपश्च । स्व॑ स्वं व्यापार गच्छन्ति Ig 
aa खस्मिर खस्मिर हस्ते daa घा। यद्वा, qe | 
अगिनीच इसने, एकदस्तप्रमवत्वात्‌ खलाए उच्यन्ते ५ | 
aan: (४, १, १०)--एते स्ञरीप्रत्ययनियेः। „ 
Mara स्वतारो अहेयाणम्‌ ( o संर १, ५, २, ५ इदि | 
“निगमः॥ . ` | | 
` (३४) जामयः, सनाभरः । अनगोण्थो्वुसन्धेयः। | 
जमते तेकर्मणः ( निघ० २, १०) 'जनिघ्रसिभ्यामिण (३०४ | 
१२६ ) इति बाहुछ़का-देणूप्रत्ययः | अलिशा लेप Bahan ` 
'जिउजिम्प्र इण' -इति थ्रौभोजरेवः । जम न्त गच्छन्ति कर्माणि | 
प्रति अःन्ट्याभिरबादोनि वा। जपेरेव चा बाडुलकश्षकारण | 
मकारः, जाताः स्वका एणात्‌। “त्वं सानावधि जामयः (अर | 
'सं० ६, ८, १६, ५ )”--इति निगमः ॥ | 
(१५) सनाभयः। "णह am (Roso) “नहो भश्च | 

| ७ १२२) इति इब्प्रत्यय भो$ऱ्तादेशः । नह्ातेऽतया 4 
सक नामिः, समाना नाभिरासामिति सनाभयः । Aa | Í 
SASAK सहशाब्दस्य सभावः | समाना हि मातुर्नाभिस्तासा। | | 
aar नामिः मूळमासामिति चा।. . “सनाभयो चाजिनपूर्जयति | 
( R0 n ७, ३, २५, ४ )”-इति निगमः 1 | 
नह S ५००३४) सिह योजनानि। IKM 
जस्जुतुदुखि (३, २, १८२) वि |. 
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त्ययः पूर्वत्र YA चहुलम्‌ (३० २, ७४ )इति युच्‌ । 
| युश्जन्ति पदरार्थाना सि रिति, युक्ता चा. हस्तेन, संयम्यते आमि: 
gama इति घा। . शब्द्खाभाव्यात्‌ नपु'सकलिङ्गता । 
; “दशयोकत्रेभ्यो दशयो जनेभ्यः (200 ८, ४, ३०, २ )”-- 
| {ति निगमः ॥ डॉ 
(१९) gel . धूवतेवंधकर्मणः ( निघ० २, १६) कत्रि 
` कपि ( ३, २, १७६), राल्लोपः (६, ४, ११). इतिषलोपे रेफस्य 
` विसर्जनीय, जखि gel धूर्वन्त mawana कर्माणी- 
' त्वर्थं । हिंसन्ति परानाभिरिति दा। malat औणा- 
, दिके कपि बाहुलकात्‌ आकारस्य डकारः। अङ्गुल्या दि 
i | धाय्ये सुचर्णा.दे धारयति। “दश धुरो दश युक्ता घहदुम्यः 
) mogo ८, ४, ३०, २ )”--इति निगमः ॥ 

| (१६) शाखाः | अशू व्याप्ती ( खा० आ०)' अस्मात्‌ 
| खप्रत्यये बिते अश्षोत्तेडित-इति श्रीभोजदेदेन खप्रत्यये 
| शसशब्दो व्युत्पादितः। व्याप्त हि सर्वम्‌। खशब्दाधिकरणे 
| उपपदे शेते: अधिकरणे शोते; ( ३, २, १५) इति अचप्रत्ययः । 
अड्गुल्यो हि इस्ताग्रभागत्वात्‌ स्वे आकारो शेरते व्यवतिष्ठन्ते. 
| भाकाशस्यावकाशारूपत्यात उपपन्नं हि तत्र शयनम्‌। खशयाः 
` हया; पृषोदरादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६) यकारहोपेन शकारः 
भारयोः सचर्णदीर्घत्वे छशा ति भवति, ततोऽक्षरद्वयस्य स्थानः 
| टाप्‌, शाखा। ma पचाद्यचि ( ३, १) १३४) 
अिधादी्ेः, ककारस्य खकारश्च। maha हि ता अङ्शुल्यः ` 










"a paan 
m ~= 
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९१४ - अ निरुकम्‌-निघण्टुः अ | 
पुस्तकादि घारयितु कार्य्याणि ag घा। यद्वा, mg |. 
(भू प) पचाद्यच्‌ (३, १, १३४ )। शाखन्ति व्याप्नुवन्ति | 
फर्माणि। यद्वा, “शीङ्‌ स्वप्ने ( अदा० आ०); अस्मात्‌ | 
'वृक्षावयचाद्च---इति सप्रत्ययो याहुलूकात्‌ हस्तावयवे$पि ` 
भवति | शोरतेऽचतिष्न्ते आसु नखादयः इति शाखाः। “sudh 
धाः--ईति श्रीमोजदेवः, खप्रत्ययोऽधिट्तः, इक्ारादेशस्य विक. | 
र्पितत्वात्‌ पक्षे शाखानिष्परया शाखास्थानीयत्वाद्वा शाखा | 
इष्यन्ते । तथाचामरसिहः--अड्गुल्यः करशाखाः स्युः ( २,६ 
APA 'इस्ताम्यां दशशाखाम्याम्‌ (Ro सं ८७ | 
२५, ७ )”- इति निगमः ॥ - 
` (२०) अभीशचः। व्याख्याता रग्मिनामखु (१ ४° | 
५ ख० ५)। अभ्यश्नुचते कर्माणि, अभौशते चा कर्माणि gal | 
द्रशाभीशुभ्योअचेता जरेभ्यः (Ho Ho ८, ४, ३०, २)? इति f 
निगमः ॥ 33 4 
ingatan (२१) दीधितयः । व्याख्याता रश्मिनामसु (१ अ०५ख० ६)। 
शेशुपयकादिधारणादु दीप्यन्ते। दीव्यन्ति क्रीडन्त्यामिरिति वा } 
i दीधितिशव्दः। “शनिः नरो दीयितिभिररण्योः | 
(३० सं० ५ १, २३, १ )”--निगम: ॥ | 
.(२२) गभस्तयः | व्याख्याता रश्मिनामसु (१ अ० ५ खः 9 E 
gara पदार्थाना मिः पुरुषाः इति गभस्तयः । “दीप्यते मधोररुप | 
पभस्तिभि”-इति निगम: ॥ ज | 


टन 'सुहृस्त्या;”- इति केचित्‌। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 








+ द्वितीयोऽध्यायः # २१५ 
| . एतस्य स्थाने “सरुतः”--इति च केचित्‌ पठन्ति। ताञ्च 
| | व्याख्याता नदीनामसु ( १ अ० ११ खर १६ )। संसरन्ति सह 
गच्छन्ति कर्माणि प्रति सङ्गता वा। स्पष्ट नेगमदर्शनान्नि्णय: ॥ 

इति दुधाविशतिरड्गुलिनामानि॥ ५॥ 





| वश्मि (१)। उश्मसि (२)। वेति (३) । 
| वेनति (४) । वेसति (५) । वाञ्छति (६)। 
ष्टि (७) । वनोति (८)। जुषते (६) । 
|: ९ 

५ हयति (१०) । आचके (११) । उशिक्‌ (१२) । 

। मन्यते (१३) । छन्‌रसत्‌ (१४) । चाकनत्‌ (१५)। 
| चकमानः (१६) । कनति (१७) । कानिषत्‌ 
| (१८) । इत्यष्टाद्‌श कारितिकर्माण: ॥६॥ 

3 कान्तिकर्माणः (Rao ३, ६, )--इच्छार्था . धातवः | 
| ` (१) वश्मि। 'चश कान्तौ’ अदादिः परस्मैपदी । लडत्त- 
1३ मैकवचनम्‌ | “तदहं घश्मि पचमान सोम (Wo सं० ७, ४, 
| ९४.)”--इति निगमः॥ 

$ S (२) उश्मसि । बोले त्तमपुरुषवहुवचने मसि “साबेधातुः 
| '्सपित्‌। (१, २,४)'--इति डिदुघद्वाात्‌ 'ग्रहिड्या (६) ५ १६). 
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| SEn सम्प्रसारणम्‌, aat मसि’ (७ १) ४६)¬ इतिः 


२१६. निरुकम्‌-निधग्टुः 
इकारः। “ता वां घास्तून्युशमसि गमध्यं (Ro सं० २,३, 
२४; ६ )”- इति निगमः ॥ 

(३) वेतिं। वी गतिप्रजनकान्त्यशानखःदनेषु' अदादिः 
परस्मैपदी । “वेषि Aga पोत्रं यजत्रा ( ऋण० सं० १, ५, 
२४, ४)?—इति निगमः॥ - 

(४) घेनति। नेरुक्तो धातुः। “पुराणा अनु वेनति 
(mo सं० ८, ९, २३, १)”--“नासत्यामा चि घेनतम्‌ (अऽ संर 
४, ४, १६, २)? ¬ इति च निगमी ॥ 

(»). वेसति। अयमपि नेरुक्तो धातुः । 'वेशति' इति 
पाठान्तरम्‌। Aag ar RATT: ॥ 


G) चाञ्छति। 'वाछि इच्छायां भौवादिकः ( प०)। | 


विशस्त्वा सर्वा घाज्छन्तु (W सं> ८, ८, ३१, १ )”-इति 
निगमः॥ ` 

(9 ati चशेः पर्स्पैपद्पथमपुरुपैकचचनम्‌। “समयं | 
गा अजति यस्य बष्टि (क्ष० सं० १, ३, १ )”--इति निगमः॥ | 

(८) चनोति। a3 घावने' तनादिः (प०), अनेकार्थत्वा | 
दवातूनामत्र कान्त्यथः। एकमन्यत्रापि “स्याइ यद्रेक्ण परमं ` 
घनोषि तत्‌ (ऋ० सं० १, २, २४, ४)” इति निगमः ॥ | | 

(३) > जी प्री तसेवनबोः- तुदादिरात्मनेपदी, अत्र | 
१, ५, २५, ५) fà निगम | जुपत gaia इति पाठात | 
जोषः कान/--इति स्कन्द्खामिभाप्यम्‌ ॥ | 
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3 द्वितीयोऽध्यायः dk २१७ 


(१०) हरते । “हर्य गतिकान्त्योः? भूचादि परस्मेपदी । ` 
| “ता जुषाणो इयति जातवेदाः (कऽ सं० ३, ८, ११, ३)” इति 
. तिगमः॥ 

(११) आचके। 'चक तृप्तौ’ भूवादिरात्मनेपदी, छड- 
MEIRE] “ऊनम्योज आचके (Ho सं० ३,४, ६, ५) 
-इत्यत्र 'कमेल्िटि उत्तमे इरि मलोपःछान्दसः-इति भानु 

दत्त । त्वामवस्युर'चके (ऋण सं १,२, १६, ४)? इति 
| निगम: | “यस्ते शत त्वमाचके (Fo सं० ६, ३, ४२, ५)” इति 

'लोपस्त आत्मनेपदेषु (७, १, ४१) यथाद्र' पाठ: ॥ 

, R) उशिक्‌। च८:: qa: कित्‌ (३० २, ६८ )--इति 

| Ran, Raga सम्प्रसारणम्‌ । “उ शिक्‌ पापको 

। धरतिः समेधा (Ho सं० ७, ८, २६, १)?--इति निगमः ॥ 

| (३) मन्यते । भन ज्ञाने’ दिवादिरात्मरेपदी । a- 

श्य मन्यमानस्तुर ञ्चेत्‌ ( ऋ० सं] ५, ४, ८, २ )”--“यदि 

| मन्येतोपमुस्यं मेत्योदने.”--इति च निगमौ ॥ 

| (१४) छन्‌त्सत्‌ । 'छ.दे संवरणे’ चुरादिः । पश्चमलकारः 
ऽडारो (३, ४, ६४), 'सिब्बहुलं लेटि ( ३,१ ३४ )' 

Ta लोप परस्मेपरेषु ( ३, ४, ६७ )' वृषा उन्दुमच.त 





eT] 













4 5 इति का! न्तकर्मछु पाठात्‌, 'तदिन्मे छनत्सदु चपुष 
jr सं ७ ७, २६, ३)'- इति प्रयोगदर्शनाच छादेः 


| Nee इति स्कन्दखा मिमाष्यम्‌। द्रैचताय छनत्सत्‌ 
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(ma सं० २, १, २१,६ )”- इति, “arung agm | 
(ऋ० सं० ८, ६, २६, ६)”--इति च निगमः ॥ a | 

(१५) चाकनत्‌। “कनी दीसिकारितियतिपु ( भू० प९) | 
ग्रङ्लगन्तः। 'नुगतोऽइनासिकारतस्य न भवति, व्यत्ययेन ` 
पञ्चमलकारः, 'लेरोऽडारी ( ३, ४, ६४ )' इतश्च लोपः परसौ. j 
प्रदेषु (३, ४, ६७ )'। Takan aaan ( झार सं० ६२, | 
३८ १ )”--“ये निः शचिष्ठ चाकनत”--इति च निगमौ ॥ | 
, (१६) चकमानः। 'चक तुमी’ भूचारिरात्मनेपदी। | 
'ताच्छीव्यवयोयचनशक्तिछु चानश्‌ (३, २, १९८)? । “चकः 
मानः पिबतु दुग्धमशुम्‌ (mo सं० ४, २, ७, १)” इति 





निगमः। 

(१७) कनति। 'कनी दीस्तिकान्तिगतिषु (भू० प०)' भूषादिः | 
परस्मैपदी । “भानत्‌ कनति इदतम्‌?-“इन्द्रः सोमस्य काणका _ 
(92० सं ६, ४, २६, ४ )”--इति च निगमौ । | 

(१८) कानषत्‌ । कनतेर्छटि परस्मै<दप्रथमपुरुषैकवचने | 
सिब्बहुळं छेरि, इडागमः, seng ara इकारलोपः 
TA “अन्न तृतीये सचने हि काःनेषः (o सं० ३, १३१ | 
५ )”--इति निगम | 


इत्यष्टाद्‌श कान्तिकर्माणो धातवः ॥ ६ ॥ 









 अन्षः(१)। वाजः (२)। पय v 
मयः (e) । पृक्षः (४) । पितु:(६) । वय (3! | 
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| | + द्वितीयोऽध्यायः क २१६ 
| Raa ()। अवः (£)। क्षु (१०)॥ 
 घासिः (११) । इरा (१२) । इला (१३) । 
| इषस्‌ (१४) । उक्‌ (१५)। रसः (१६) । 
| खधा (१७) । अकः (१८) । gA (१६) । 
| नेमः (२०) TEA (२१) । नमः (२२) ।. 
| आयुः (२३) । सूनृता (२४) । ब्रह्म (२५) ॥ 
` वचः (२६) । कीलालम्‌ (२७) । यशः (२८) ।. 
£ इस्यष्टाविंशतिरन्ननामानि ॥७॥ 3 





न ` (१) अन्धः । 'अन्ध इत्यग्ननाम । आध्यानीयं भवति (निरु० 
| | ५,१)'- इति भाष्यम्‌। “आमिमुख्येन हि ध्यातव्यं सर्वणान्ने 
| प्रीतेः 'शरीरस्थितेश्च तदायत्तत्वातः--इति स्कन्दखामी । आड" 
3 पूर्वात्‌ ध्यायतेरखुनि arca यकाराकास्योलोपः, उपसगंस्य 
| हस्वरचं नुडागमश्च धातोः। यद्वा, “अद्‌ भक्षणे ( अदा० प°) 
| ARTT, 'अदेनु म्‌ धश्च ( ३० ४, २०० )—इति कर्मणि 
| कतरि था कारके असुनि नुमागमो धकारख्यान्तादेशः । अद्यते 
i पाणिभिः, तान्‌ था खयमत्ति तथाच श्रुतिः अद्यतेऽत्ति च 
i MR (ĝo उ० २, २)-इति। aaa इति 
' शीरस्वामी अनितेरसुनि बाहुलकात्‌ धुगागमः। aka 
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हि प्राणनम्‌। “आमत्रेभिः सिञ्चता मद्य मन्धः (oho 
२, ६, १३, १ )”--“इन्द्रेहि मत्स्यन्धसः ( अर० सं० १, १, १७ 
l )?--इति च निगमो ॥ 

. (२) घाजः। 'वज गती (भू० प>)' । 'अकत्तेरि च कारके 
सञ्ज्ञायाम्‌ ( ३, ३, १६ )--इति घञ्‌। 'अजिब्रञ्योश्च (७, ३, 
६०) इति चकारस्यामुक्तरूमुच्चयार्थत्वात्‌ झु्तचाभाचः | तथाच 
तत्र न्यासकारः-चकारस्यानुक्तलमुञ्चायारथत्याद्वजेरपि कुत्तव- 
प्रत्षिधः सिद्धो भवति घाज? इति। निगम्यते अभिगम्यते 
हि तत्सवें:। गच्छत्यनेनादत्तेन सुखा'ने, भुक्तेन तृप्ति' घा 
गच्छत्यनेन शुद्धेन Kaya भोक्ता। यदाहुः---आहारशुद्धो ` 
सत्वशुद्धिरिति। यद्वा, गत्यर्था बुदुध्यर्थाः, जानात्यनेन भुक्तेन | | | 
घर्मम्‌। (दश धर्मान्‌ विजानन्ति धृतराष्ट्र निवोध तान्‌। मत्तः । 
प्रमत्त उन्मत्तः Sa: mat बुभुक्चितः — श्रीमहाभार- | 
तम्‌। सचंत्रानामञु गत्यर्थादु व्युत्पादितेष्वेचम्थो बोद्धव्यः! | 
“सुतानां घाजिन्रीचसू (H0 ko १, १, ३, ५ )”--अन्यत्र | 
“चाजं BARET रथम्‌ (छ० सं० १, ४, १२, १)”--इति च | 
निगमौ ॥ | 

(३) पयः। व्याख्यातं रात्रिनामसु पय इत्यत्र (निरु० २ | 
५) । यद्वा, अय पय गतौ (भू० आ०)-<श्त्यस्मादसुन | पीयते | 
हान । ak चतुविधन्‌ पेयचोष्यलेद्यचर्व्यरेदेन । घर्डन्ते | 
Lega जातान्यन्नेन Ted ( (० ३० २,२ J- R | 
Ul पयखानग्न आग[ह्‌ (ऋ० Ro १, ९, १%, ye — यदी | 








3 


T Ta a 
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i Fa पयसा fra: ( जार To १, ५, ३७, ३ )” --इति = 
 _तिगमः॥ 

(४) प्रयः। व्याख्यातसुद्कनामछु ( १ अ० १२ खर ३७) 
| पम्रयोभरागतम्‌ (ऋ खं १, १, ३, ४)”--“तुराय प्रयोन ह्नि 
l त्तोमं माहिनाय (o सं० १, ४, १७, १ )”--“प्रयखन्तः प्रति 
| मखे त्वा (० खंर ८, ६, ११, ३)”-इति च निगमाः ॥ 
(3) अवः। ध्रु श्रवणे (भू० प०)'। कर्म्यसुन्‌। श्यते 
a बण्येमानं श्रचो यशः । तद्धर्मात्ताच्छन्यं घा । “सत्यश्चन्न 
` श्रवत्तनाः” “मत्तं दधामि रवसे दिवे दिवे (अः सं० १, २, 
५ १३२) TAAT ऋज्यन्तः (ऋण० सं? ४, ७, ६, ३ )”-- 
I ति च निगमाः। “उप प्रयोभिरागतम्‌ (कः संर १, १,२, 
| ४) इव्यादिघु निहकरीकायां स्कद्खामिना प्रय इत्यन्नना- 
| त्युच्यते । तशाच अक्षिति श्रवः (W सं० १, ३, २०, 8) — 
| त्य़ादेनिगमेषु वेदभाष्ये, 'श्रय़ इत्यक्षनाम'--इति स्पष्टमुच्यते । 
| निषकगोकायन्तूभयथा ( निरु० १०,३)। अतः प्रयःश्चवः- 
4 गन्द रो; उभो एप्यक्ननामत्वं स्पटम्‌। तत्रेकतमस्य पाठो विद्द- 
| ह्िर्नेणींयताम्‌ ॥ 
| 6) yar gA सम्पर्के (६० प२)'। औणादिके क्किपि 
| षातोः कुगागमः। aa Ranah takkan इति 
+ षा (अदा> आ०)। “aan प्र एश्वती (० सं० १, १, के 
| Ta माधव्रेनोक्तर्‌। तत्र क्षिपि बाहुलकाइलोपः। 
| पयते हाक्षमर्थिम्यः। “त्रेः पृक्षो अस्मे अक्षरेच पिन्वतम्‌ 
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RR . # निरुक्तम्‌- निघण्टुः अ | 
Kao सं० १, ३, ४, ४)”- इत्यत्र स्कन्द्खामिभाष्यम्‌ Ta । 
अज्ननामैतत्‌ पठन्ति | “पृक्षो भरन्त धाम (5६० सं० ४,४, १२, | 
३)”--इत्यादिषु बहुवचनान्तस्य सामानाशिकरण्यदशेनात्‌ हुः 
बचनान्तं द्र्टन्यम्‌- इति । “अग्निं विश्वा अभि पृक्षः सचन्ते 
(m सं० १, ५; १६, p— Ga agan aa (co go ११४१ « 
२, ६)?-इति च निगमौ । “त्वंशछों मारुतं एक्ष ईशिषे (wo | | 
'सं० २, ५, १८, ९0”-इत्यादौ तु पष्ठ्येकवचनान्तमपि दृश्यते॥ | 
(६) पितुः। “पा रक्षणे ( अदा० प°) । 'कमिमनिजनि- | 
भायागापाहिम्यश्व (3० १, ७०)'-इति तु-प्रत्ययो बाहुलकादिः | 
कारः। रक्षितत्पं हक्षम्‌। प्यायतेर्बाहुलकात्‌ तुप्रत्ययो धातोः ` 
Kamal “पितुं नु स्तोषम्‌ (W सं० २, ५, ६) १)”-- [| 
प्रमन्दिते पितुमदर्चता qa: (mo सं० १, ७, १२,१)”-इति | 
निगमौ ॥ | 
(8) घयः। 'बी गतिप्रजनकान्त्यशनखादनेषु (अदा० प०) । | 
असुन्‌। गत्यादिसर्वोडप्यर्थोङच्राबुण्णः कारकमेदेन। वय | 
'गती (भू आ०)'--इत्यस्मादसुन्‌ चा | “वृहदस्मे घय TA E 
घाति (० सं० २, १, १०, २)”--“परि घंसमोमन थां षो | 
'गातच (ae सं० ५, ५, १६, ४)”--इति च निगमो ॥ | 
केचिद्स्य स्थाने “सुतः” इति पठन्ति। तत्र TI प्राणि 
प्रसवे (अदा? आए)' | 'तातव्रातलातसुत'-इत्यादिना क्तप्रत्यर्य' 
बो हखत्वञ्च निपाश्यते। सूयते वृष्ट्या । | | 
KEL ततः Ka AR दि स्मृतिः (मनुः ३, ७६) य! |. 
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| “कै द्वितीयोष्ध्याय; g २३३ 
| “सु षु गती EG ए०)'--श्त्येतर विषय  निंगमो ana. 
| aa. o 52088: | 
। ` (८) सिनम्‌। 'पिज्‌ चन्धौ ( खा: क्रया० उ० ) ` 
सिभूदोङ्व्य 'चेम्यो नक्‌ (३०३,२)'। Ra AANG 
| भाष्यम्‌। खिनाति वध्नाति gn विनश्यन्त भूता न घारयति' 
“इति स्कत्द्जामी । सीयते अनेनेति घा। अन्नेन हि भृत्यादयो 
O बध्यन्ते । “येन स्पासिनं भरथः स.खम्यः (o सं० ३, ४, ६, १)” 
| "उति निगमः ॥ र 

| (६) अचः। “अब रक्षणगतिप्रीतितृप्त्यचगमप्रवेशश्रचणस्चा- 
a ससामर्थयेयाचन क्रियेच्छदीप्त्यवापतया लिङ्गनदिंसादानमागबृद्धिषु 
| पूर प०)'। असद धात्वर्थेषु योगः सर्वाड्रीकत्तंव्य: | “श्रवत्‌ 
| सेण्यबलागम३”--“अशिगिरो5वसा Ig धीतिम्‌ (ऋ० सर १, 
| ५९४ ४)--इति निगमौ ॥ 

(१०) श्वु। ञ्चु शब्दे (अदा० प०)-'क्षि निवासगत्योः 
| o पर)'। 'खनेण्टम्या ,डच्च (३० १, ३९ ):--इति विधीय- 
A मानो ।डत्कुप्रत्यया वाहुटकादाम्यामपि भवति । gaa शब्यते 
| Right: स्तूयते देवतात्वादन्न॑ gara: गुणवत्तया घा 
| खोक: निषसत्यनेन व।। “त्वं वाजस्य क्वुमतो रायईशिषे (ऋ० 
| “०%१८,५)”--“आ तू न इनदर क्षुमन्तम्‌ (ऋ० खं० ६, 
। ५३७ १ )”--इति च निगमौ ॥ NN 
रि आ (११) घासि । 'प्लुषिशुषिकुषिम्यः बिसः ( उ० ३, १५१)' 
| “ageng, घाझो पि भवति, बहुटकादेव RF न 


मट 
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भवति । ` दीयतेऽथिम्यो धारयति प्राणान्‌ घ `। ,विदत्सर मा | 
तनयाय धासिम्‌ (ऋ० सं १, ५, १, ३ )”- अत्र 'घासि. | 
रक्ननाम इद तु पयस आसक्नकारणत्वात्‌ गोषु प्रत्युक्त" इति | 
स्कन्दस्वामी ॥ 
- (१२) इरा। व्याख्यातं नदीनामखु (१ अ० १३ ख°३५)॥ ' 
(१३) इला । ईड्यते दीप्यते शुक्तेन जाठरो5शिः, Rea | 
उद्रे, स्वपत्यतेन भुक्तेन न हि घुशुक्षितस्य Parka “तस्मा | 
इलां सचीरा मा यजामहे (Ro सं० १, ३, २०, ४ )”- इति 
{नगमः ॥ l 
(१४) इपम्‌। इषु इच्छायान्‌ ( तु० प०)'। औणादिकः ` 
क्विप्‌ । इप्यत इति aga, 'इषु गतौ ( दि० प०)' किप्‌। £ 
चेदे प्राचुय्येण द्‌श'नाइ दिदतोयैकचचनान्तम्‌। “इष' स्तोतृभ्य । 
आभर (Ro सं० ३, ८,२२, १ )?-_“अश्दिना यउघरीरिषः | 
(३० सं० १, १, ५, १ )”--इति च निगमौ ॥ | 
(१५) उक, । 'ऊंर्गित्यड्नाम । अर्डयवीति सत, पक | 
सुप्रवृक्तमिति घा ( निरु० ३, ८) इति भाष्यम्‌। 'उजेयति | 
प्रबलति प्राणयति वटघन्तं प्रापचन्त॑ घा करोतीत्यर्थः । 'पक्कमिति | 
धा IEA पकारलोपं Kar घशब्दै ध्यत्यस्य घकारस्योरि | 
इते रुगागमे चोगिति भधति | सुपदृक्तमिति ar वरच | 
रशब्दलोपे इते, संयोगादिलोपे इते, अकारस्योपरि रुकि aa ; | 
च इते ऊति भवति ।. खुष्दियद॑ हि तद्वति मृद॒त्वात- F 
इति स्कनदस्वामिग्न्थः। ‘ऊति प्राण्यते जीव्योऽनया'- ईति || 
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च इते ऊगिति भवति। gR हिं तदुभवति सुदुत्वात्‌?-इति 
| खन्द्खामित्रन्थः। 'ऊज्येते प्राण्यते जीच्यतेऽनया-इति 
| अहमास्करमिश्ः । अत्र 'ऊ्जेवलप्राणनयोः (चु० Yo) इत्यस्मादेच 
| करणे किप्‌। “यंसि त्मनमूजे' न विश्वध क्षरध्यै (moto 
१ १५५ ३) इति निगमः ॥ | 

o (९६) रखः। व्याख्यातमुद्कनामसु ( १ अ० १२ ख० ३५) 
| “महे यत्‌ पित्र $ रसः दिवे कः ( ऋ० ,सं० १, ५, १५, ५ )"-- 
इति निगमः ॥ | | 

ओ_ RY स्वधा। स्वशव्दे उपपदे दधातेः ( जु० ३० ) 'गेहे कः 

| (३, १, १४४ )--इति कप्रत्ययो वाहुलकादु भवति । स्वेभ्यो 

॥ वीयते स्वस्मिन्‌ धीयते चा, स्वेन धनेन धीयते घा “बिश्वा हि 

। माया अचसि TAAT वः (300 सं० ४, ८, २४, १ )”--“आदह 
| ' स्वधामनु ( ऋ० सं० १, १, ११, ४ )”-- इति च निगमौ ॥ 

| . (१८) अर्कः । 





| ) क्षुष्षिवत्तेनादिके स्वकार्ये खिरं भवति, स्थिरो भवत्यनेन भोक्तेति 
| पा; “अहमन्नमन्नमदन्तमझि ( सा० सं० आ० १, &)”- इति 
| Tag माधवपक्षे क्षदिरशनार्थः (ato), अश्यते वुभुक्षितः । 
| SE and वसतो स्योनक्कत्‌”---इति निगमः ॥ 

। (२०) नेमः। safar प्रापणे ( भू० उ० ) |. 'अत्तिस्तुसुइ- 









| सुगति दातार. नीयते देहयात्रा अनेनेति घा पिक) a 
N १५ 


(१६) क्ष्म । व्याख्यातमुदकनामसु (१ अ? १२ ख० ३)। ` 


| प्पृक्षिश्ुभायाचापदियक्षिनीम्यो मन (३० १, १३७)! । मयति 
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“नेमा?--इति नकारान्तं केचित्‌ पठन्ति । तदा बाहुलकाद- | 
भिधानलक्षणादंचा नकारस्येत्सऱ्ज्ञाया अभाव: प्वमेचासिन . | 
aa वृत्तिकारेणोक्तम्‌ | agar, मनिनि रूपसिद्धिः | निगमः 
दर्शनान्निर्णयः | Ta 

(२१) ससम्‌। 'सस स्वप्ने (अदा० प० )' । 'पुंसि सञ्ज्ञायां । 
घः प्रायेण ( उ० ४, ११८)। स्वपन्त्यनेन भुक्तेन, न हि क्षुधितः | 
स्यातिनिद्रास्ति। “ससेन चिदुषिमदायाचहो ag (Mo सं० १; 


. ७, 8 ३ )”--इति निगमः ॥ 


(२२) नमः । "णसु प्रह्ृत्वे (भूर प० )' । असुन्‌। उपनतं 
जातमात्रेम्यो. भूतेभ्यः पूवेजन्मकुतकर्मवशात्‌, नम्यते देचतात्वात्‌, ५ 
नमन्त्यनेन हेतुना.तदुचन्तः प्रयोजनस्य च हेतुत्वेन विचक्षा। “प्र 4 
चो महे महि नमो भरष्वम्‌ ( ऋ० सं० १, ५, १, २)”--“ए ना | 
चो अग्नि नमसा ( ऋ० सं० ५, २, २१, १ )”--इति च निगमौ॥ ` | 

(२३) आयुः । अननं प्राणनमस्ति । “पाहि सदमिद्‌ विश्वायुः | 
( ऋ० सं० १, २, २२, ३ )”--इति निगमः ॥ | 

(२४) सूनृता। व्यास्यातमुषोनामसु ( १ अ० ८ ख० १४)। | 
सुष्टु नयन्ति क्ुत्प्रयुक्तान्‌ अर्थ्यते चा तदर्थिभिः agan, शोभना 
नरः सुनरः “अन्येषामपि दश्यते (६, ३, १३७)--इति दीघेः al | 
तायते विस्तीय्येते पुण्येन, 'अन्येषामपि दश्यते ( ६, २, ११9) | 
इति दीघेः। चा टापू। “पुरुणीथ जरते सूनृताचान्‌ ( ऋ० संर १] | | 

१, 8, २५, ७ )--“अश्विना सूनृताचती ( ऋ० . सं० १५.२५ 8 | | 
३) -इति च निगमौ ॥ छ ॐ ` -, = `. .- ` कवि 
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' (२५) ब्रहा। AR बृहि वृद्धौ. (भू० प० ) T 
| (३०४, १४१ )- इति मनिन्‌। परिवृढ भवति सवेप्राणिभिः । 
सबेदा भुज्यमानमप्यजुपक्षीयमाणत्वात्‌, स्वभावतो था परिषद 
) स्वस्थ जगतो भरणात्‌ , .वर्डधन्तेष्नेन भूतानीति चा ‘जातान्यन्नेन 
1 न्ते ( ते० उ० २, २ )”--इति भ्रुतिः। “उप त्राणि वाघतः 
| (ऋ० सं० १, १, ५ ५ )”--इति च निगमः ॥ | 
| (२६) वर्चः। 'चर्च दीप्तौ ( भू२ आ० )'। असुन्‌। दीपतिकर 
ह्यन्नं शारीरादेः। “तमा HAN घच्चेसा E Ho १, २ 
१,३) "सं माग्ने घच्चेसा सूज (ऋ० सं० १, २, १२, 3" 


11 


: आयुषा सह बच्चेसा ( ऋ० संर ८, ३, २७, ४ )”-.इति 
A गिगमाः ॥ | 
। (२७) कीछालम्‌। 'कल गतौ (qo) चौरादिकः, 'कील 
TR (भू० my 'कील ` खण्डने!। कील वन्धने इति 
| थुत्पत्तो सिनवद््थ:। कील खण्डने इति तु सुच्छेदमित्यर्थः | 
| tar कीला जाउरान्ने्ज्चाळा, तां लाति “कर्मण्यण्‌ ( ३, २, 
3 १) । “कीलालपे सोमपृष्ठाय वेधसे ( ऋ० सं० ८, ४, २२, ४ y 
| इति निगम' ॥ 

| 3 (२८) यशः । व्याख्यातमुदकनामसु (१अ० १२ खं०५५)। यशो 
| |  रदेप्त्यथात्‌ । कीत्तिकरं घेति माधवः । तदा चरच्चस्वदर्थः । 
पक मधुगोष्वन्तरा ( ऋ० सं० ८, ६, २,५) — 
E Tya यशस्वता (o सं० ३, १, १६, ६)”- इति निगमौ ॥ 
| | इत्यष्टाचिशतिरन्ननामानि ॥ 9 ॥ 


२२७ 











छि ea 
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~ 
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आवयति (१) । AR (२) । बभस्ति (१॥ | 
वेति (४) । वेवेष्टि (५) । अविष्यन्‌ (६)। | 
बप्सति (७) । भसथः (८) । वब्धाम्‌ (8). ` 
हृरति (१०) । इति दशात्तिकर्माणः ॥८॥ 


(१) आवयति। आङ्पूर्चात्‌ वेतेः ( अवा० प°) g | 
छन्द्सि (२, ४, ७३ )- इति शापो ढ्गभावः। यद्वा, | 
aq तन्तुसन्नाने (30) भूचादिः, अनेकार्थत्वात्‌ धात्‌- | 
नामत्रात्तिकमेरवम्‌। एवमन्येष्वपि द्रएव्यम्‌। “आ तुन र 
स वयति mnpm, (Wo o ६, २, २, १०"- 4 
इति निगम: N | 
` (२) भवेति। 'भवं हिंसायाम! भूवादिः परस्मैपदी। | 
परथून्यझिरनुयाति aa (ञ्ञ सं० ४, ५, ८,२)"- | 
तेन सूभवे' शतचत -सहस्नम्‌ ( ऋ० सं० ८, ५, २०, ५ )”-+5हि | 
निगमो ॥ 4 
(३) वभस्ति। भस भत्संनदीय्त्योः' ज्ञुहोत्यादिः परसै- | 
पदी । “हरी इवान्धांसि वप्सता (par, २६, २) | 
इति निगमः॥ | 
(३) वेवेष्टि । “'बिष्ल ग्याक्तौ (go sy gada 
दिभ्यः शुः ( २, ४, ७५ )' । _“स्वतेद्योयश्रातिथि | ; 
परिवेवेषटि”-"यदां त्वा. अतिथयः ` परिवेष्टि”-- | 
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| थरिवेष्टारः”--इति च निगमाः | 

| serta Ban 
. (५) वेति। थी गत्यादौ अदादिः परस्मैपदी | « बीते $ 
| पातं पयस उस्रियायाः (o सं० २, २ २३, ४)? इति 
| विगमः ॥ EPE Y 
| (६) अविष्यन्‌। अवतेवर्चमाने व्यत्ययेन लूट , लट; सङ्गा | 
| 'पृष्वविष्यन्नतसेघु तिष्ठति (६० Ho १, ४, २३, २)-इति 
` निगमः। अत्र च “अविष्यक्षत्तिकर्मा भक्षयन्नित्यर्थः इति 
| स्कन्द्स्वामी । तस्माद्विष्टादिति पाठो न युक्तः ॥ | 
; `) पप्सवि। भसेः प्रथमपुरुषे बहुवचने घसिभसोईछि 
| 5६ ४ १०० ) इत्युपधालोपे रूपम्‌। “बद्विवंनानि बप्सति 
14 (अर सं० ६, ३, २६, ३ )”--इति निगमः ॥ | 

| (© भसथः। भसेलेटि थसि age छन्दसि (२, ४, ७६ )' 
| "इति शपः श्लुने भवति। “न देवा भसथश्चन ( जार सं० ४, 
( ५२५ ४ )”- इति निगमः ॥ 

4 (९) वब्घाम्‌। AFR तसस्तामि हौ दविवचनान्तत्वा- 
| वित्यत्वात्‌ उपधाछोपः प्राप्नोति छान्द्सत्वान्न, घसिभसोहेलि 
| च (६४, १०० )--इत्युपधालोपः । घि च (८, २, २५) 
| स्यादिसूजेषु सिचो लोप इति पक्षे सकारलोपश्छान्दसः सकार- 
* मात्रछोप इति पक्षे 'झलोझलि (८, १, १६)--इति सलोपः, 
TARI | ` वब्धामिति पृथकपाठे प्रयोजनं मृग्यम्‌। “बब्धां 


( 
® 
. 


हरीधाना “इति निगमः N 
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(१०) हृरति। हु कौटिल्ये’ भूवादिः परस्मैपदी । “अपा. | 
मतिए्ठद्धरुणहरन्तमः ( ऋ० सं० १, ४, १८, ५ )”- “उप हरे | 
यदुपरा अपिन्चन (ऋ० सं० १; ५ २, १)?--इति निगमौ॥ । 

इति दशात्तिकर्माणः ॥ ८॥ 


ओज; (१) । वाजः (वा) पाजः (२)। | 
ga: (३) । तरः (४)। तवः (५) । त्वक्षः (६)। | 
शद्धः (७)। बाधः (८) । FJR) | 
तविषी (१०) । शुष्मम्‌ (११) । शुष्णम (१२)। ` 
शुषम्‌ (१३) । दक्षः (१४) । .वोळु (१५)। | 
च्योलम्‌ (१६) । सहः (१७) । यहः (१८)। | 
वधः (१६) । वर्गः (२०) । बुजनम्‌ (२१)। | 
TG (२२) । मज्मना (२३) । पौंस्यानि (२४) । 
धणेसि (२५) । द्रविणम्‌ (२६) | 
(२७) । शम्बरम (२८) । इत्यप्टाविंशतिबेलनाः | 
सानि ॥६॥ | 


उव्जन्त्यनेन, यल्चत्सन्निधौ हि क्राजवो भघन्ति भीत्या, न्यगभाप | : 
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यत्यनेन वा शनून्‌ । घद्धतेऽनेन ऐश्वर्य्यादि, घडते व्यायामादिना। 
दमावर्धान्तरावपि बृद्धयर्थेष्‌ योद्धव्यो । “उर्वधिक्रम्‌ इति 
माधवः । हिस्यन्तेऽनेन शत्रचो घा। उपे्जर्‌ च'इति श्रीमो- 
जदैदः । असुनि शुणः। ओषति दहति शत्रन्‌। “ओजसो 
जातमुतमन्य एनस्‌ (Wo सं० ८, ३, ७, ३ )”--“चसूनि जाते 
जनमान ओजखा (० सं० ६, ७, ३, ३)”--इति निगमौ ॥ 

(२) घाजः । व्याख्यातमन्ननामसु (२ अ० ७ ख० R)I 
गच्छन्त्यनेन शत्रून्‌ प्रति जिगीपवः । गम्यतेऽधिगम्यते व्यायाः 
मादिना यत्तेन । इमावर्थाचृत्तरत्रापि गत्यर्थेषु बोद्धव्यौ । 'वाजो 


` „ बल, वाजयतेः प्रेरणार्थात'--इति माधवः । अनेन शत्रून्‌ प्रेरयति 





बिद्रावयतीति । “परिवाजेषु भूषथः ( ऋ० सं० ३, १, १२, ४ )” 
-इति निगमः ॥ 

पाजः। (पा रक्षणे ( अदा० प° )'। mai च¬ 
इत्यसुन्‌ । वलेन हिस्यते.सर्वस्‌। “dag पाजः प्रसिति न 
पृथ्वीम्‌ (mo सं० ३, ४, २३, १)” इति निगमः। “मिः 
7 दस्य रुशददशि पाजः (ऋ० सं० ३, ८ १२, २ )”- इत्यत्र 
| Kara पाजो. वलम्‌"- इत्यैतावदेचोक्त न तु बंलनामेति 
| पाजशव्दे तु 'परिवाजेषु भूषथः (m सं० ३, १, १२, ३ )-- 
त्यत्र वलनामैतदित्युक्तम्‌ , अत्यं न मिहे घि नयन्ति चाजिनम्‌ 
1 (आर go १, ५, ७, १ )--इत्यत्र अत्य न वाजं हचनस्यद्‌ 
| पथम्‌ (o सं १, ४, ११, १) इत्यादी च ऋक्आष्ये 
| जशब्दोपरि “अपि बलनाम'- इत्युच्यते। अतो घाजपाज- 
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२३२ x निरुक्तम्‌--निघण्डुः $ 
शाब्द्योरुमयोरपि ˆ बलनामत्वं स्पष्टम्‌, तत्रेकतमस्य पारो 
घिदुवद्विर्घीयताम्‌ ॥ 
(३) शचः। व्याख्यातमुदकनामरु । (१ अ० १२ ख० ४१) | 
“मा भेम शवसस्पते (ऋ० सं० १, १, २१, २)”--इति निगमः॥ 
(४) तर। “तृ . छुवनतरणयोः ( भू० प°) असुन 
तरत्यनेन आपदेम्‌ । 'यावत्तरो मघवन्‌ यावदोजः ( ऋ० सं० १, | 
३, ३, २, )”- इति निगमः ॥ | 
(५) तवः । तथबतिवंधार्थ, असुन्‌। अपादमिन्द्र तवसा | 
जघन्थ ( ऋ० सं० ३, २, २, ३ )?--“योगे योगे तचस्तरम्‌ ( ऋ० 
सं० १, २, २६, २ )”--इति च निगमौ ॥ 
(६) aal aa तनूकरणे (भू To) असुन्‌। f 
तनूक्रियन्ते तेन शत्रवः । “स प्र रिक्को त्वक्षसा धमो दिवश्च । 
( ऋ सं १, ७, १०, ५ )”--इति निगमः ॥ | 
(७) शद्धः । 'शद्धेतिरुत्साहार्थः--इति स्कन्दखामी, | 
असुन्‌। शनत्रुजयादावनेन उत्साहितत्वात्‌। “अभ्राजिशद्धो | | 
मरुतोयद्‌र्णसम्‌ ( ऋ० सं० ४, ३, १५, ६ )”- इति निगमः॥ ) 
(८) वाधः। धवा विलोडने ( भू० आ०)' 'अकत्तंरिच | 
कारके सजज्ञायाम्‌ ( ३, ३, १६ )--इति xi वाध्यते$नेन | | 
शावः | निगमोऽन्वेषणीय ॥ है 
(६) TURI Ta नन्‌ नतम्‌ ( निरु० ११, ६ )—इति क à 
भाष्यम्‌। -नन्‌ शत्रुभूतान्‌ प्रति नमति, ण्यथो चा नमिः, नमयति | 
प्रहीकरोति'--इति ; स्कन्द्स्वामी । ai . हि. ते शपः |. 
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| “(20 सं० १, ५, २६, ३ )'- इत्यत्र अरकभाष्यमू--यस्माच्छत्र- 
| भूतानां मडुष्याणांमपि नमनकरणं तच वलम्‌--इति। स ग 
॥ तत्र पंबोदरादित्वेन नृनमनशब्द्स्य चर्णळोपादोः नुम्‌णमिति 
LR “श्रयो नृम्‌णं च रोदसी सपर्य्यतः ( ऋ० सं० ८, १, 
` ६ १ — महिश्रवस्तुचिनृमणम्‌ (ऋण सं० १, ३, २७, १)०-- 
इति च निगमो ॥ 

| (१०) तविषी । तविः सौत्रो graad: तवेष्टिषन- 
` प्रययः। टिरवात्‌ ङीप्‌। “कृष्णा रजांसि तविषीं दधानः 
(० संर १, ३, ६, ४ )”- युष्माकमस्तु तथिषी पनीयसी 
५१० सं० १, ३, १८, २ )”- इति निगमौ ॥ 

| (११) शुष्मम्‌। "शुष शोषणे (Ro wyi 'अविसिवि- 
| सिशुषिम्यः कित्‌ (३० १, १४१) इति मनप्रत्ययः । शुष्यत्यने- 
| चारः | शुषिः घ्रीणनार्थः”-इति माधचः। प्रियं हि बलम्‌ 
' शुष्ममिति वळनाम, शोषयतीति सतः (निरु० २, २४)--इति 
| भाष्यम्‌ । 'परस्परसांयोगिकमपि वळं विशेषयति उपमेयतीत्यर्थः? 
| ऋति स्कन्द्स्थामी। तत्र शोषयतेर्मनिन्‌ 'वहुळमन्यत्रापि 
| *भ््ाच्छन्द्सोः--इति छुक्‌। “शुष्मा इन्द्रमघाता अहुतप्सवः 
| To १, ४, १२, 2)” — यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेताम्‌ 
है Ai सं०.२, द, ७, १)”- इति निगमौ ॥ 

। (१२) शुष्णम्‌। | 

KORGI yg शोषणे (RoT) पूषमुषकलुप 
| गेर्षशेळूषादय:!--इत्यादिग्रहणात्‌ उपः प्रत्यूषादयो5पि भवन्ति 


m _ ८० 
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२३४ % निरक्तम्‌- निघण्टुः अ | 
इति दण्डनाथवृत्तिः। उषप्रत्ययणिलोपश्च ` निपात्यन्ते | 
शुष्मचदर्थः । “इन्द्राय शूष मचेति (० सं० १, १, १८, ५ 
— aan: सत्वभि योह शूषः (Ro ० ३, ३, १३, २)”--इति 
निगमौ ॥ l 
(१४) दक्षः। दक्ष शैघ्रये च ( भू आ० Y चकारादुबृद्धौ। , 
दक्ष गतिहिसनयोः (Go घ० प०)' । 'दक्षतिरुत्खादार्थः¬इहि. | 
स्कन्दखामी । असुन । शत्रविजये Tan अघत्यनेन, aa | 
चाऽनेन शत्रचः, प्रोत्साहितो चा भवति शचुचिजये "मित्र हुवे | 
पूतदक्षम्‌ ( ऋण सं० १, १, ४, २)”--इति भाष्ये स्कन्द्खामी- | 
“दक्ष इति सकारान्तं वलनाम'। अकारान्तसपि z 
द्र्घ्यम्‌। “जज्ञाना पूतदक्षसा ( क्रा० सं) १, २, ८४) | 
इति निगमः ॥ 
(१५) घीळ । वील्यति संस्तम्भकर्मा । थृमृशीतृचरि- | 
त्सरितनिधनिमिमसूजिम्य उः ( ३० १, ७ )--इति उप्रत्ययो | 
बाहुलकादस्मादपि भवति। संस्तब्धो ga भवति AA, | 
संस्तम्यन्तेऽनेन शत्रच इति चा। निगमोऽन्वेषणीयः॥ ॐ 
(१६) च्यौलम्‌ | च्युङ्गतो (भू० आ०)' । अन्तणींतण्यथॉ 
घा। च्यचन्ति च्यावयन्ति शत्रननेन राज्यात्‌। “ | 
मघवा सत्यराधाः (ऋ० सं० ८, १, ८, ६)”--इति निगमः॥ id 
(१७) सहः। TE anu (0 atoy छन्दस्यसिभवार्थ | 
अखुन्‌। सहत्यनेन शत्रन । “ये सहांसि सहस्रा सहन्ते ( ४” | 
स० ७५, १, ८ ४) इति निगम ॥ l न : | 
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ॐ द्वितीयोऽध्यायः ५. २३५ 
| - (१८) यहः | व्याख्यातमुद्कनामसु ( १ अ० १६ Wo TO 
आप्यते AAA वा अनेन शत्रु;। निगमोन्वेषणीय; ॥ 

(१६) यथः। (दन हिंसागत्योः (भू० प०)। er qa: 
(३, ३, ७६)- इत्यपू। इन्यतेऽनेन शत्रु:॥ निगमोऽन्येषणीयः ¦ 
(२०) वर्ग: (२१) वृजनं | (२२) बृक। gA चर्जने 
(6० प) । घञ्‌। कपबृजिमद्धिनिधाजस्यः क्युः (३०२ 
७६)' "किप्‌ च (३, २, ७६)' । वर्ज्यन्तेष्नेन प्राणैः । “जरयन्ती 
बृजनं यक्ठदीयते Go सं० १, ४, ३, ५)”--“प्रतीचीन॑ वृजनं 
दोहसे गिरा (७६० संर ४, २, २३, १)”--इति च निगमौ ॥ 
| ५ 'माधवस्तु--मध्योदात्तन्तु वृजनं वत्तंते वलयुद्धयोः। “वृजने न 
| वृजिनानत्सस्पिपेष (० सं० ३, २, १६, Je — “a शुष्ण वृजने 
` पृश आणो (ao सं० १, ५, ४, ३)”--“जरयत्ती वृजनं (ऋ० सं० 
| "४१३, ५)” 'तुचत्तेते उपद्रवे--इति। तदान्वेषणीयौ निगमौ ॥ 
| (२३) मज्मना। टु मस्जी शुद्धौ (तु? प०)'। औणादिको 
| मनिन्‌ ( ३० ४, १४० )। 'कलां जश्‌ कशि (८, ४, ५३) चुत्वम्‌, 
A पेतीयेकवचनम्‌ । मज्ञयति शत्रून्‌। “नाभा पृथिव्या मुघनस्य 
| मज्मना ( ऋ० सं० २, २, १२, ४ )”--“स इन्महानि समिथानि 
| “जाना (० सं० १, ४, १६, ०)”--“थि रोदसी मज्मना वाधते 
| शबः ( ऋ० सं० १, ४, १०, ५ )”-इति निगमः। निगमेषु तृती- 
|  पकचनान्तस्य प्रायशो दर्शनात्‌ तदन्तः पठितः ॥ 
| (९४) पौंस्यानि । 'पु'सि अभिवर्द्धने (प०) चुरादिः अभ्न्या- 
| पश्च (उ० ४, १०८)--इति यत्मत्ययान्तेष निपातितेषु A । 
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2३६ के... निर निरुक्तम्‌ --निघण्दुः 1 


“पौंस्यानि नियुतः सश्चुरिन्द्रम्‌ (mo सं० ४, ७, ८, ३)". | 
“यस्मिन्‌ विश्वानि पौंस्या (7० सं० १, १, १०, ४)”--“महत्तदस्य | 
'पोस्यम्‌ ( ऋ० सं० १, ५, ३०, ५ )”--इति निगमाः ॥ | 
: (२५) श्रणसि । "धञ्‌ धारणे (भूर Soy । “सानसिवरणमिप. 
'णंसि (३० ४, १०४ )“--इत्यसिप्रत्ययो नुमागमो ऽपि निपात्यते ' 
"गुण: । ध्रियतेऽनेन राज्यादि । निगमोऽन्देषणीयः ॥ - | 
(२६) द्रविणम्‌। दु गतौ ( भूर प० )”। 'दुदक्षिम्यामिनिन | | 
( उ० २, ५२ )!। “सनो द्दातु द्रविणम”--इति निगमः ॥ | 
(२७) स्यन्द्रासः। 'स्यदि aae (भू आ०)। | 
अन्धररन्त्र सिलिन्तरेच्नपुइतीवृशीघ्रगोरेन्द्राभद्रस्यन्द्रकुढीराद्य” इति ` 
ख्मत्ययान्तो निपात्यते। तस्मात्‌ जसेरखुक (७, १, ५०) | f 
स्यन््तेऽनेन शत्रन । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ i 
| (२८) शम्बरम्‌ । व्याख्यातमुदकनामसु (१ अ० १२ख०७६। | 
| संवियतेऽनेन राजु संवृणोति चा तत्त्वत आपदम्‌ । शमनमुपद्र- | 
चाणापुत्कृष्ट च युद्धादौ, शास्वेनेन्द्रेणादीयते चा। वलाधि- | 
यम्‌ । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
| ` इत्यष्टाविशतिबेंलनामानि nen 


मघम्‌ (१)। रेकणः (२) । रिकथम्‌ (३) । | 
वेदः (४)। वरिवः (५)। श्वात्रम्‌ (६)। | 
TR (७)। रयिः (८) । क्षत्रम्‌ (६)। भगः (१०) | | 
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| मोव्वहुर (११) । गय; (१२) | द्य प्रम (१३)। 
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ने द्वितीयो ऽध्यायः ने २३७ 


इन्द्रियम्‌ (१४) । वसु (१५)। रायः (१६).॥. 
TE (१७) । भोजनम्‌ (१८) । तना (१६) । 


| TTR (२०) । बन्धुः (२१)। मेधा (२२) । 
| यशः (२३)। a (२४) । द्रविणम्‌ (२५) । 

| श्रवः (२६) । बृत्रमू (२७)। दृतम्‌ (२८) । 
| इत्यष्टाविशतिरेव धननामानि ॥१०॥ 


(१) मघम्‌। मंहतिर्दानकर्मा ( प० ३, २०, १०) Seat. 


कप्रत्यये पृषोदरादित्वात्‌ लोपो हकारस्य घकारश्च। दीयतेऽथि 


( | कविधानम्‌ (३, ३, ५८ वा०)'- इत्यत्र परिगणितस्य प्रायिकत्वात्‌ £ 


| ` भ्यः। “तेभिरिन्द्र चोद्य दातवे मघम्‌ (ऋ० सं० ७, २, ३३, ५)” 
it za यदिन्द्र दक्षिणा मघोनी ( ऋ० सं०२,६,६,६) --इति 


ll 
(२) रेक्णः। “रिचिर विरेचने ( रु० ३० )' Raga घिच्च 


E (उ० ४, १६४ )'- इत्यसुन्‌, चुडागमो गुणश्च, धित्तचात्‌ चजो 
| ` कुँधिण्यतो ( ७, ३, ५२ )--इति कुत्वम्‌। KU इति धननाम,. 


प्रयतः (निरु० ३, २)“ इति भाष्यम्‌। रिच्यते अचतिष्ठते 


| पयत; प्रियमाणस्य धनं धनिना सह न ख्रियत इत्यर्थ: । : रैक्णो 
धनं RI प्रेरणार्थात!--इंति माधवः | प्रेय्येते5नेन दत्तेन. 


- au aeS 


२३८. ye निघण्टुः ने 
रत्यादिः कर्मसु । “स्पाहं यद्रेक्णः परमं वनोषि तत्‌ ( o सं५ 
१, २, ३७ ४)”-- परिषद हारणस्य रेक्णः ( ऋ० सं ५, २, 
६, २ )”--इति च निगमो ॥ nug 
(३) रिकेथम्‌। RA: ( ३० ३०) पातृतुद्विचिरिचिसि- 
-चिभ्यस्थक्‌ ( ३० २, ६ /--इति थक्‌ । पूर्वचद्थेः। “न ज्ञामये 
तान्वोरिकूथमारेक्‌ ( त्रइ० सं० ३, २, ५, २ )”--इति निगमः | 
(७) वेदः 'विदुल लाभे ( अदा० प०.)' agal विद | 
'न्त्येतत्‌, लभ्यते वाऽनेन धर्मादिः। “होतारं विश्ववेदसम्‌ | 
(mo सं० १, १, २२, १ )”- इति निगमः ॥ | 
_ (०) घरिवः। g चरणे (स्वा० उ० ) अस्माद यङ्लुगः 
aa असुनि वाहुङकादिलोपः। ari म्रियते, akad ह 
'हेतुत्वाद्वा घरि; 'वित्तं वन्घुवेयः कर्म विद्या भवति पश्चमी। | 
'एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ (Ja 
) Ad । ` युधा देवेभ्यो वरिघश्चकथं (oo १, ४, २५५) | 
अहो राजन्‌ वरिवः पूरवे कः (ऋण सं० १, ५, ५ २) | 
इति निगमौ ॥ है 
6) श्वात्रम्‌। आशुशब्द उपपदे “अत सातत्यगमने ( भूर | 
“प? )--इत्यस्मात्‌ आदित्यश्चिद्सि'--इति छत्पत्ययः, पृषोदरा" | 
दित्वेन आणुशब्द्श्च व्युत्पत्स्यते, यणादेशसवर्णदीधौ । आशु | 
`अतति आशु गच्छति, चञ्चलं हि धनम्‌ । निगमो ऽन्वेषणीयः ॥ | f 
७) स्लम्‌। Bi क्रीडायाम्‌ ( भूर आ० ) मस्त a | 
१.३० ३, १२ ) इति. नप्रत्ययः तकारश्चान्तादेशः रमणीयं हिं | 
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क द्वितीयोऽध्यायः > २३६ 
|a स्मते5स्मिन्‌- इति क्षीरस्वामी Re Ta 

| सं? ४, ६; ८, ५)” BAR रलधातमम ( न्नः सं० १, १, १.: 
। १) इति निगमौ ॥ कया 
(८) रयिः । व्याख्यातमुद्कनामसु(१अ०१२ख० aa 
` प्यते पुण्येन गच्छत्यनेन तृप्ति' भोगसाधनत्वात्‌, यशो ass- 
तते, दीयतेऽथिम्य इति घा। “अशिना रयिमएनवत्‌ (Moto . 
' ५५१३) इति निगमः॥ 

' (8) क्षत्रम्‌। व्याख्यातसुद्कनामसु (१अ० १२ख० ४५)। पूर्व- 
J जन्मसुकृतवशेन तद्वति स्थिरं भवति, गृह्यते उपभोगसाधनत्वात्‌, 
। ia दारिद्र यम्‌ । गताचपि शब्द्चदर्थः। क्षतात्‌ पापात्‌ 
| जायते |. क्षत्रशब्दात्‌ त्रायतेश्च प्रषोदरा दित्वात्‌ क्षचम । धनैरेघ 
| पाएं नरा निस्तरन्तीत्युच्यते। “न हि ते क्षच' न सहो न मन्युम्‌ 

| (श्र सं० १, २, १, १ )”--“सुक्षत्रालो रिशादसः (o सं० 
| ७९७ ३६, ५ )”--इति च निगमौ ॥ 

3 (१०) भगः । भज सेवायाम्‌ ( भूर ३० )' । 'पुंसि सञ्ज्ञाया 
| पायेण (३, ३, ११८)” 'चजोः कुघिण्यतोः (७, ३; ५२)' । 
| अन्यते सेव्यते भोगाथिभिः । यद्वा सेव्यते$नेन हेतुना तद्वान्‌। 
| भगशब्दः पुंलिङ्गो धनचचनः। “शिक्षास्तोतृम्यो मातिधग्भगो नः 
० सं० २, ६, ६, ६)”---“यद्धित-खोभगः”--इति निगमौ ॥ 
| (११) मीव्वहुम्‌ । "मिह सेचने ( भू० प० )'। Tanda 
| Katak, व्वहकारभाचश्च । सिच्यतेऽथिभ्यो दातुमिः । 
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280 ॐ `निरुक्तम्‌--निघण्टुः 4: ; | 
'सहस्रमीन्व्‌ हुषटमशिघानमा इत्यत्र भइभास्करमिश्रभाष्येऽपि | 
Mag इति धनंनाम-इतिं इश्यते । ततो निष्छत्य उकारान्तः 
,निगमंदर्शनाभावात्‌ अकारान्तनिगमद्शेनात्‌ उकारान्ताकारान्तदुव- | 
योरपि ल्रीकारोऽस्माकम्‌। “रुद्रस्य ये मीव्वहुषः सन्ति पुत्राः 
(ऋ० सं० ५, १, ७, ३ )”--ताँ आ रुद्रस्य मीव्चहुषः ( ऋ० सं» ¦ 
५, ४, २८ ५)” इत्यादौ निर्वाहकुच्छ्रत्वात्‌ Atas ah | 
पठितव्यमिति केचिदाहः । अन्ये तु “मीव्यहः”--इति सकरान्त- | 
मपि। तेषां मीव्वहांसमिति निर्वाहः । उभयेषामपि “ह्न | 
मीव्वहे ( ऋ० सं० १, ७, ३४, ५) ~ इत्यक्कारान्तस्य पाठोऽपे- | 
aa: । वहुभ्यस्तु निर्णय; ॥ 

(१२) गयः । व्याख्यातमपत्यनामखु (२अ० २ख० ८) । इहापि | 
तदर्थः । गीयते स्तूयते होतृभिः । “अपक्षद्वाशुपेगयम्‌ (ऋ० सं० | 
५, २१, २ ) इति निगमः ॥ | 










इति क्षीरखामी। अत्र धातोर्मगागमो निपात्यते । “दयुम्नं सहसः | 


सातमम्‌ (ऋ० सं० १, १, १८, ३)”-“ुन्नावाजेमिरागतम्‌ |” | 
इत च निगमौ ॥ 1 


(१४) इन्द्रियम्‌। न्ठियमिन्द्रलिङ्गमिन्दरदटमिन्रसष्भिद | 
जुएमिन्द्रदत्तमिति था. ( ५, ३, ६३ ))--इति aga raae | 
निपात्यते | Te — इंदि परमेश्वर्य्ये (100) 
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नह द्वितीयोऽध्यायः नेह २४१ 


उच्यते । इन्द्रस्य लिङ्गम्‌ । धनेन हि ऐश्वय्ययुक्त इति व्यज्यते। 
अन्न षष्टी, समर्थात्‌ , छिङ्गाथे Il यद्वा, न्द्रेण 
इन्द्रियम्‌। यद्वा, इन्द्र आत्मा, तत्कतेन शुभाशुभेन कर्मणा M 
कव TMI 
इन्द्रजुष्ट चा, आत्मना सेवितम्‌, तदुद्वारेण भोगोत्पत्ते: | इन्द्र” 
दत्तं चा; इन्द्रेण पूर्वकर्मणा चा अस्त्युपदृत्तम्‌। सृष्ठजुण्दत्तार्थेष 
तृतीया समर्थात्‌ । “दक्षिणं पादमचनेनिजे$ सिनष न्द्रयं 
दधामि ( o aro ८, ५, ४ )? इति निगमः । | 
(१५). घखुः । राजिनामसु “वखी”- इत्यत्र (६६ प०) 
व्याख्यातम्‌। चस्ते आच्छाद्यति तिरोमावयति दाखियम्‌। “अहं 
, i बसुनः पूव्यंस्पतिः (ऋ० सं० ८, १, ५, १)”--इति निगमः ॥ 
š (१६) रायः । "र दाने (अदा० प०)'। As: ( उ० २, 
| ६२ )'। जस्‌। दीयते5थिम्यः, तदेव प्राप्यते घा Ama 
| पुण्येन। “अनामृणः कुबिदादस्य रायः (० सं० १, ३, १, १)” 
| इति निगमः ॥ | 
E- (१७) राधः। राध साध संसिद्धौ (खा० प?)' । असुन्‌। 
A राध्नुवन्ति साध्नुचन्ति घर्मादीन्‌ पुरुषार्थान'--इति स्कन्द्खामी । 
| राध्यतेःनेन धर्मादिरिति घा। राधिहि'साथॉ5पि। हिनस्ति 
| वोखियम्‌। “राध इन्द्र घरेण्यम्‌ (mo सं० १, १, १७, ५ )” 
| ¬ राधस्तन्नो विदद्दस$उभयहस्त्याभर (ऋ सं० ४, २, १०, 
| ९)-इतिनिगमी॥ | 
| (१८) भोजनम्‌। “भुज पालनाम्यघहार्‍योः ( र० प० )' । 
| सुर्‌ त्यल्युरो वहुलम्‌ (३,३ ११३)'-इति। यद्वा, अभि 
k १६-- 
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२४२ # निरुक्तम्‌- निघण्टु: # 


मताथ भवति भुज्यते तद्विः Ia विषया इति घा, 
'पाल्यते$नेन घा।  शत्रूयतामा भरा भोजनानि (aro सं० ३, ८, 
१८, ५)१--“मा नः प्रिया भोजनानि प्र मोषीः ( ऋ७ सऽ 
१, ७, १६, ३)”-इति निगमो ॥ 

(१३) तना। ag विस्तारे (त° प०)' । पचाद्यच्‌ (३, १, 
१३४) । तनोति विस्तारयति त्रिवर्गसाधनं हि धनम्‌। तृतीयै- 
कचचनस्य सुपां सुलुक्‌ (9, १, 10) इत्याकारः | “विह्दयन्ते 
तना गिरा o सं० ६, ३, २५, १) “आ चो मक्षू तनाय 
कम्‌ (ऋः सं० १, ३, १६, २) इति निगसौ ॥ 

(२०) नुमूणम्‌। व्याख्यातं वळनामसु (२३२ go) । नमति 
प्रहीकरोत्यर्थिम्यस्तदुवस्तु . “हस्ते दधानो नृमणा विश्वानि - 
( ऋ० सं० १, ५, ११, २)”--इति निगमः ॥ 

(२१) वन्धुः। ` “वन्ध वन्धने (क्या० प०)' “rata 

) अप्परसिवसिहनिक्तिदिवन्थिमतिभ्यश्च'---इति उग्रत्ययः। A- 

त्यनेन भृत्यादीन। यद्वा, बन्धुरिव चन्धुः। “अवन्धुना सुश्रः | 
वसोपजगूसुषः ( ऋण सं १, ४, १६, ४)”- इति निगमः ॥ 

(२२) मेधा। g मेथ्व सङमे च (भू so) चकारात्‌ | 
हिसामेधयोश्च | “मिधिः सङ्गत्यर्थः-इति माधचः। घन्‌। | 
सङ्गच्छतेऽनेन सवं तदुवता, हिंस्यते वा agaa चौरादिभिः Ara | 
चेवार्थकारणात्‌" इति महाभारतम्‌ | agar, मतौ धीयते ¦ 
अजेयितव्यं रक्षितव्यं दातव्यमिति धनवता बुद्धौ धनं थ्वार्य्यतै। A 
तत्र मतिशब्द उपपदे धातोः EEDI कविधानम्‌ (३, ३ ५८ ato) | | 
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| -इति कः, एषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०४) मतिशब्दस्य मेभाचः । 
| | “मेधाकारं विद्थस्य प्रसाधनम्‌ (Ho gio ८, ४, २१ ३)”- 
| इति निगमः ॥ 

(२३) यशाः | न्याख्यातमन्ननामसु ( २२७ पु०)। “उत 
त्या मे यशखाश्‍वेतनाये (ऋ० सं० २, १, १, 0)” — निगमः ॥ 
. (२४) ब्रह्म । व्याख्यातमन्ननामस (२२८ पृ०)। वर्डन्ते- 
o जेन धमादयः, व हक चा भांगानाम्‌। “अस्माक ब्रह्म पृतनास 
l सह्या (7० सं० २, २, २२, ७)”--इति निगमः ॥ 
| ` (२५) द्रविणम्‌। व्याख्यातं वळनामसु (२३६ पुष ) 1 
रयिषदर्थः। “त आ यजन्त द्रचिणं समस्मे”--इति 

| निगमः ॥ 
| (९६) श्रयः । व्याख्यातमन्ननामसु (२२१ पृ०)। “अस्मे 
| 'युभ्रचो बृहत्‌ (ऋ० सं० १, १, १८, २)”--“वृहच्छवा असुरो 
| बहणाङ्छतः (० सं० १, ४, १७, ५)--इति निगमौ ॥ 

| (२७) asal व्याख्यातं मेघनामसु (६० पृ०) । आच्छाद- 
`) यतिदा रिद्यम्‌, आच्छाद्यते वा राजतः करादिभयात्‌। गत्यथ 
ji Pagi: । वृद्धौ घ्रह्मवदर्थः । “वृत्रं पुरुकुत्साय रन्धीः (ऋ० 
| ४०२, ४, १६, २)”--इति निगमः। अत्र स्कन्द्खामिना वृत्रं 
| बनाम” इति व्याख्यातत्यात्‌' केषुचित्‌ कोरोषु दृश्यमानमपि 
। पित्तम”--इति न पठनीयम्‌ ॥ 

; र i न (२८) Ta । Gs सम्भक्तौ (mato qo) । 'दुतनिम्याँ 
| Taa ( उ० ३, ८७ )--इति. चकारस्यानुक्तसमुच्चयाथत्वात्‌ 
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288 निरुक्तम--निघण्ट 
क्तप्रत्ययः । सम्मज्यतै सवः। “Taka: सहुरिचिध्ष्यारित: 


(ako सं० २, ६) २७, ३ )”--इति निगमः ॥ 
इत्यष्टाचिशतिरेच धननामानि ॥ १० N 


अघ्न्या (१) । उखा (२) । उखिया (३)। १ 
अही (४) मही (५)। अदिति (६) | 
इला (७) । जगती (८) । शक्करी (8) । इति 
नव गो (सातू) नामानि ॥११॥ 


अप्नया। 'अहन्तव्या भवतीत्यघन्नीति चा ( निरु० ११, 
४३ )--इति भाष्यम्‌। अघस्य दुभिक्षादेईन्ची चा अहन्तय्या। ~ 
अघ शब्दे नञि वा उपपदे हन्तेः aman ( उ० ४, १०८) | 
“उति यतृप्रत्ययान्तं निपात्यते। “नहि Rana» | 
RO ६, ७, १२, ४ )--“अद्धि तृणमन्न ये विश्वदानीं (Ra | 
२ ३,२१, ५)-इति निगमौ ॥ ` | 

(२) उस्रा। व्याख्यातं रश्मिनामस (१०७ Go )। वसति 
क्षीरादि हविरस्याम्‌। 'उल्लियेति गोनामोत््राबिणोऽसयं | 
भोगा उल्लेति च-इति ( निरु० 8, १६ ) भाष्यम्‌ | उत्‌ | 
स्राविणोऽस्यां भोगास्ते Iga gafa गच्छन्ति क्षीरदधिनव' | 
नीतक्रमेण- इति स्कन्दस्वामी | योभूर्वातो अभिवादूछा | 
( ऋण सं० ८, ८, २७ १) पितेव makar 
(ऋ सं० ४, ५, १४, ४ )"--इति च निगमौ ॥ 


| 
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| ` (९) उलिया। sama पृषोद्रादित्वेन स्वार्थ घः । 
| अर्थः पूर्ववत्‌ “अविद्र उस्रिया अनु ( ऋ० सं० १, १, ११, ५)” 
५ --“समुलियाभिर्वावशन्त नरः (H0 सं० १, ५, १, ३)” 
| t इति च निगसो ॥ 

(९) अही। अदिशब्दो व्याख्यातो मेघनामसु (८9 go) | 
| कृदिकारात्‌ :( 2; ९, ४५ घार )—इति ङीपू । गस्यतेऽनया 
| शीरादिहविः, गस्यते दत्तया पुण्यम्‌, अ'हति apria मनु- 
` ष्यान्‌, न हन्तव्या चा । निगमोऽस्येषणीयः । “इक्षेण्यासो अह्यो ३ 
| नचारवः (no सं० $, ३, २,३ )”--इति भाष्यं द्रव्यम्‌ ॥ 

(५) मही, (६) अदितिः, (9) इला । व्याख्यातानि पृथि- 
| पीनामसु (३४ ५०, ३२ ५०,३३ पृ०)। तत्र दते: क्ति नि, “यतिस्यति 
| (४, ७, ४० )--इतीत्वे दितिः, नञसमासः । इत्य दितिशब्दस्य 
| य्युत्पत्तिः। मह्यते पूज्यते सर्वदेषतात्मकत्वात्‌ उपभोगलाधन- 
| त्वाद्वा। महान्तेऽनया देवाः पय आदीनां हविषां तदायत्त- 
| ॥ त्वात्‌। “देवाश्व याभिर्यजते ददाति च-इति श्रुतिः। पुनः 
F दुह्यमानापि न क्षीयते । न यति, अखण्डनीया T 
हि डयते स्तूयते देवतात्वात्‌ दीप्यते घा चारुतया। गम्यते तद्‌- 
EF थिमिरिति चा। “महीनां पयोऽसि ( य० घा० सं० ४, ३) — 
| शति, “अदिति पहि सरस्वत्येहि (य° घा० सं० ३८ २) 
| | इति, “मिमिक्ष्या समिलामिरा (mo सं० १, ४, ५ ६॥ 
र R रन्ते हव्ये काम्ये ( य° वा० सं० ८, ४३ Ya a 
निगमा: ॥ र कि ळक 
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२४६ # निरुक्तम्‌ निघण्डुः अ 
(८) जगती । मलुष्यनामखु “जगतः”--दइत्यत्र व्याख्यातम्‌ | 
(२०० पू०)। W! “उगितश्च (४, १, ६ )"- इति डीप्‌ । | 
गम्यते तदर्थिभिः । जगत्या छन्दां आहायेत्वादु अन्नाहार्याहर | 
ण्ययोरमेदेन चा जगती । “जागता हि पशयो जगती हि तामगा- | 

हरत्‌”- इति हि ब्राह्मणण्‌ । “जागताः पशचः ( ऐ० ब्रा० ४, १, 
Pak च। “समोषघयोरसेन ख रेवतीजेगतीभिः?- , 
इति निगमः ॥ | 
(६) शक्करी । व्याख्यातं बाहुनामसु ( २०७ Yo) । शक्नोति | 
क्षीरादिप्रदानेन तदुवन्तं प्रीणयितुँ स्पर्शनेन था पापमपनेतुम्‌। | 
शक्करीशब्द्सम्वन्धादमेदैन वा शक्करी । “पशवो चे शक्कयेः पशूने- , 
बाबरुध्यते”-इति श्रतिः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
| इति नव गो (मातृ) नामानि॥ १६ ॥ 


रेलते (१) । हेळते (२) । भामते (३)। | 
हृणीयते (४) । श्रीणाति (५) । Tata (8। 
दोधति (७) । वनुष्यति (८) । कम्पते (६)! | 
भोजते(१०) । इति दश क्रू घ्यतिकर्माणः ॥१९॥ | 


(0 रेलते। अयं नेरुक्तो घातुः। “अरेळता मनसा देवांना | 
पतेत्‌”- इति निगमः ॥ ` | 
(२) हेलते। 'हेडू अनादरे क्रोधे च' भूवादिरात्मनेपदी । 
_अहेलमानोररिवाँ अज्ञाञ्च (mo सं० २, २, २, ४)” | 
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“अहेलमानो वरुणेह. वोधि (Ro सं० १, २, १५१)” 
इति निगमो ॥ 

(३) भामते । भाम क्रोधे’ भूवादिरात्मनेपदी ध्यः 
जुषोच्यते भामिनेगोः (380 संर १, ५, २५, १ — स्वयस्भू- 
भामो अभिमातिषाहः (mo सं० ८, ३, १८, ४)” इति 
निगमौ ॥ 

(३) हृणीयते । 'हृणीड रोपे वेमनस्ये च' कण्डचादिः । 
“पुनः प्रायच्छदद्ृणीयमानः ( ऋ० सं० ८, ६, ७, २ )”--हणीय- 
मानो अप Raz: (mo सं० ३, ८, १५, २)?--इति 
निगमौ ॥ | 

(५) श्रीणाति । 'भ्री भये' क्रयादिः परस्सैपदी । अनेका- 
यत्वात्‌ क्ुध्यतिकर्मा । पवमुत्तरत्रापि । “पनः कृण्वन्तमसुर 
श्रीणन्ति ( 5० gio २, ७, १०, २ )”--इति निगमः ॥ 

(६) भ्रेषति Aa वल्ने' भूवादिः खर्तित्‌ । निगमोऽ- 
न्वेषणीयः ॥ | | 

(७) दोधति । नैरुक्तो धातुः। “इन्द्रो वृत्रस्य दोधतः (Ro 
सं० १, ५, २६, ५ )”--इति निगमः ॥ 

(८) चजुष्यति। 'वनुष्यतिहेन्तिकर्मा ( निर ५, २ ) 7 
इत्यत्र स्कन्द्खामी- “चनोतेः कण्डघादिप्रक्षेपात्‌ यक्प्रत्ययः, तत्स- 
न्षियोगेन च वनुभावो Koe — 1 निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(३) कम्पते। “कपि चतः भूवादिरात्मनेपदी। मोः 
ऽन्वेषणीयः ॥ | | 
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२४८ का प--निघण्टुः s 
(१०) भोजते । Ya कोडिल्ये' तुदादिः परस्मैपदी । i 
'छन्द्स्युभयथा (३, ४, ११७ )—इत्याद्धैघातुकत्वात्‌ शुणः। | 


व्यत्ययेनात्मनेपद्म्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ | 
इति दृश क्रृध्यतिकर्माणः ॥ १२ N 


हेलः (१) । हरः (२) gE (३) । त्यजः 
(४) । भामः (५) । राहः (६) । ह्वरः (७)। | 
तपुषी (८)। जूणिः (६)। ag: (१०)। | 
व्यथिः (११) । इत्येकादशः कोधनामानि॥१३॥ 4 
(१) हेलः। हेलतेः भावे असुन्‌ । “देवस्य हेलोऽचयासि | 
| सीष्ठाः ( ऋ० सं० ३, ४, १२, ४)”-इति निगमः ॥ i 
` (२) हर; । ‘हृञ्‌ हरणे ( भू० उ० )” असुन । ` हरति छृत्या- | 
. छत्यविवैकं, हियते चाऽनेन पुरुषः खबशम्‌, दुजेयो5न्तरः शत्रु, । 
क्रोध; । निगमोषन्वेषणीय; | : 
(३) दृणिः । semg व्याख्यातम्‌ ( १७६ प०)1 | 
क्षरत्यनेन स्वेदादिः, दीप्यतेऽनेन घा, nara ज्वलति हि | 
प्रसिद्धः । “आघृणे संसचावहै (ऋ० सं० ४, ८, २१,१) । 
4 न मा हृणानस्य (ऋण सं० १, २, ६२) |. 
ak A -इणिरिति क्रोधनामसु पाठात्‌ हरति क्रोधार्थोषपि | 
पयते इति स्कन्दखामी, तत्‌ कथमिति विचिन्त्यम्‌ | 
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| (३) त्यजः। 'त्यजञ हानो ( भू० प०)! | असुन्‌। त्यज्यते 
| ag, त्यञ्यन्तेऽनेन प्राणा इति चा, त्यज्यते घा खधर्मः । 
कुद्धः पापं किन्न कुर्य्यात्‌ mal हन्यात्‌ गुरूनपि। क्रद्ध 
पर्यया घाचा नरः लाधूनपि क्षिपेत”- इति हि महाभारतम्‌ | 
- | ea त्यजसो Tadi ( ऋ० स० २, ७, ८, १ y क 
| केषु त्यज पनश्चकर्थं (mo सं० ८, ३, १४, ६ )”--इति 
| विगमो । 
| (७) भामः। भामतेर्भावे घञ्‌। यद्वा भा दीतौ (अदा० 
°) । 'अत्तिस्तुखुहुसधक्षिक्षुभायाचापदियक्षिनीम्यो मन्‌ ( उ० 
4 १, १३७ ) aa दीप्यते ,तेन तद्वान्‌ । “दिवजुशेच्यते 
| भामिने गीः (० सं० १, ५, २५, १)”--“खयम्भूर्भामो अभिमा- 
| तिषाहः ( ऋ० संर ८, ३, १८, ४ )”--इति निगमौ ॥ 

| (६) एहः । 'हन हिंसागत्योः ( अदा? प°) असुन्‌ । 
| भभि हन एह च ( उ०४, २१८ ),—इति नञ्युपपदे चिधीयमान 
| एहादेशो वाइुळकात्‌ नञूषिनापिं भचति। “अनेहसस्ते हरिवो 
हय ष्टो ( ऋ० सं० ८, १, ३०, २ )”--इति निगमः ॥ | 
| . (७ हरः। ह, कौटिल्ये (Hu) अत्तिकर्मा च। 
| असुन । हृरति कुरिलो भवत्यनेन अत्ति चा । 

(८) तपुषी । 

PO जूषिः। जूणिर्जबतेर्वा द्रवतेर्वा जीयेतेर्वा'--इति भाष्यम्‌ 
| {निए ६, ४, ) । गच्छत्यनेन दुःखं लोकगरहा' चा हिनस्ति 


| रिन्‌ चा । निगमो ऽन्येषणीयः ॥ 
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२५० a निरुक्तम्‌-निघण्टुः # | 
(१०) मन्युः। 'मन ज्ञाने (aaro aro.) ध्यजिम- | 
निशुन्धिदसिजनिम्यो युच्‌ (३० ३, १८)'-इति युच्‌। | 
बाहुलकादनादेशाभावः । ज्ञायते त्याज्यत्वेन । यद्वा, मन्यते. | 
Aka युच्‌। “दीप्यतेऽनेन तद्वान्‌। नहि ते क्षत्रं र | 
सहो न मन्युम्‌। (mo सं] १, २, १४, १) ब्ग | 
हृणानस्य मत्यचः ( ऋ० खं १, २, १६, २ )” ah 
निगमौ ॥ | 
(११) व्यथिः। “व्यथ भयचलनयोः ( भू० आऽ) । & | 
सर्वेघातुम्यः ( उ० ४, ११४ )'--इति इन्‌ । विभेत्यस्मात्‌ सज्जनः | 
चलति चानेन खधर्मात्‌। “पतत्रिभिरश्रमैरव्यथिभिः (ऋण सं , 

५ ५ १६, ७ )”-- अग्ने माकिष्टे व्यथिरा दधषीत्‌ ( ऋ० संर 
३, ४, २३, ३) इति च निगमौ ॥ | 
इत्येकादश क्रोधनामानि ॥ १३ ॥ 


वतत (१) । अयते (२)। लोटते (१)। | 
लोठते (४) । स्वन्द्ते (५) । कसति Ol 
सपति (७) । स्यमति (८) । स्वति ( | 
ख सति(१०) । अवति (११) । श्रोतति (१२ | 


ध्वंसति (१३)। वेनति (१४) । माष्टि (१ | 
भुरण्यति (१६)। शवति(१७)। काळयति(१८) 
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| | १ द्वितीयोष्ध्यायः # २५१ 
| | पेलयति (१६)। कण्टति (२०)। पिस्यति (२१) । 
| बिस्यति (२२)। मिस्यति (२३) । प्रवते (२४) । 
` झवते (२५) । च्यवते (२६) । कवते (२७) । 
| | गवते (२८) । नवते (२६) । क्षोदति (३०) ॥ . 

| नक्षति (३१) । सक्षति (३२) । म्यक्षति (३३) । 
| सचति (३४) । ऋच्छति(३५)। तुरोयति (३६)। 
, ` चतति (३७) । अतति (३८) । गाति (३६) । 
| इयक्षति(४०)। सश्चति (४१) । त्सरति (४२) । 
| रंहति (४३) । यतते (४४) । श्रमति (४५) । 
' भ्रजति (३६) । रजति (४७) । लजति (३८) । 
| क्षियति(३९) । धमति (५०) । मिनाति (५१)। 
| ऋण्वति(५२)। ऋणोति (५३)। खरति (५४) । 
| सिसति (५५)। विषिष्टि(५६)। योषिष्टि (५७) । 
| रिणाति (५८) । रीयते (५६) । रिजति (६०) | 
| | देघ्यति (६१) दभ्नोति (६२)। युध्यति (६३)। 
॥ 1 धन्वति (६ ४) । अरुषति (६५) । आय्येति (६६)। 
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सीयते (६७) । तकति (६८) । दीयति (६३) | 
इंषति (७०) । फणति (७१) हनति (७२) | | 
अदति (७३) ! मर्दति (७४) | सख्त ते (७५)। 
नसंते (७६) । ह्यति (७७) । safa (७८)। | 
इरों (७६) । ईहते (८०) । ञ्ञयति (८१)। | 
श्वात्रति(८२)। गन्ति(८३)। आगनीगन्ति (८४)। | 
जङ्गन्ति (८ ) । जिन्वति (८६) । जसति(८५)। ` 
गति (८८) । भ्रति (८६) । आति (६०)। 
भयति (६१) । वहते (६२) । रथर्थति (६३)। | 
जेहते (६४) ष्वःकति (६५) । क्षम्पति (६६)। | 
प्साति (६७) । वाति (६८) । याति (६8)। ॥ 
इषति (१००)। द्राति (१०१)। द्र ऊति (१०२) | 
` एजति (१०३)। जमति (१०४) । जवति 
(१०४) । वञ्चति (१०६) । अनिति (१०७) | 
पवते (१०८) । हन्त (१०६) । सेधति (११०)। | 
अगन्‌ (१११) ।  अजगन्‌ (११२).। जिगाति | 
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(११३)। पतति (११४) । इन्वति (११५) । 

| अमति (११६) । द्रवति (११७) । बति (११) 1 
| हन्तात्‌ (११९) एति (१२०) जगायात्‌ (१२१)। 

| | अयथुः (१२२) इति द्वाविशशतं गतिकर्माण: t 

| a वर्चते इत्यादीनां गत्यर्थानां गतिकर्मकत्वं स्कन्द्खा- 

| मिना प्रतिपादितम्‌ । ` अनेकार्थत्वाद्वा गतिकर्मत्वम्‌ । एष्वप्र- 

| दशितनिगमानां निगमा अन्वेषणीयाः । अनुक्तविकरणानां 

| भूवादित्वं झेयम्‌ , अनुक्तौ परस्मैपदित्वञ्च ॥ | 

2 चत्तते । 3g TAR (go) आत्मनेपदी ॥ 

२) अयते। (३) लोटते । (४) लोठते ॥ 

| (१) स्मन्द्ते। स्यन्दु प्रस्रवणे (भू०)'। आत्मनेपदी | 

| सब्दन्तां कुण्या चिविताः पुरस्तात्‌ ( ऋ० सं० ४, ४, २८, ३)? 

| इति निगमः ॥ | 

५ (६) कसति। “कस गतौ ( अदा० प०) । 

f 9) सपेति । “स्पृ गतौ (भू० प०)' । “नमो अस्तु सर्पेभ्यः? 

| अहिन जूर्णामति सर्पति त्वचम्‌ ( ऋ० सं० ७, ३, २०, ४ )” 
| "इति निगमौ ॥ | 

4 (८) स्यमति। 4 

| Oa 'ख गती ( भू० प०)'। “अवल्लवेदघशंसोः 
"रम ( Wo सं० २, १, १७, १ )”--इति निगमः॥ .. 









| 
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२०५४ # निघण्टुः # 


(१०) खंसते । 'खंसु अवस॑ंसने Cte )' आत्मनेपदी | | 
“ज्ञातेन जातमति स प्र सस्ते ( ऋ० सं० २, ७, ४, १)”-इति | 
-निगमः । 'स्ललतिरन्तर्णीतण्यर्थः-इति हरदत्तः ॥ 

(११) अचति । “अच रक्षणगत्यादी ( सू० प० )' “भरद्‌ 
-चाणीः ggi धमन्तीः (ऋ खं ३, २, २, ५) तं | 
-Aafaa धावति ( जाए सं० ६, ५, २६+ 8 )”--इति निगमो | 

(१२) श्वोतति 'श्रुतिर्‌ क्षरणे ( भूर प° ) । “श्रोतन्ति ते 
'बसो स्तोकाः (o सं० ३, १, २१, ५ )”--इति निगमः ॥ 

(१३) भ्चंसति। | 

(१४) वेनति। नेरुक्तघातुः। "आ प्र दच हरिवो मा वि 
Bar (m सं० ४, १, २६, २ )”--“नासत्या मा चि चेततम्‌ | 

( ऋ० सं० ४, ४, १६, २)”--इति निगमौ ॥ | 

(१०) मार्टि। 'मृज शुद्धौ’ अदादिः। “aa भीमः | 
{mo सं० २, २, २३, २)?“ रावन्तरिक्षे मजेयन्त (R | 
-सं ५, ४, ६, ३ )”--इति निगमौ ॥ | 

(१६) भुरण्यति। “भुरण धारणपोषणयोः’ कण्ड्वादिः। À 
“युरण्यन्त॑ जनाँ ag (990 सं० १, ४, ८, १)”--शुच्चि | 
स्तोमो भुरणावजीगः (o सं० ७, ७, २२, १ )”- उति ® 
निगमो ॥ | 

(१७) शवति । “च गतौ'। q गतो--इति स्कन्दस्वामी | : i 
“मा भेम शवसस्पते (क्र० सं० १, १, २१, २) | 
-निगमः॥ | 


1 
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(१८) कालयति। 'कळ AY चुराद्रिदन्तः 

| स्थानिवद्भाचाइच्चद्धिः। “तं काले काळ आगते ह 
| किमः! “कालः कालयते तिकर्मणः ( निरु० २, २५ )— 
| इति यास्कः ॥ | 

1 (१६) पेल्यति । 'पेल फेल शेळ गतौ (भू० प०)' । "वयांसि 
| एका गन्धेन पिपीलिकाः प्रशाद”- इति , निगमः 'पिपी- 
| ढिका पेलतेगेतिकर्भणः ( लिरु० ७, १३ )--इति यास्कः ॥ 
Ro) कण्टदि। 'करि गतौ (भूर प०)। “यातुधानेभ्यः 
| कष्टकीकारीम्‌ (य० बा० स० ३०, ८)”--इति निगमः। कण्टकः 
कन्तपो वा इन्ततेर्वा कण्टतेर्चा स्याद्‌ गतिकर्मणः इति निरुक्तम्‌ 
1 ६३२ )। 'कण्टति पश्यति परानः--इति स्कन्दस्चामी ॥ 










~ 


(२१) पिस्यति। Ra पेस्‌ गतौ ( भू० प० ) | व्यत्ययेन 





| (२२) Kaki (२३) मिस्यति | 'बिस प्रेरणे! 'मसी 
| परिमाणे' Rara: । मिस्यतीतीकारश्छान्द्सः। “इयं शष्मे- 
4 मिविसखा इवारुजत्‌ (ato सं० ४, ८, ३० २)”--इति निगमः । 
| i बिस्यतिगेतिकर्मसु Ka स्कन्दस्वामी । ऋग्भाष्ये 
| “विस्यति मिस्यति इमौ नेरुक्तधातृ ॥ 
| (२४) प्रवते । (२५) पवते! (२६) च्यचते । “च्युङ्छ्‌ युङ्‌ 
F RORA स्लुङ्‌ aga गतौ (भू० आ० ) । अभि प्रचन्त 
; भनेव योषाः ( ऋ० सं० ३, ८ ११, ३ )”--तिल्रः पृथि- 
| भरे प्रचा दिचः Gro सं० १, $ % २)”- इति निगमौ ॥ 
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नवारं- man कवन्धम्‌ (R0 सं? ४; 3 


| 
| 
| 
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. (२७) कवते 1. 'कुङ्‌ गतिशोषणयोः ( भूर आ० )। पष 


निगमः।  'कवतेगेतिकरमेणः कबन्थलुदकम--इंति स्‌ 
स्वामी ॥ c 

(२८) गवते ।. | 

(२६) नवते। णु स्तुतो’ अदादिः ('प°)। ag 
छन्द्सि (२, ४, ७५) इति शपो लुगभाचः, आत्मनेपद | 
व्यत्ययेन | 'प्रधेनच उदप्रुतो नवन्त ( 5० सं० ५, ४, ६ 3 
इति निगमः ॥ | 

(३०). क्षोदति । gt antar र्घादिः, स्वखित्‌। | 
व्यत्ययेन शप्‌। “क्षोदन्त आपो रिणते चनानि ( ऋः सं० ¦ 
३, २३, ६ ) इति निगमः ॥ | 

(३१) नक्षति। नक्ष गतो ( भू० प० )' । “शफच्युतो | 
नेक्षत दाम्‌ ( ऋ० सं० १, ३, ३, ४ )”- इति निगमः ॥ | 
' - (३२) सक्षति। 'षच समचाये' स्वरितेत्‌ ( भू० )। MI 
बहुल लेटि (३, १, ३४) 'लेरोऽडारौ (३, ४, ६७)'। नरुक्तधात ` 
TI “सक्ष्वादेव प्र णस्पुरः ( ago सं० १, ३, २७, १)” AT 
स्कन्द्खामी ॥ 










(३४) सचति। सच समवाये (11030) aa 
पन्ना: सचन्ताम्‌ ( ऋ सं०- १, २, ६, १)”--“अप्नि कि | 
अभि: पृक्षः सचन्तै ( ऽ सं १, ५ १६, २) 











ं # द्वितीयोऽध्यायः # 
| ai 'सचत्यूच्छतीति 
खामी ॥ 

(३५) ऋच्छति। ऋ गतिप्रापणयोः (भू० प०)!। 'पाघ्राध्मा 
P (9, ३, ७८)'--इत्यादिसूज्रेण ऋच्छादेशः। “वाचा स्तेनं शरच्‌ 
ऋच्छन्तु (० सं० ८, ४, ७, ५) इति निगम; ॥ 


२५७ 
गतिकमंसु पाठात्‌ इति स्कन्द- 


तारिक पेत हट TO 


ह| (३६) तुरीयति। नैरुकधातुः ॥ 
रं. (३७) चतति। 'चते याचने’ खरितेत्‌। “दूराबुदूरमची- 


चतम्‌ इति निगमः। चतति्गत्यथै च'- इति भट्टमास्क- 
रमिश्रः ॥ 

i (३८) अतति। “अत सातत्यगमने' | “अयमु ते समतसि 
A (ऋ० खं० १, २, २८, ४)”- इति निगमः | 

| (३६) गाति। 'गाङगतौ (aqo आ०)'। व्यत्ययेन 
है परस्मैपदी । “निर्यत--पूतेच खधितिः श्रुचिगांत्‌ (ऋ० सं० ५; 
i | २,४,४)”- इति निगमः॥ . 

१ 2 ता (४०) इयक्षति। 'यज पूजायाम्‌' तुदादिरात्मनेपदी । 
3 व्यत्ययेन परस्मैपद्म्‌। 'छन्दस्युभयथा (३, ४, :११७ )-- 
| Ta हि आद्धेघातुकत्वात्‌ णिलोपः । यजेः सनि चा रूपम्‌, 





| (9० सं० ४, ८, ५, ४)”- इति तिगमः। 'गतिकर्मा--इति 
ERR ` `>”: Ba 

| 5 (४१) सञ्चति। aaa छान्दसः शकार उपजनः। 
| असश्चन्ती भूरिधारे पयखती (ऋ० सं० ५, १५ १४, २) — 
१७ -- 


>. 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


+ 
- 


ऋजीषिण वृषणं सम्चतः श्रिये (० सं० १, ५, ८, ah | 
निगमौ ॥ | 
(४२) त्सरति। 'त्सर छदुमगती ( भ्रूण प० )'। “नि 
त्सरन्ति धेनुभिः (o सं० ५, ७, १८, १ )”-अचत्सरत्‌ 
स्पृशत्यश्चिकित्वान्‌ (ऋण सं° १, ५.१५ ५)”-उति 
निगमो ॥ 
(४३) रंहति। रहि गतो (भू० प०)' । “सहस्रसाः शतसा | 

अस्म रंहिः ( आ० सं० ८, ८, ३६, ३)”--“पुरोहरिम्याँ वृषभो | 
रथो हिषः ( ऋ० सं० १, ४, १७, ३)”--इति निगमौ। "रयो | 
रहतेगेतिकर्मण; (Reo ३, ११)~-इति भाष्यम्‌ ॥ ( 
(४४) यतते। 'यती प्रयत्ने’ आत्मनेपदम्‌ (भू०) । “हंसा & 

इच श्रेणिशो यतन्ते (wo सं० २, ३, १२, ५)”--“मित्रं च | 
यातयज्ञनम्‌ (ऋ० सं० ६, ७, ११, २)”- इति निगमौ ॥ | 

) (३५) भ्रमति। ag चलने ( भू> प० )”। “भ्रमिरस्पृसि | 
छृन्मरयांनामू”--इति निगमः ॥ | 
(४६) भजति। 'भ्रज भ्रजि गतो? (qo प°) “भ्राजिरेकस | 
[ददृशे न रूपम्‌ (Ho सं० २, ३, २२, ४)?-“अहदिध निवात इव | 
भजीमान्‌ (० सं० १, ५, २७, १)”--इति निगमौ ॥ | 
(४७) रजति। . (३८) छजति। (४६) क्षियति ॥ | 
(५०) घमति। 'धमिः सौच:--इति स्कन्दस्वामी । यह! | 
ध्मा शब्दाशिसंयोगयोः (भू० प०)' । 'पाघ्राध्मास्था ( ॐ ३ | 
SP इत्यादिना घमादेशः। “प्रावन्वाणी gagi 





-x Tem 
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| -( ऋ० सं० ३, २, २, ५ )”--निःषीमदुस्यो धमथो निःषधस्थात्‌ 
(go सं० ४, १, ३०, ४)”- उति निगमौ ॥ . 

La) मिनाति। Ma हिसायाम? मीनातेनिंगमे (७, 3, 
¦ ८१)-इति हस्वः। “मिनोति”--इति पाठान्तरम्‌। तत्र ड़ 
मिञ्‌ क्षेपणे’ स्वादिः । “सप्तचक्रं रथम षिश्वमिन्वम्‌ ( ऋ० सं० २, 
८६३) -इति निगमः। 'ीनातेरेतद्रपम्‌, सर्वेणापि लोके 
| नावगन्तुमशक्यस'-इति हरदत्तः ॥ 

' (५२) ऋण्वति। ऋषि रवि गतौ (भूर प०)' । इदितोजुम्‌ 
` धातोः (७, १, ५८)? AR वहुलम्‌ (६, १, ३४ चा०) इति 
५ बहुलवचनात्‌ सम्प्रसारणम्‌ “agar वार्या देव ऋण्वति- 
/ (० सं १, ४, २३, ३)”-इति तिगमः। 'ऋण्वतिगतिकर्मा, 
) अन्तर्णौतण्यर्थः । विविधं गमयति-इति स्कन्दखामिभाष्यम्‌॥ 
| (५३) ऋणोति। ऋण गतौ? तनादिः स्ररितेत्‌। सजज्ञा- 
| पको विधिरनित्यः- इति लघूपघगुणाभावः। “अभिक्कष्णेन 
| ससा दयास्रणोति (ऋ० सं० १, ३, ७ ७) “ऋणो रपो अन- 
१ aam: (ao सं० २, ४, १६, २)?-इति निगमौ । उभयोरपि 
| श्रणोतिर्गतिकर्मा--इति स्कन्दखामिभाष्यम्‌॥. 

| | (५३) स्वरांते “स्व शाब्दो पतापयोः’ | “हरी इन्द्र TAS 
] | अभिस्घर ( ऋण० सं० ६, १, १९ २ )- इति निगमः ॥ अन्न 
| गतिकर्मा'--इत्युक्त॑ स्कन्दर्वामिना। “अनिमेषं विवा 
| स्वरन्ति (Ro सं० २, ३, १८! १) इत्यादी 'गतिकर्मखपडितो5पि 


i गत्यथेः? इत्युक्तम्‌ ॥ 
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२६० % निएक्तम्‌- निघण्डुः बे | | 
(५५) सिसति। : ऋ सू गतौ' जुहोत्यादि:। “अत्ति 
qaia (७, ४, ७७)” वहुलं छन्दसि (७, ४, 9८) इति अस्या. 
सस्येत्वम्‌ । “प्र वाहवा सिख॒तं जीवसे न (ऋण० सं ५५४, | 
५ )”- इति निगमः | 
(८६) विषिष्टि। 'विषू व्यातौ’ जुहोत्यादिः (उ०)। हेरि | 
(सिव्बहुळं लेटि (३, १, ३४) । “अग्ने संवेषिबोरथिम्‌ (० संश | 
६, ५, २६, ₹)”--इति निगमः। . "समन्तात्‌ ग्रापय'--इति भट्ट | 
भास्करमिश्रः । . | 
(५७) योषिष्टि। Ga हिंसायाम्‌ (भू० प०)' । लेटि सिपि | 
व्यत्ययेन गुण: ॥ | | 
(५८) रिणाति । गतिरेषणयोः? क्रयादिः खादिश्व। | 
आघायमाणो निरिणाति शत्रून्‌ (ऋ० सं० १, ४७, २९ ३) | 
“ळोपामुद्रा वृषणं नीरिणाति (ऋ० सं० २, ४, २२, ४) इषि | 
निगमौ ॥ | 
(५६) रीयते। dewa दिचादिः। “ण्ढु निम्नं ग | 
रीयते (ऋ० सं० १, २, २८, २)”--इति निगमः । “रीयते रेजतीति - 
गतिकर्म हु पाठात्‌ गत्यर्थ/--इति स्क्रन्दर्चामिभाष्यम्‌॥। | 
` (६०) रेजति । नैरुक्तधातुः। “हव्यो नय इषचानं मन्म रेज 
( ऋः संर २, १, १७, १ )”--'चलति गच्छतीत्यर्थः’ 
स्कन्द्स्वामी ॥ । 
(६१) दुभ्यति। 'दघ पालने? खादिः। व्यत्ययेन शयन $ 
दघा यो अघस्य घाता (ऋ० सं० २, ८, ४, ५)”--इति च तिम | 
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(६२) दभ्नोति । T दम्मे' स्वादिः ॥ | 

| ` (६३) युध्यति। ga सम्महारे' दिषादिरात्मनेपदो, व्यत्य- 
| येत परस्मैपदी ॥ 
(६४) धन्व ति। रिचि रवि धवि गत्यर्थाः (मू qo) l “परि 
, सोम प्रधन्वा स्वस्तये ( ऋ० सं० ७, २, ३३, ५ )”--“न यस्य 
| द्यावापृथिवी न ara ( ऋ० सं० ८,४, १५, १ )”--इति निगमौ ॥ 
| (६५) अरुषति। नेरुक्तथातु:। “षि धूममग्ने अरुषं मियेध्य 
. (ऋ० सं० १, ३, 8, ४)? स्वसारः श्यावी मरुषीमज्ञुषन्‌ ( ऋ० 
| सं० १, ५, १५, १ )”--प्रतीची रग्नेररुषीरजानन्‌ (200 Ho १, 
) ५१८ १०)”--इत्यादिषु स्कन्द्र्वामिभाष्यम्‌-अरुपतिगेतिकमा’ 
| उति इष्टम्‌। “युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तम्‌ (ऋ० सं° १, १, ११, 
| १)” उत्यादौ डिजयोः प्रदेशयोः ‘अरुष्यतिगेतिकर्माः-इत्यपि । 
| उभयथा दृष्टमपि, agg प्रदेशेष दर्शनात्‌ अरुषतीति पाठो युक्तः। 
| (६६) आयेति। “मामार्यन्ति इतेन कत्वे न च (7० सं 
| ५१, ५, ३ )”--“तमिच्च्यौत्नैरायन्ति (क्र सं० ६, १, २१, 
A YR निगमौ ॥ 

| ७) सीयते। Ra स्वादिः akal व्यत्य 
| येन श्यन्‌। “डीयते”--इति पाठान्तरम्‌। तदा ‘डीङ्‌ विद्दायसां ` 
| गतो' दिवादिः । निगमदर्शनानिर्णयः ॥ ja 
1 (६८) तकति। “तक हसने (मू० प°) यः gE 
1 तक्म्ये धने (ऋ० सं० १, २, ३३, १) अन्योन्यान्मत्सगेप्रतक्ते 
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(६६) दीयति। 'दीङ्‌ क्षये’ दिवादिः” । व्यत्ययेन परसौ- 
पद्म्‌ | “यनो न दीतन्नन्वेति पाथः ( ऋ० सं० ५, ५, ५, ५) | 
. इति निगमः॥ 

(७०) ईबति। “पः गतिहिंसादानेषु' आत्मनेपदी, व्यत्ययेन ` 
परस्मैपदम्‌ । “उतानो गा ईषते वृष्ण्यावतः (oto ४, ४, २७ 
२)”- इति निगमः। वहुषु इषतीति गतिकर्मछु पाठात'- इति 
स्कन्दस्वामी Il | 

८७१) फणति । 'फण गतो'। “यथामङ्कांस्यन्चापनीफणत्‌ | 
( ऋ० सं० ३, ७; १४, ४ ) इति निगमः | | 

(७२) हनति। (इन हिंसागत्यो? अदादिः। 'बहुलं छन्दसि ` 
(२, ४, ७३)'-इति शपो छुग्‌ न भवति। “सं यद्धनन्त 
मन्युमिजेनासः ( ऋ० सं० ५, ४, २६, २ )”--इति निगमः | 

(७३) अदेति। “अद गतौ याचने च' ॥ 

(७४) मर्देति। gg मदने!। व्यत्ययेन परस्मैपद्म्‌॥ | 

(७५) aga) Tu गतो? जहोत्यादिः परस्मैपदीः। | 
्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। पृपोद्रादित्वात्‌ (६, ३, १०३) अभ्यासस्य | 
रुगागमः। “प्रससाति दीर्घमायुः प्रयक्षे (ae सं० ३, १, ५ ९ | 
— जितेन जात मति स प्रसते (o सं० २, ७, ७ YAH | 
निगमौ ॥ | 

(७६) नसते। नस कोरिल्ये' आत्मनेपदी । “अक्षीभ्या त | 
नासिकाभ्याम्‌ (ऋऽ सं० ८, ८, २१, १)?-इति निगमः॥ | 
(99) दयंति। 'हये गति कान्त्योः? । 
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७0) इयसि। gg गतो! जुहोत्यादि!। 'असिपिप- 

qiia ($, ४, ७७) । ' शृष्टीरियत्ते योजसा (ऋ" सं० १, १, १७, 
३ )”--इति निगमः ॥ 

(७६) al र गतौ कम्पनेच' अदादिरात्मनेपदी। 

| मत्सरासः SGT: साकमीरते (ऋऽ सं० ७, २, २२, १)”--इति 

 निगमः॥ 

. (८०) ईडुते। देखि गतौ” (भूः) आत्मनेपदी । “य ईङ्कयन्ति 

' पर्वतान्‌ (2० सं १, १, ३७ २)”--इति निगमः। अत्र ईङ्कति 

' गेतिकर्मा--इति स्कन्द्स्वामिभाष्यम्‌॥ | 

(८१) ज्जयति। (८२) श्वात्रति। एतौ नेरुक्तधात्‌ ॥ 

| (ajakan mard (भू० प०)'। व्यत्ययेन शपो 

| Al “अङ्गिरोभिरागहि यज्ञियेभिः ( ऋण सं० ७, ६, १४, ५)” 

| निगमः ॥ 

| (८४) आगनीगन्ति। ma गतौ (भूर प° )'। दाधत्तिः 

| धत्ति ($, ४, ६५) इत्यादिना आङ्पूर्वस्य गमेळेटि अभ्यासस्य 

 पुत्वाभाचो नीगागमश्च निपात्यते। यङ्लुगन्ताद्वा लटि निपातः 

| नादरपसिद्धिः। “चक्ष्यन्ती वेदा गनीगन्ति कणेम्‌ (Ro सं० ५ 

१, १६, ३)”-<इति निगमः ॥ 

, (८५) जङ्गति। गमेयंडळुकि 'चुगतो$चुनासिकान्तस्य (७, 

| ७ ८५ )'- इति नुकि च रुपम्‌। “प्रातमंक्ष, घियावसुजेगस्यात्‌ 

| (९० सं० १, ४, २४, ४)” इत्यत्र जङ्गन्तेगेतिकर्मण Tag 

| इति स्कन्द्स्चामिभाष्यम्‌। 
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. (८६) जिन्वति । इचि जिवि शिवि प्रीणनार्थाः EQ qo) | 
. (८७) जसति। जछु मोक्षणे दिवादिः (प०)। व्यत्ययेन 

शापू॥ | 
(८८) गमति। गम्ल गतौ (भू० प०)' । लेटू। लेरोऽडारौ 
(३, ४, ३९) बाहुलकात्‌ 'सिब्वहुलं खेरि (३, १, ३४)-इति | 
सिप्‌ न भषति। यद्वा, सचे विधयश्छन्दसि विकर्प्यन्ते-इति 

छत्चासाचः। “त आगमन्तु त इह श्रुचन्तु (Ro सं० ४, ८५, 
१)”-इति निगमः ॥ 
(८६) भ्रति। (६०) भ्राति। (8१) श्वयति। त्रयोऽपि | 
नेरुक्ताः ॥ : 
(६२) घहते । 'बह प्रापणे’ (भू० go) स्वरितेत्‌। “Ser | 
नर मातरिश्वा परावतः (ऋ० सं० ४, ५, १०, ४ )”-इत्यत्र | 
'परापूवेस्य चहतेगेतिकर्मणः परावच्छब्दः'--इति स्कन्द्स्वामी॥ | 
( ६३) रथयंति। नेरुक्तघातुः 'रंहतेर्चा रथो रंहणं गमतम्‌ 
इच्छतीति. क्यचि रथीयतीति प्राप्त mea ईडाभावश्च | 
एषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०६) इति स्कन्द्खामी। “एष 
दैवो रथर्यति (ऋण सं० ६, ७, २०, ५)”--इति तिंगमः। | 
माधषभाष्यं द्रष्टव्यम ॥ | 
ENS जेहते । वेह जेह चाह प्रपन्न? आत्मनेपदी। । 
TEA जेहमाना (mo सं० ७, ६, १८, ४) | 
“इति निगमः। ओ हाङ्‌ गतावित्यस्य रूपम, ति 









CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


# ` द्वितीयोऽध्यायः # २६५ 
(६५) ष्वःकति। - (६६) क्षम्पति। (६७) प्साति। 
(६८) घाति। ( ६६ ) याति॥ 
(१००) इषति। इष गतौ Rar: ( प०)। व्यत्ययेन 
शः। "तत्रास्मभ्यमिषवः शर्म यंसन्‌ ( ऋण सं० ५, १, २१, २)” 
Ak निगसः॥ इषुरिषतेगेतिक्ण (६, १८)--इति 
| निरुक्तम्‌ ॥ 
| (१०१) द्वाति। 'द्वा कुत्सितायां गतौ’ अदादिः ( प्र ) | 
| “बसू यवो सतयो दस्म ददुः ( ऋ० सं० १, ५, ३, १)? इति 
, "निगमः ॥ 
1 (१०२) seal नेरुक्तघातुः ॥ 
| (१०३) एजति। ag कस्पने ( भू० प०)। “येन 
| वृष्णिरेजति ( ऋ्० सं० १, १, १६, २ )”--“यथा समुद्र एजति 
| (9० सं० ४, ४, २, ४)”- इति निगमौ । 
| (१०४) जमति । जमु अदने ( भू प०)'। “न जामये 
) तात्वोरिकूथ मारैक (mo सं० ३, २, ५, २ )”--इति विगमः । 
| जामिजेमतेर्गतिकर्मणः'-_इति स्कन्दखामी ॥ 
| (१०५) जवति। नु गतौ'-इति क्षीरखामी। "न पातय 
| egg नः”--“विपाद शुतुद्री पयसा जवेते (ऋ० सं० ३, २, 
॥ \ १ )”--इति निगमौ ॥ 
| (१०६) चश्चति। . वञ्चु गतौ ( भू» प०)'। “नमो वक्चते 
PER ( यञ घा० सं० १६, APA Pamit - 
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(१०७) अनिति। श्वस प्राणने, अन च ( अदा० qo 7 
“अत्र मातर्यात्वनिति”--इति निगमः। निति्गतिकमा 
इति ATAT: ॥ 

(१०८) पवते । 'पूजू पवने' 'निन्द्राहृते पवते घाम. 
किञ्चन ( क्र सं० ७, २, २२, १ )”-- स्तक संशांप पषिमिन्द्र | 
तिग्मम”--इति निगमौ ॥ 

(१०६) हन्ति। (न हिंसागत्योः? अदादिः ( प० )। “नि 
येन सृष्टिहत्यया ( Ro Ho १, १, १५, २ )”--आरस्य षज | 
मधिसानौ जघान (mo सं० १, २, ३७, 27 | 
निगमो ॥ | | 

(११०) सेघति। 'षिधु गत्याम्‌ (go प०)' । “सेधत द्वेषो 
भवतं सचा भुवा ( ऋ० सं० १, ३, ५, ५ )?--इति निगमः॥ | 

(१११) अगन्‌। 'गस्ल गतौ ( भू० प०)' । लुङि तिपि | 
च्लेः मन्त्रे घस (२,४, ८० )—इति लुकि, “इतश्च (३,४ | 
३७ — संयोगान्तलोपः (८, २, २३ )' 'मोनोधातोः (4२ । 
६४ )--इति मकारस्य नकारः | “यदामागन्‌ प्रथमजा ऋतस 
( ऋ सं० २, ३, २१, २ )”- इति निगमः ॥ 

(११२) अजगन्‌। गपेलु'डि 'बहुळं छन्द्सि ( २, ४ ७३१) 
इति.शप: शु: । पूर्वचक्षत्वम्‌ ( ८, २, ६७) । “यन्मातृरजगन्नए 
( ऋ० सं० ३, १, ५, २ )”--इति निगमः ॥ 

९१२) जिगाति। 'गा स्तुतौ ( अदा० qo )' । | 
जुहोत्यादिः । 'अत्तिपिपरयोध्य (७, ४, ७9) “ara sai | 
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(93, ७८ )--इति अभ्यासस्येत्वम्‌। “धेना जिगाति दाशुषे 
| (m सं० १, १,३, ३ )”--इति निगमः। 'जगतीति पाठा- 
AA स्कन्द्खा मिभाष्यम्‌ ॥ 
(११४) पतति । 'पत्ल गतौ ( भू प०)। “गोमिः सन्नद्धा 
पतति प्रसूता ( ऋ० सं० ५, १, २१, १ )”- इति निगमः ॥ 
। (११५) इन्वति । इचि गतो ( भू० प०)' । “देचीद्वारो 
AAA ( यः चाऽ सं २६, ३० )”- इति निगमः ॥ 
(१२६) द्रमति। ‘aa हम्म मीस गतो (भू० प०)'। “प्र 
| चन्द्रमास्तिरते दीर्घेमायुः ( आ० go. ८, ३, २३, ४ )—इतिः 
निगमः। 'चन्द्रमाश्चायं दरमति'--इति भाष्यम्‌ (निरु० ११, ५)! | 
' द्रमतिर्गतिकर्मा--इति स्कन्द्स्वामी ॥ 
(११७) Kat | दु ध गतो ( भूर qo yl “वत्रा नरः 
संच वि च Kata (क्र० सं० ५, १, २१, १ )”- इति 
निगमः ॥ 
। (११८) वेति। “वी गतिप्रजननकान्त्यशनखाद्नेषु' अदादिः 1 
| अपामी घां वाधते वेति सूर्य्यम?--“पदं न वेत्योदती ( ऋ 
| सें० १, ४, ४, १ )? इति निगमौ ॥ 

(११६) हन्तात्‌। इन्तेलोंटि तातङि रूपम्‌। “हयन्तात”-- 
ङ ति केचित्‌ पउन्ति। तत्र 'हय गतौ ( भू० प° ) इत्यस्य 
। पैतङि तकार उपजनः |. 
| | (२०) एति। 'इ गतौ’ अदादिः ( प° )। “पिचाकशब्- 
|| पमा नक्तमेति (० सं० १, २, १४, ५) इति निगमः ॥ | 


—.. 





ER an 
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२६८ ॐ निरुक्तम्‌-निधण्टुः ॐ 


` (१२१) जगायात्‌ । “गा स्तुतो” जुहोत्यादिः (प०)। ` 
RS 'छन्द्स्युभयथा (३, ४, ११७ )--इत्याद्वेधातुकत्वेन ५ | 
हल्यघोः (६, ४, ११३)~इतीत्वं न भचति । -“स्वाशित, 
पुनरस्तं जगायात्‌ ( o सं० ७, ७, २०, १ )”--इति निगमः | 
(१२२) अयथुः। दिचतोऽथुच्‌ ( ३, ३, ८६ )'- इति वाहुल. | 
"कादयतेरथुच्‌ भवति ॥ 
इति द्वाबिशशतं गतिकर्माणः ॥ १४॥ 








चु (१) । मक्षु (२) । द्रवत्‌ (३) । ओषम्‌ 
(४)। जोराः (५) । जूर्णीः (६) । rat: (७)। , 
शूघनासः (८) । शीभम्‌ (६) । तृषु (१०)। | 
तूयम्‌ (११) । तूणिः (१२) । अजिरम्‌ (१३)। | 
TE (१४)। शु (१५)। आशु (१६)। | 
आशुः (१७)। तूतुजिः (१८) । तूतुजानः | 
(१६) । तुज्यमांनासः (२०) । aat: (२१)। | 
साचिवित्‌ (२२) । दुयुगत्‌ (२३) । ताज 
(२४)। तरणिः (२५) । वातरंहा (२६) । इति | 
तिः क्षिप्रनामानि ॥१५॥ . | 
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o% द्वितीयोऽध्यायः % २६६ 


क्षिप्रनामान्युत्तराणि . षड्विशतिः: ( निरु० ३. ६ ) 

भाष्ये गुणस्य चैतानीति -क्षिप्रस्य agat चा Be प 
वक्ष्यति 'भुरण्युः “शकुनि: --इति स्कन्दखामी | गुणश्व चिरका 
। ढविशिष्टा स्वदपकाठविशिष्टा वा क्रिया । तत्कत्तेरि कर्त्त | 
_ * छविशिषएत्यञ्च तथाविधकरियाकतुंत्यात्पक्रियादवारकम । 

11 हि 7 दु aa 
मक्ष कृणुहि! इत्यादिषु क्रियाविशवेण चा क्रियारुपस्तद्वान्‌ | 
| निहृष्टमुणनामधेयोदाहरणानि पुनरन्वेषणीयानि । केचित्त यद्यपि | 
` गुणशब्दो व्यवच्छेदकमात्रवचनतया ह्यत्र कत्तं विशेषभूतक्रिया 
AU व्यवच्छेदक विदोधे वर्त्तते निकृष्टा गुणमात्रघाचिनिः 
गम्यादी भ्या, तथापि सत्वशब्दस्य द्रव्यचचनत्ये स्वारस्यात्‌ 
| क्रियायाश्चा्रव्यत्वात्‌ क्रियाया इब द्रव्यस्यापि Aa — 
| त्याहुः । इदानीं क्रियाविशेषणानि गुणनामधेयोदाहरणानि. 
| जीरा? 'अजिरम! इत्यादीनि ॥ 
| (१) च। निपातोऽयम्‌ । “इन्द्रस्य चु धीर्याणि प्रचोचम्‌ 
| (अ०्सं १, २, ३६, १ )”- इति निगमः ॥ 
1 _ (२) मक्ष। 'डु मस्जी शुद्धौ (तु० प०)'। 'मस्जीषोषकः 
| ति भोजसूत्रेण घुक्प्रत्ययः । संयोगादिलोपः। अन्तर्णीतण्य- 
| 1 मस्जी। क्रियायाः पापतो घा मज्जयति चिरकालमिति ।. 
| RaR गोजितौ नः”--इति निगमः ॥ | 
, ARR । 'दुगतो (भूर पः) । 'संश्रत्तृम्पदुवेहत्‌ ( ३० २, 
; | )--इति याहुळकात्‌ अतिप्रत्ययान्तो निपात्यते । द्रचस्यनेन । । 
| Sah शुभस्पती ( ऋ० सं० १, १, ५, १ )-इति निगमः ॥ 













| 


Ee 
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(४) ओषम्‌। निपातोऽयम्‌। “औषमित्‌ पृथिवीमहम्‌ ( | 
Ro ८, ६; २७, ४ )”-“ओषः पात्रं न शोचिषा ( RO सं०२, 
४, १८, )--इति निगमौ । 'अन्तोदातो निपातः स्यादाख्याने 
चाद्यदात्तता'--इति हि माघचः ॥ 

(५) जीराः। जवतिगंतिकर्मा । जोरी च ( उ० २,२५) | 
— ईक्प्रत्यय ईकारश्चान्तादेशः ATI “जीरा अजिणो 
Ra: ( ऋ० सं० ७, २, ११, ५ )”--“जीर॑ दूतममत्तेयम्‌ (अः 
सं० १, ३; ३०, ११ )”--इति निगमो ॥ 

(६) जूणि:। व्याख्यातं क्रोधनामसु ( २४६ Yo) । निगमो- | 
ऽन्वेषणीयः il 

(७) rat: | 'तातवातसुत'- इत्यादि भोजसूत्रे आदिशब्देन 
ज्णणात्यस्मात्‌ क्तम्रत्ययान्तो निपात्यते । श्टणाति फललाभम्‌। | 

त्वया yat चहमाना अपत्यम्‌ ( 5० sio २, ४, १७, १) | 
-इति निगमः Tai: ज्ञिप्रास्त्वरमाणाः--इति भट्टमास्क | 
रमिश्राः ॥ | 

(८) शूघनास:। सु शब्दे उपपदे हन्तेः 'युच्‌ बहुछम्‌ | 
२, ७४ )' इति युचि वाहुळकात्‌ कुत्वं णिलोपश्च निपात्य | 
दीघेश्च । शीघ्रमागच्छत्यनेन क्रियाफलम । तस्मात्‌ जसो“सुक | 
*सिन्धोरिच प्राध्वने शघनास ( य० चा० सं० १७, ६५) नाति | 
निगमः। 'शूघनासः क्षिप्रगमनाः--इत्युवटः ॥ | 

(३) शीभम्‌। 'शीभ कत्थने ( भू आ० )' । घञ्‌। श 

तेऽनेन तद्चान्‌। ` प्रयात शीभनाशुसि (mo सं० १, ३, १४ ४) | | 
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| -“आवक्षणाः पूणध्वं यात शीभम्‌ ( ऋ० सं० ३, 

Af निगमो ॥ 

(१०) तुषु । जि त्वरा सम्भ्रमे ( भू० आ० )। 'मस्जीषो- 

| एकू इति वाहुळकात्‌ पुक्ग्रत्ययो धातोस्टृभावश्च। तरत्यनेन 

/ फलठाममद्य, त्वरतेऽनेन फलमागन्तम्‌ । “तृप्चविष्यन्नतसेष 

- | ata ( ऋ० सं० १, ४, २, २ )”--“तृष्वीमनुप्रसिति हुणानः 
| ( ऋ० सं० ३, ४, २३, १ )”--इति निगमौ ॥ 

| (११) तूयम्‌। व्याख्यातमुद्कनामसु ( १४४ प० )। aea- 

| ऽनेन AR: TEMAN । “आपित्वे नः प्रापित्वे तूयमा गहि ( ऋ० 
T ५, ७, ३०, ३ )”--इति निगमः ॥ 

(१२) तूणि:। “जि त्वरा सम्भ्रमे'। 'वहिश्रिथ्वुयुदुग्लाहा- 

| त्वरिम्यो नित्‌ ( ३० ४, ५१ )'- इति नितप्रत्ययः । त्वरतेऽनेन 

. फल्मागन्तुम्‌। “अणो यत्तूणिश्वरति प्रजानन्‌ ( ऋ० सं० ८, ४, 

` ११, १ )”--“खुतमा गन्त तूर्णयः (ऋ० सं० १, १, ६, २”-- 

k | इति निगमौ ॥ 

(१३) अजिरम्‌। अज गतिक्षेपणयोः (भू० qo) 'अजिर- 

| शिशिरशिथिलस्यिरस्फिरस्थविरखदिराः :( १, ५३ )'--इति किरः 

| अत्ययो जिमाचश्च निपात्यते। क्षिपति फलोत्पत्तिमाद्यम्‌ । 

| सवा मीळते अजिरं दत्याय (R0 सं० ५ २, १४, २ )- इति 

| निगमः ॥ ; 

| | (१४) भुरण्युः । सुरण्यतिगेतिकमां। 'सगय्चादयञ्च ( उ० 

| ९ ३६ ) इति क्युप्रत्ययः। “येना पावक चक्षसा भुरण्यं (Ho 


२७१ 
२, 18, २ )” 
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सं० १, ४, GAY AA स्कन्द्स्वामिना भुरण्यतिः शी | 
करणार्थ'--इति प्रतिपादितम्‌ । तत्र सुरण्यशब्दस्य शीघ्र 
विशिष्टगमनादिक्रियाकत्तेरि सत्वन्येच बृत्ति: । ` “श्रीणान्नुपला 
Ra भुरण्युः (ऋण स०- १, ५ १९९, १ )”--इति निगमः| 
“मुरण्यतेगंतिकर्मण ` इदं, ` क्षिप्रनाम वा --इति aah 
भाष्यम्‌ ॥ » 
(१७) शुः। निंपातः। Sari 'वस्तो . बोधयितास्मत्रधीत्‌ 
(m सं० २, ३, ६, ३ )”--इति निगमः । शु आशुगामी' 
इति निरुक्तम्‌ (६,१)॥ 
(१६) आशुः। 'अशु व्याप्ती!। 'छूवापाजिमिखदिसाध्यपूत्य | 
'डण्‌ (3०१, १) व्याप्नोत्यनेन नरवेलक्षण्येन व्याप्तम्‌ । | 
आशु इदं क्षिप्रनाम क्षिप्रगामी'--इति स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌। आए | 
इति च शब्दखरूपापेक्षया नपंसकनिदेशः। तेन आशु इति| 
निपातः, आशुरिति सत्वचाची च उभयमपि पठितं भवति|| 
तथा च स्कन्द्खामी “समाशुमाशवे भर (ato सं० १, १,८२९ 
HA ऋग्माष्ये 'आशुमिति ` क्षिप्रनामैतत्‌?-इति.। ` भाई ` 
इति शु इति. च क्षिप्रनामनी सचत इति ( निरु० ६; i 
निर्षिवक्षयोपन्यास इति चेत्‌ ? न, निपातत्वादिति चोक्तत्वाद। | 
त्वमे चुमिखमाशुशुक्षणि: ( ऋ० सं० २, ५, १७, १) | 
निगमः ॥ 


(१७) srg: । ४ संत्वचाच्याशुब्द्बत्‌*--इति भाष्ये प्रक 


| f 


थोऽतिरिक्त । "हस्तो हन्ते प्राशुहदनने ( निरु० १:७) 
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| | भाष्ये प्राशुः द्विप्रः -इति स्कन्दखामी । - “सुप्राव्यः प्राशुपालेष 
| वीरः ( ऋ० Ho ३, ६, 18, १ )”--इति निगमः | 

(१८) तृतुजिः । 'तुजि हिसायाम्‌ (भू० qoyi fa 
किनोः प्रकरणे'--इत्यथ “छन्द्सि सदादिभ्यो दर्शनात?--इति 
| Aaaa: लिङ्चद्गाचात्‌ द्विवेचनम्‌ । “तुजादीनां दीर्घोऽभ्या- 
laa (६, १, ७ )—इति दीघेः। तूर्णवदुर्थः | आयुक्षाता 
` मश्विना तृतुजि रथम्‌ ( ऋ० सं० ७, ८, ७, १ )”--इति निगमः ॥ 
(१३) तृतुजानः। तोजतेलिटि कानजादेशः | “इन्द्रा याहि 
| तृतुजानः (m सं० १, १, ५, ६ )”--इति निगमः। &्षिप्रार्थ 
0 स्वर आदित अन्तोदात्तः तुगर्थस्तूतुजानो महे मतः-इति | 
/ माधवः N 
| ` (२०) तुज्यमानासः। तोजतेरेव कर्मणि लटि शानच्‌। 


3 


| शतुज्यमानास आविषुः (W सं १, १, २१, ५)”- इति 
| निगमः ॥ 

' | (२१) अन्ना: अजतेः 'स्फायितञ्चिवञ्चि (३० २, १२) 
| इत्यादिना रक्‌। 'वाहुलकादाद्धेधातुके Ra इष्यते ¬ इति 
| वेकल्पिकत्वात्‌ वीभावामावः । अजिरवदर्थः । si भूमि 
| गिरयो araa, ( ऋ० सं० ८, १, २२, ३ )”--इति निगमः । 
| अज्नान्‌ सत्वरान्‌ शीघ्रानः--इति भट्टभास्करमिश्रः ॥ . 

| (२२) साचीचित्‌। (२३) यगत | (२४) ताजत्‌ । त्रयो 
| निपाताः। साचीबिदित्यस्य निगमोऽन्वेपणीयः ॥ “अतस्त्वा 
| ) गीभियुगदिन्द्रकेशिमिः ( त्रट० सं? ६, ६, ३६, ४ )”--इति 
॥ | १ 2— 


| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
Bau ० 


RS 





sam, 0 














49७ # निरुक्तम्‌--निघण्डुः # 


निगमः। अन्न माधवस्तु--चुगत्‌ दीसि युलोकं गच्छ हरिश? 
इति चेतद्वाष्ये उक्तवान्‌। तूतुजानः तरणिः द्युगत्‌ इति 

क्षिप्रनामसु द्यगच्छब्दस्तेनाप्यपाठि ॥ “ ताजत्‌-माच्छेति » 
ताजत्‌--प्रमीयते”--इति निगमो ॥ 

(२) तरणिः। तरतेः anggara वितृभ्योऽनिः (उ० | 
२, ३५ )--इत्यनिप्रत्ययः । तृषवदर्थः। Rra शमी तरणिः 
त्वेन ama: ( ऋ० सं० १, ७, ३०, ३ )”--“तरणिविश्वद््शत: 
( ऋ०.सं० १, ४, ७, ४ )”--इति निगमो ॥ 

(२६) वातरंहा । “वा गतिगन्धनयोः ( अदा० प°) । 'हसि- ` 
'स॒म्रिण्या मिद्‌मिलूपूधूविश्यस्तन, ( उ० ३, ८४ )”--इति तन्‌। “रम 
क्रीडायाम्‌ ( भू आ० )' 'रमेश्व [ वेगे ] ( उ० ४, २०८)- ' 
इत्यसुन्‌ हुगागमश्च । घातवत्‌ रंहो यस्य सः। “घातरंहसो 
दिव्यासो अत्याः ( ऋ० सं० २, ४, २५, २ )”--इति निगमः॥ | 


इति षढ्विशतिः क्षिप्रनामानि ॥ १५॥ 





तलित्‌ (१) । आसात्‌ (२) । अम्बरम्‌ | 
(३) । तुर्वशे (४) । अस्तमीके Yi आके _ 
(६) । उपाक (७) । अर्वाके (८) । अन्तमा- | 
नाम्‌ (६) । अवसे (१०) । उपमे (११) । इत्ये | 
कादशान्तिकनासानि ॥१६॥ | 
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= १... द्वितीयोऽध्यायः बह २७५ 

| (१) तलित्‌ । 'तड आधाते' चुरादिः। 'ताडेणिलक < 

| (३० १, ६५ )--इल्रीतिप्रत्यय: | Ti सतिन 

| रोचसे (Ro Ho १, ६, ३१, २ )”--या नो द्द तलितो 

| बरातयः ( o सं० २, ६, ३०, ४ YP — निगमौ.॥ 

(२) आसत्‌ । 'आस उपवेशने ( अदा० यार )। पसिः 

समूचायाँ घः प्रायेण (३, ३, ११८) | अन्तिक्रे आसते | can 

इदो दूरादान लात्‌ ( ऋ० सं० ३, ६, ३, १) न्स नो द्रा- 

aa ( ० सं० १, २, २२, ३ )”--इति निगमौ । आसादि- 

| तस्तिकनाम?--इति स्कन्द्स्वामिभाष्यम्‌। “आसादासेः? इति 

:॥ 

| (३) अस्बरम्‌। 'कृद्रादयश्च'--इत्यरन्प्रत्ययो मुगागमश्च 

| पात्यते । पराप्यते ह्यासन्नम्‌ । “यन्नासत्या पराचति यद्वा खो 

[TR ( ऋण सं० ५, ८, २७, ४ )”--इति निगम: | स्कन्द्‌- 

हि Temu स्कन्दस्वामी तु 'अन्तरिक्षनाम’ 

| इति॥ | 

3 (8) ठुवेशो। व्याख्यातं मनुष्यनामसु ( १६८ पृ० ) तूणं 
प्यते अन्तिकम्‌। “यन्नासत्या परावति यद्वा स्थो अधि तुवरो 

[१० सं० १, ४, २, २ )"- इति निगम: ॥ 

E? | ib l अस्तंशब्दे उपपदे मातेः 'अळीकाद्यश्च ( उ० 

| 1 1 १)---इति वीकनप्रत्ययो धातोरलोपश्च निपात्यते। अस्तं 

| प अस्मन्‌, अन्तिकस्थं हि नाश्यते। “सचस्व नः पराक आ 
मीक आ ( ऋ० सं० २, १, १७ ४ )”- इति निगमः॥ 
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(६) आके। (७) उपाके । (८) अर्घाके। ag 
च्छब्देषपपदेष क्रामतेः ASIRIA (३० ४, १४)'--इति आक. 
प्रत्ययो घातोळॉपश्च निपात्यते। अचाक्‌ गन्ता। आक्रम्यते 
उपक्रम्यते गन्तृमिः । क्रम्यते च ह्यासञ्नम्‌। “आके नियासो 
अइभिर्दुविद्युतः (mo सं० ३, ७, २१, ६ ) — Rat 
उपाकऽआ (aro सं० १, २, २३, १) — यक्षासत्या पराके अवांके 
अस्ति भेषजम्‌ ( ऋ० सं० ५, ८, ३२, ५ ) इति निगमाः॥ 

. (६) अन्तमानाम्‌। अन्तिकशाब्दात्तमपि aa 
तादिलोपः। अन्तिकंतममन्तिमम्‌। “अथाते अन्तमानाम्‌ ( ऋः 
सं० १, १, ७, ३ )”-- “शिक्षा चस्वो अन्तमस्य ( क्रा० सं? १, २, ' 
२२, ५ )”--इति निगमौ । आञ्चुदात्तमन्तिकम्‌, अन्तोदात्त 
तृतीयावहुचचंनम्‌, “अतो चयमन्तमेभियजानाः ( ऋण सं० ३ 
३, २४, ५ ) — इति माधवः ॥ 

(१०) अचमे। “अव रक्षणादिष (भू प°) । 'अवेश्व | 
घा? इति मप्रत्यय: | गम्यते ह्यालन्नम्‌। “अस्मे वहूनामवमाय | 
सख्ये ( ऋ० सं० २, ७,२४, २ )?--“मध्यमस्यामवमस्यामुत छ: , 
( ऋ० सं० १, ७, २७, ५ )”--इति निगमौ ॥ | 

(११) उपमे। उपपूर्वात्‌ मिनातेः 'अन्येष्वपि हश्यते ( क “| 
२०१)-इति डः। उपच्छिद्यते ह्यन्तिकम्‌ “उपमे रोचने Ra 
(ऋ° सं० ६, ६, १; ४ )?-- अस्माइदुत्यसुषमं ANA (अ 
स० १, ४, २७, ३, इति निगमौ ॥ | 

इत्येकाद्‌शान्तिकनामानि ॥१६॥:. . . 
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# द्वितीयोप्ध्याय; ॐ . sa 


रणः (१) । विवाक्‌ (२) | विखादः (३)। . 


| नदनुः (९)। भरे (५)। आक्रन्दे (६) । 
आहवे (७) । आजौ (८) । प॒तनाज्यम्‌ (8) । 
| अभीके (१०) । समीके (११) | ममसत्यम्‌ 
(९२) ॥ नेमधिता (१३) । सङ्काः (१४) । 
| समितिः (१५) । समनम्‌ । (१६) मीव्वहे 
| (१७) । एतनाः (१८) । ga (१७। म्रृषः 
| (२०) । Rg (२१) । समत्सु (२२) समर्ये 
| (२३) । समरणे (२४) । समोहे (२५) । 
| समिथे (२६)। सङ्के (२७)। सङ्गो (२८) । 
| संयुगे (२६) । सङ्गथे (२०) । सङ्गमे (३१) । 
| TA (३२) । पक्षे (३३) । आणो (३४) । 
i श्रसातो (३५)।  वाजसातो (३६)। 
| समनीके (३७)। खले (३८) खज (३६) । 
| पोस्ये (४०)। महाधने (४१) । वाजे (४२) । 
| अज्म (४३) । aga (४४) । संयत्‌ (४५) । 
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२७८ a निरुक्तम्‌ निघण्टुः & 
संवतः (४६) । इति षट्चत्वारिंशत्‌ संगाम- 
नामानि ॥१७॥ | 


(१) रण: अण रण क्कण शब्दार्थाः (सू प्‌०)। | 
वशिरण्योरुपसंख्यानम्‌ ( ३, ३, ८५ वा० )--इत्यप्‌। "रणन्ति 
दुन्दुभयोऽ् योधा घा परस्परं शब्दायन्ते aga, रमतेः 
'रात्ासा्नास्थूणावीणाः ( ३० २, १३ )'--इत्यादिना नप्रत्ययो 
मकारलोपश्च निपात्यते। रमणीयो हि संग्रामो विचित्रकर्माधि- 
एानत्यात्‌। “मस्त्वाँ इन्द्र वृषभो रणाय (mo सं० ३,३, 
११, १)”- इति निगमः ॥ १ 

(२) चिचाक्‌। विविधा विरुद्धा वाचो यत्र योधानाम्‌। 
“हचन्त उ त्वा हव्य' विवाचि ( क्रा० सं० ५, ३, १४, २ )”--इति | 
` निगमः॥ | 

_ (३) चिखादः। 'खद स्थैय्यै हिंसायाञ्च ( भू० प०)। | 
विशिष्ट स्थैय्येमत्र शूराणां हिंसनं चा। “तं चिखादे सलि 
मद्य थुतं नरम्‌। (o सं० ७, ८, १४, ४ )”- इति निगमः॥ | 

(४) नदनुः। 'णद्‌ अव्यक्ते शब्दे ( भूर प० ) । A | 
नदश्च (३० ३, ४३ )'- इति चानुड्यत्ययः। “दा कृणोंपि | 
नदनु समूहसि ( o सं० ६, २, ३, ४ )”--इति निगमः॥ | 

(५) भरे। <ु भृ धारणपोषणयोः (go उ)! | 
'नन्चिभहिपचादिम्यः ( ३, १, १३४ )' तत्र गणपाठः | 
 पच-वच-चप-वद-लप-तज-भराः--इति। विश्नक्षि पोषयति | 
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सुभटानां घेय्ये' यशो चा । यद्वा, 'पुंसि ammai घः ( ३, ३, 
११८ ) । विश्रत्यनेन जयलक्ष्मी योधाः । उभयत्रापि पृषोद्रा- 
दैराृतिगणत्यादादय. दात्तत्वम्‌ । यद्वा, भृ भर्त्सने! क्र्यादिः 
arza | भत्स यन्ते हि तत्र शत्रचः। ada भः। 
हियन्ते हि aa योध्दृणामायूंषि धनानि च। 'इग्रहोर्भश्छ- 
न्दसि ( ३, १, ८४ था० yi “असित्‌ भरे नतमं वाजसातौ 
(mo सं० ३, २, ४, ७ )”-“अचु क्रोशन्ति क्षितयो भरेषु 
( ऋ० सं० ३, ७, ११, ५ )”--इति निगमौ । 

(६) आक्रन्दे। कदि क्रदि कुदि आह्वाने रोदने च (भू० 
आ० ) । क्ऋन्द्न्त्याह्यन्तेऽन्योन्यमत्र, रुदन्ति चानेन वन्घु- 
विनाशहेलुत्यात्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

. (७) आहवे। 'हेञ्‌ स्पर्द्वायाम्‌ ( भू उ०)'। आङि 
| युद्धे (३, ३, ७३) इत्यप्‌। ‘ags छन्दसि (६, १, 
| ३४ )--इति सस्प्रसारणञ्च। AIAST परस्पर स्पद्धेया 
| योधाः। “न कश्चन सहत . आहवेषु (Wo सं० ४, ७, ३०, 
| १)”--इतिनिगमः ॥ 

| (८) आजो। अज गतिक्षेपणयोः (HD प० ) । अज्य- 
| Rena ( उ० ४, १२७) इति इणूपत्ययः। वाइुळकाद्‌ 
O घीभावाभावः। अजन्ति गच्छन्त्यत्र विजयश्रियं योदुधारः 
O कातराः पराभवं चा । gaai गत्यर्थेषु द्रष्व्यः । शिप्यन्त 
| शस्त्राणि क्षिपन्त्याक्षिपन्ति वान्योन्य घीय्यंतारतम्यात्‌। तेन 
` षाजे सनिषदस्मिन्नाजौ (ऋ० सं० ८,३, ७, ४)”--इति निगमः ॥ 
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„ (६) पूतनाज्यम्‌। पृतनाशब्दोपपदाद्ञ्जतेश्च अध्नयादि- 
त्वात्‌ ( उ० ४, १०८) यत्प्रत्ययः! एतनानां सेनानामजन 
qal “गवां मुद्गलः पृतनाज्येषु ( ऋण सं० ८, ५, २१, ३)” 
--इति निगमः N 
(१०) अभीके । अभिपूचादितेः 'अळीकाद्यश्च (30 ४, | 
२५ )'--इतीकप्रत्ययो घातोलेपश्व निपात्यते । यदुचा, न विद्यते | 
भीयेषां ते अभीकाः। अभीकः क्रियमाणत्वात्‌ अभीकमित्यु- | 
च्यते। “पाहि aka दुरितादभीके ( ऋ० सं० १, ८, २६, 
४:)?—इति निगमः ॥ 
(११) समीके। disa एतिः । अभीकवत्‌। निग- ` 
मोऽन्वेषणीयः ॥ | 
(१२) ममसत्यम्‌। मम सत्यं जयः इति aga | 
वाक्यविषयत्वान्ममसत्य सरित्याचक्षते । पृषोद्रादिः। “त्वां | 
जना ममसत्येष्विन्द्र (Ho सं० ७, ८, २२, ७)”--इति निगमः ॥ 
(१३) नेमधिता । 'खुधितवसुधितनेमधितथिष्वधिषीय च | 
(७, ४, ४५) इति नेमपूर्वाइधातेः तप्रत्यये इत्वमिडागमो वा | 
| निपात्यते । नेमशब्दो दानपर्य्यायः । सत्तम्येकचचनस्याकारादेश' | 
(९ १५३६)। TAAT नेमधिता हचन्ते (० सं० ५, ३, ११,१)” | 
अतिपर नेमधिता चिकित्वान्‌ (ऋ० सं १, ५, १७, ४) | 
नेमधिता न पौंस्या (aro सं० ८, ४, २८, १३)”--इति निगमाः। | 
(१४) सङ्काः! सचतेर्गतिकर्मणः बाहुलकादडुप्रत्ययश्लि- ; 
पश्च। अद, सूरत्‌ किरतेः इन्तते्वा अन्येष्वपि इश्यते | 
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१०१)-इति.डः। सड्डीत्येन्ते5त्र योद्धारः, सम्यक इत्यन्ते 
छियन्ते आयुर्धेचां। MgA: सङ्का पृतनाश्च सर्वा: (हऋ० सं० 
५, १; १६, ०)-इति निगमः। 

(१५) समितिः । सम्पूचादितेः क्तिन्‌। “राजानः समिताविव 
{mo स० ८, ५, ६, १) इति निगमः॥ 
| (१६) खमनम्‌। सम एम अवेकलव्ये (भू० पः), । समन्ति 
| विक्लवा भवन्त्यस्मिन्‌ शराः। “ज्या इयं समने पारयन्ती 
भ्ण सं ५, १, १६, ३)? इति “वि या सजति समनं (ऋ"० संर 
| १,४,४, १)”--इति च निगमौ ॥ 
| (१७) मीव्वहे । “मीव्वहम”-इति धननामसु ग्याख्यातञ्च 
(२३६ पृ०)। मीव्वहार्थत्वात्‌ संग्रामोऽपि मीव्वहम्‌। यड्धा, 
| मीव्वहमस्मिन्नस्तीति 'लुगकारेकाररेफाश्च (४, ४, १२८ चा० २) 
| -इति मत्वर्थीयस्य लुक्‌ । “प्रथने”-इत्यपठितमपि संग्राम- 
| नाम। प्रकीर्णान्यस्मिन्निति आभरणरूपेण चड़ामणिकटकचषि- 
| क्षेपात्‌। “खर्मीव्वहे नर आजा हवन्ते (ऋ० सं १, ५ ५ १) 
TAK निगमः । aa । स्वरित्युदकनाम । उद्काथ 
| संग्रामे आजी अन्यस्मिन्नपि संग्रामे--इति स्कन्दस्वामिमाष्यम्‌। 
| स जञामिमिय्येत्समजातिमीव्वहे ऋ सं० ११७, १० १) 
| -इतिच॥। | 
| (१८) पृतनाः। “पृङ्‌ व्यायामे (तु० आ०)' पृपूसा aa 
| इति तननप्रत्ययः । व्याप्रियन्ते$त्र योद्धारः | रणाय निघ्चन्‌ . - 
| Tg शत्रन” इति निगमः । 
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(१६) स्पृधः। स्पद्धे aa (भू० आ०) । किव्वचिप्रच्छि | 
(३, २, १७८ वा०)--इत्यत्न 'प्राक प्रत्ययनिदशादिश्टसिद्धि (३, | 
२, १७८ भा० )'- इत्युक्तेः छिप्‌। प्रषोद्राद्त्वात्‌ रेफस्यः | 
ऋकारोऽलोपश्च । शासि स्पृधः । स्पद्धन्ते5्र परस्पर योद्धार: | 
“जयेम संयुधि स्पृधः (ऋ० सं० १, १, १५ ३)”--इति निगमः। 
स्पृध इति संग्रामनाम, तत्करोति (३, १, २५ घा० २)' इति 
णिजन्तात्‌ क्किप्‌, संग्रामकारिण इत्यर्थः-इति 3 
भाष्यम्‌ । 

(२०) सधः 'अमद्धन्ता सोमपेयाय देवा (० सं० ३, १ | 
२५, ४)--मिहो न पातमस॒धम्‌ (9६० सं० ३, १४, १) इत्यादौ 
'खधिहिसाथ- स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌। तत्र qaaa, किप्‌ | 
शस्‌। “अयं सुतः सुमखमा FIER: (Ho सं० २, ६, २१, ४)” 
“चिन इन्द्र सृधो जहि (o सं० ८, ८, १०, ४)”--इति निगमौ ॥ 

(२१) पृत्खु। ymaa संग्रामनाम Abas 
'नासिकापृतनासानूनां नसूपृत्स्नचो चाच्याः ( ६, १, ६ ३ वा°) | 
“उति पृदादेशे विकृतत्वात्‌ पुनः पाउः। “यमग्ने पृत्सु 
(० सं० १, २, २३, २)”--इति निगमः । 

(२२) समत्छु। सम्पूर्वादत्तः क्विप्‌ सम्भक्षयन्ति योध्दृणामा 
यू षि। सम्पूर्घान्मदी हर्ष इत्यस्माद्वा क्विपि समो मलोपः! | 
संहष्यन्ति तत्र सुभटा: । “समत्छु त्वा हवामहे (४7० सं 
५, <, ३६, ३)--“धन्चना तीत्राः समदो जयेम (ऋ सं० ५ ९ | 
१६, २)”- इति निगमौ । | | 
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२३) QAX । मयंश 

रयः Sama सह a heu TN i I 
f: १ सहशब्दस्य सभावः। “मास्मै- 

ताहृगपगूहः समय (mo सं ७, ७, १६, Bj” “तवस्वधाव 
_ इयमासमय Ro सं० १, ५, ७, 0” इति निगमौ ॥ 

(२४) समरणे । सम्पूर्वात्‌ अ स्‌ गतौ (भू० प०)--इत्य-- 
स्मात्‌ व्युद। मां दवता: समरणे हवन्ते (Ho सं० ३, ७, १७, 
५)”--इति निगसः ॥ 
(२५) समोहे । 'उहिए डुदिर्‌ अने (भू» Ko) maya 
R सस्यणुद्यन्ते अद्यन्तेऽत्र मिथो योद्वारः । 'अधिगव 
भोहम्‌ ( ऋ० सं० १, ४, २७, १ )'- इत्यादौ घहेरिदं रूपमिति 
स्कन्द्स्वामी । ख च सम्पूर्वाद्वहेघेनि पृषोद्रादित्वात्‌ सम्प्रसारणे 
| लघूपधणुणः । ससुह्यन्तेऽत्र रथादिना सुभटाः, सुभटेचां कचचानि।: 
“समोहे चा य आशत (ऋ० सं० १, १, १६, १ )”-इति 
निगमः। 'अन्तोदात्तं संग्रामनाम, मध्योदात्तं णसुखन्तम्‌^- 
| इति माधवः। “इयत्ति रेण्‌ मधवा समोहम्‌ (Wo सं० ३, 
। ५२३, ३) इति णमुळन्तम्‌ | | 

(२६) समिथे। सम्पूवदितेः 'समीणः (३० २ १०)-इंति 
थक्‌। “यद्न्यरूपः समिथे बभूथ (ऋ० सं० ५, ६, २५; ६) 
'स इन्महानि समिथानि मज्मना (ऋ० सं० १, ४, १६, “aa 
इति निगमौ ॥ Sa 
(२७) सङ्क । सम्पूर्वात्‌ चक्षिङः (अन्येष्वपि इश्यते (३; २, 
| १० १) इति डः, बहुल सञज्ञाच्छन्द्सोः (२, ४; i घाः 
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इति ख्याञादेशः, एवोदरादित्वायकारलोपः | सम्पू्वश्च क्षि 
जेनार्थः। सञ्चक्ष्यते कातरेः। यद्वा, सम्पूर्वात्‌ अश्नोतेः 'डिच्च' 
— aan, टिलोपेन धातुलोपः । सरमश्नुचतेऽस्मिन्न- 
न्योन्य योद्धारः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
' (२८) ag । सम्पूर्वाद्‌ गमेडेः ‘अन्येष्वपि दश्यते (३, २, 
१०१)”--इति डः, पूवेचद्‌ वा। “खङ्गे समत्छु JN (० 
'सं० ८, ७, २१, १)”--इति निगमः॥ 
(२६) संयुगे। “युजिर्‌ योगे (र० उ०)' । घञ्‌ उक्‌थोदिषु | 
'युग शाब्दस्य पाठात्‌ निपातनाद्गुणत्वम्‌, adas निपातनः | 
मिष्यते, काळविरेषे रथाद पकरणे च'इति घ्रत्तिः। सङ्गता i 
'रथयुगा यस्मिन्‌। निगमोऽन्चेषणीयः ॥ 
(३०) सङ्गथे। सम्पूर्वात्‌ “गूथ यूथ प्रोथ पृष्ठादयः- इति 
Kama निपात्यते। “आ ये घामस्य ara ( त्र६० सं० 
२, ८ ६, ५) ¬इति निगमः ॥ | 
(३१) सङ्गमे। सम्पूर्वाद गमेः 'अहवृद्द निश्चिगमश्च (३, ३, | 
CP इत्यपू। 'जित्रं यन्ते अनुमदाम सङ्गमे (Ro सं° १ | 
$ १४, ३) ~¬इति निगमः n | 

(8३२) दृत्ततूय। बृत्रशब्दो मेघनाम, अत्रासुरः शत्रुवचनः | | 
'मेघनामसु व्याख्यातः ( ६० पृ० ) GR गतित्वरहिंसयोः (दिः | 
Telah 
| — वं वृत्र | 
--इति निगमौ ॥ हे | 
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(३३) एक्षे। 'पृथी सम्पर्क (रु० प०) | सुत श्चिङृत्य षिभ्यः 
कित्‌ (3० ३, ६२)~-इतिवाहुळकात्‌ सप्रत्ययो भवति । — 
चन्ते$स्मिन परस्परं योद्धारः। निगमो५न्वेषणीय: | | 

(३४) आणो । “अण रण क्वण शब्दार्थाः ( भू० प°)? 
'अविशिविपलिघ्रसिजम्यणिपनिभ्य इण्‌'। रणघदर्थ:। “त्वं 
' शुष्णं वृजने पक्ष आणौ (Wo सं १, ५, ४ ३) उति 
निगमः। “आणो इति संग्रामनाम'-इति स्कन्द्ख्रामिभाष्यम्‌ । 
| (३५) gati 'शु गतौ ( सौत्रः )'- इत्यस्मात्‌ 'शुसि- 
| चिमीनां दीघेश्व ( उ० २, २४ )--इति रनप्रत्ययः । Tar 
दाने ( त? ३० )'। 'ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीत्तयश्व ( ३, ३, 
| ६७ )--इति सनोतेः ‘जनसनखनाम्‌ ( ३, ४, ४२ )--इत्यात्वे 

कृते खरो निपात्यते। स्यतेर्वा “द्यतिस्यति ( ७, ४, 20) — 
- इतीत्वाभाचश्च । श्राणां सातिः वेतनादानं मरणं घा येन । “यः 
| शूरसाता परितक्म्ये ( ऋ० सं० १, २, ३३, १)” इति निगमः॥ 
| (३६) वाजसातौ। वाजोऽन्नं दीयते येन “वृधे च नो 
| भवतं वाजसातौ ( ऋ० सं० १, ३, ५ ६)? इति निगमः॥ 
| (३७) समनीके। अन प्राणने (अदा० To Jl अनि- 
| Rai किच्च (३०४, १७ )-इति ईकनधत्ययः | अनिः 
` त्यनीकम्‌। यद्वा, नमूपूर्वान्नयतेः 'पिपीलिकादयश्व (३० 
४, २५ )--इति निपात्यते। न नीयते न चाल्यते अनीकम्‌, 
| सेना विशेषः । सड्गतान्यनीकानि' यस्मिन्‌। “भोजः शत्रन, 
| त्समनीकेष जेता ( ऋण सं०.८) ६, ४, ५)”-इति निगमः ॥ 
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(३८) खळे । 'खज मन्थे ( भू० प० )”। पुंसि समूचायाँ 
घः (३, ३; ११८)'। व्यत्ययेन जकारस्य लकारः। मन्थूयन्ते 
हि योध्दारस्तत्र। 'स्खळ सञ्चलने (M0 प० )--श्त्यस्माह्ा 
घः। व्यत्ययेन सकारलोपः। स्खलन्ति तत्र कातराः। “खले 
a पर्षान्‌ प्रति हन्मि भूरि (ऋ० सं० ८, १६, २ )”--इति 
निगमः ॥ 

(३६) खजे। 'खज्ञ मन्थे ( भू० प० ) । पूर्वंचत्‌ साध्यो5- 
AA । CRAT, कर्मेञ्‌च्छतमूति gas ( ऋ० सं० १, ७, 
१५, १ )”- इति निगमः N 

(३०) पौंस्ये। वल्नामसु व्याख्यातम्‌ (२३५ Y) 
असिवध्दंतेऽनेन। निगमोऽन्वेषणीयः॥ 

(७१) महाधने । 'मह पूजायाम्‌ ( भू” पञ) । 'चत्तमाने 
'पूषदुचृहन्मह्जगच्छतृचच्च ( उ० २, २७) इति निपातनम्‌ । 
'घविः प्रीणनार्थः ( भू प° )। इदित्त्वान्नुम्‌। पचाद्यच्‌। 
'चकारलोपः, इकारस्याकारश्च पृषोद्रादित्यात्‌। धिनोतीति धनम्‌ 
प्रीणयतीति संग्रामो यदुद्वारा । महच्चासौ धनश्च महाधनम्‌ । 
-महद्धनमर्था ऽनेनेति चा | “इन्द्र चयं महाधने (mo स० १,१ 
१३ ५ ) नास्य वर्ता न तरुता महाधने ( क्रा० सं० १, ३, २१ 
३) ~इति निगमौ ॥ 

(३२) घाजे। घाजशब्दो व्याख्यातो बलनामछु (२३१ ए०)। 

इन्द्र घाजेषु नो अच (300 स० १, १, १३ ४)” ai 
चाज घाजिनम्‌ (ऋ सं० १, १, ८, ३)”--इति निगमौ । 
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(४३) अजूम। अज गति क्षेपणयोः (भू० qo) 
«अभ्निर्नादीदेच्चित इद्धो अजूमन्ना ( Wo S A ie 
-इति निगमः AR युद्धे चा-इति माधवः॥ 
। (४४) aza । खदेमैनिन्‌। ` अचसादचन्तेऽत् पाणिनः । 
'विगमोऽन्वेषणीयः ॥ | 

(३५) संयत्‌। सस्पूर्वाद यमेयंतेर्चा औणादिकः qI 
3 तुगागमः । संयतन्ते संयच्छन्ति हयादीन्‌। 
Ta: संयतं करत्‌ (Ro सं० ५, ७, २, २)”। 'संयत्‌ 
| संग्राम” इति इरद्त्तः। “आसंयत मिन्द्रणः खस्तिम्‌ 
५(ऋ० सं० ४, ६, १४, ,५ )”- इत्यत्र 'संयतं युद्धम- इति 
माधचः Il 
(४४) संचतः। सम्पूर्वादु चनेः सम्पदा दित्वात्‌ किप्‌, अनुना- 
' सिकलोपे तुगागमः । संचननीयो हि शूरेः संग्राम: “परस्या 
| अधि संचतः (aro सं० ६, ५ २६, ५)”--“स संतो नचजातस्तु 
| यात्‌ (६० सं० ४, १, ७, 3) इति निगमौ ॥ 
$ इति षदचत्वारिशत्‌ संग्रामनामानि॥ १७॥ 


| इन्वति (१) । नक्षति (२) । आक्षाणः 
(२३) । आनट्‌ (४) । आष्ट (५) । आपानः (६) | 
| अशत्‌ (७) । नशत्‌ (८) । आनशे (8) । 
| अश्नुतः (१०)। इति दश व्याप्तिकमोणः॥ १८॥ 
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२८८ कै निरुक्तम्‌- निघण्डुः + 

(१) sat अत्र gag NARA च ma 
त्वादिगतिकमांदाबुक्तमबसन्धेयम्‌ । इचि व्याप्तो (भूऽ प०)। 
«सधीनां योगमिन्वति (ऋ० सं० १, १, २५, ९) „~ इति निगमः। 

(२) नक्षति। "नक्ष रक्ष गतो (49 प०)'। नश्षदवाभंततुरि 
पर्वतेष्ठाम (ऋ० सं० ४, ६, १३ २)” TES चिद्दद्धंतो यामिः 
aga (ऋ० सं० १, ४, १०, ४)” इति निगमो । इन्वति ag 
तीति aka पठितस्य इकार आगम शछान्द्सः-इति. 
स्कन्दखामिभाष्यम्‌ । 

(३) आक्षाणः। अश्नोतेलेटि शानच्‌। 'सिब्बहुळं लेटि 
(३, १, ३४)~इति बाहुलकात्‌ सिपि, उपधादीधश्व, ऋश्वादिषत्वे 
'षढो कः सि (८, २, ४१)' आदेशःप्रत्यययोः (८, ३, ५६)' णत्वम्‌ |. 
आक्षाणे शर afaa: (र? सं० ७, ७, ८, १)”--इति निगमः। 
भाष्य द्रष्टव्यम्‌ ॥ | 

(४) आनट। 'णश अदर्शने (Bo qo) । gR च्लेः मन्त्र | 
घसद्दरणश (२, ४, ८०),--इति ya संयोगान्तलोपे (८, ¦ | 
२३), ब्रश्वादिषत्वे (८, २, ३६), जश्त्वम्‌। 'छन्दस्यपि इश्यते 
(६, ४, ७३),-इति आड़ागमः। “किमिच्छन्ती सरमा प्रदा | 
तर्‌ (ऋ० सं ८, ६, ७, १) — घमंस्वेदेभिद्रंचिण व्यानट्‌ (R | | 
सं० ८, २, १६, १)”-इति निगमौ ॥ यद्वा अश्नोतेलेटि e | 





३६)' 'चाऽचसाने (६, ४, ५६)'। “उपांशुना 
(० सं० ३, ८, १०, १)- इति निगमाः ॥ 
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"कह “ द्वितीयो ऽध्र्याय ag २८६ 
| : (५) आष्ट । _ . अइनोतेर्लङि 
1 s . d आत्मनेपद्प्रथमपुरुषैकवचनम्‌ 
| | “आए मविदा्थगाधम्‌”- इति छ; sean 
| ) आपानः । ` 'आप्ल व्याप्ती (खा० प०)' शानच्‌ । अन्तते 
JARAN: AZIR इति स्कन्दखामी | आपानासो . विघखतः 
| (H° To ६, ७, 38, ५) 5 इति निगमः ।. भाष्य 
| (निरुण ३, १०)॥ ` | Lam 
(७) अशत्‌ । अश्नोतेव्यत्ययेन ळङि च्छे पूवेचत्‌ लुक । 


| बहुलं छन्द्स्यमाङ्योगेऽपि (६, ४, ७५) 
| गो्येषणीय: ॥ )¬इत्यडभाषः। निग 


| (© नशत्‌। नशयतेळेरि 'लेटो5डारी (३, ४, ६४) a 
लोपः परस्मैपदेघु ( ३, ४, ६७)'। “स घीतये ते नशत्‌” 

` वि: शवांसि ते नशत्‌ (ऋ० सं० ६, ५, २, ३)”- इति निगमौ ॥ 

(६) आनरो। अश्षोतेर्शाटि रुपम्‌। “न किः खश्च आनरो 

i (To सं० १, ६, ६, १)”-इति निगमः॥ | | 

| . (१०) अश्नुते। “अतप्ततनूनेतदामो अश्नुते (ऋ० सं० ७, 

॥ रै८ १) “व्यश्नुहि तर्पया काममेषाम्‌ (ऋ० सं> १, ४, १८ 

| ४)¬इति निगमौ ॥ 

, इति दश ब्याप्तिकर्माणः ॥ १८॥ 3 

| Kata (१) । श्षथति (२) । ध्वरति (३) ।. 

। वति (9). वृणक्ति (५) ! इश्वति (६)। 

| TAR (७) 1. कुन्तति (८).। ` श्वसिति (8) । :. 


१६-- 
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२६० * निघण्टुः ऋ 
`, नमते (१०)। अर्दयति (११) । स्तृणाति (१२) | 
स्नेहयति (१३)। यातय.ते (१४) । स्फुरति 
(१५) । स्फुरति (१६)। निवपन्तु (१७)। 
अवतिरति (१८) । वियातः ` (१६) । आतिरत्‌ | 
(२०) । तलित्‌। (२१) । आखण्डल (२२)। 
द्र णाति (२३)। रमणाति (२४)1 श्रृणाति 
(२५) । शम्नाति (२६ । तृणेव्वूहि (२७)। 
तान्वूहि (२८) । नितोशते (२६) । निबर्हयति ` 
(३०) । मिनाति (३१)। मिनोति (३२)। 
धमति (३३)। इति त्रयसित्रिशत, वधकर्माणः NREN 
व्यापिकमेसु शाकपूणेरतिरिक्ता एवं “चिव्याकः”--“उर 
व्यचाः”-*वित्रे”-इति स्कन्दखामी ॥ - 
(१) दम्नोति। “दम्भु दस्मे” खादिः ( प०)। “नत्वा | 


केता आ दन्‌ वन्ति Yura: ( त्र० सं० १, ४, २०, ९ )”- उति | 
निगमः ॥ | 


(२) श्रयति। क्नथ क्लथ क्थ हिसायाम्‌ (भू प०)। AR | 
SARA सनोति घाजम्‌ (४, ८, २७ १) ”---“नच पुरो नवतिं ब | 
अधिष्ठम्‌ (० सं? ५, ६, २३, ५)” इति निगमौ । 
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बै द्वितीयोऽध्यायः कट २६१ 
(3) ध्वरति । f 
(४) धूर्वेति। g धुवं दुवे थु हिंसार्थाः (भू० प०?। 
उपधायाञ्च (८, २, ७८)'- उति दीर्घः। “धूरसि धूं धूवेन्तं 
 धूर्वे (य° ato सं० १, ८)”- इति निगमः ॥ 

(५) द्वृणक्ति। aAA रुघादिः। “नि चक्रेण रथ्या 
दुष्पदा तृणक्‌ (po सं० १, ४, १६, ४) इति निगमः ॥ 

(६) वृश्चति। 'बश्च छेदने’ तुदादिः । ग्रहिज्या (६, १, १६)' 
-इत्यादिना सस्प्रसारणम्‌। 'वश्चा मध्य॑ प्रत्यग्रः श्रणीहि (ऋ० 
| सं० ३, २, ४, २)” — Papa au वृत्रमिन्द्रः (ऋ० सं १, ४, 
१ २८ ५)”- इति निगमौ ॥ 
| . (9) इण्चति। कृषि हिंसाकरणयोः (भूर q) व्यत्ययेन 
धिन्विक्रण्व्योरच (३, १, ८०)-इत्येतन्न भवति ॥ 

(८) इन्तति। “कती छेदने (पा०)'. तुदादिः। Agar 
दीनाम्‌ (७, १, ५६)' । “वि दस्यू योनावतो व्रृथाषार्‌ (o सं० 
| ७५, ४, ४)? इति निगमः ॥ 

१ (8) श्वसिति॥ 

| (१०) नभते। 'णभ तुम aam (भू०) आत्मनेपदी । 

| Serat मन्यके समे (ऋ० सं० ६, ३, २२ १)” इति निगमः॥ 
(११) अर्देयति aa हिंसायाम्‌! (ae qo) आधुषीयः । 
रं चिपवंमदयत्‌ (mo सं० २, ५ ६, १0 इनि निगमः॥ 

| (१२) स्तृणाति । eny आच्छादने' क्र्यादिः रुधादिः | कडु 
Tas अस्तृतम्‌ ( ऋ० सं० ६, ४, 88, yA निगमः ॥ 
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२६२९ # : निरुक्तम्‌- निघण्टु नै 


(१३) स्नेहयति। “ष्णिह स्नेहने’ चुरादिः 1.. “यः सहि 
Aggi: (ऋ० सं० १, ५, २१, २.) इति निगमः। स्नेह 
यतिवंधकर्माः--इति स्कन्दस्वामी ॥ 

(१४) यातयति |. 'यति निकारोपस्कारयोः? चुरादिः। “अया 
तयन्त क्षितयो नवग्वाः (ऋ० सं० १, ३, २, १)”--इति निगमः॥ | 

(१५) स्फुरति। ` (१६) स्फुळति। “स्फुर स्फुरणे’ 'स्फुछ 
aagi तुदादिः, कुरादिः। “पदा क्षुम्पमिच स्फुरत्‌ ( ऋण सं० 
१; ६, ६, ३)” “आलीं इमे चिस्फुरन्ती अमित्रान्‌ ( ऋ० संर 
५, १, १६, ४ )?--इति निगमः। "स्फुरतीति वधकर्मेसु पाठात! 
— स्कन्द्खामी ॥ 4 

(१७) Rara! g बप घीजसन्ताने (भू उ० )'-उइत्य | 
स्मात्‌ लोट्‌। “अन्यन्ते अस्मञ्चिवपन्तु सेनाः (o सं० २, ७ 
१८, १ )”--इति निगमः ॥ 

(१८) अवतिरति। तरतेलेट्‌. 'बहुळ छन्दसि ( ७, ४, ७० 
-इतोत्वम्‌। "अचातिरञ्ज्योतिषाग्निस्तमांखि (Wo सं०४ | 
५, ११, १)”--“थदिन्द्र शारदीरचातिरः (ऋ० सं० २, १, २०.०) 
+इईति निगमौ॥ . ` : 

(१६) वियातः। तत्र वियात इत्येतदुं -वियातयन इति 
चियातयेति घा ( निरु ३, १० )--इति भाष्ये स्कन्द्खामी | 





वियातय इति भवति धारयः पारयः इतिचत्‌ | . तस्य सम्बोध | 
चियातयेति। चियातयितरिति वा पाठान्तरम्‌--इति । धार: | 
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” डितीयोष्ध्याय; "3 २९३ 
यारयेति द्वष्टान्तप्रद्शनेन '्यत्ययो' बहुलम्‌ (३, १, ८५). 
अस्मादपि k sarie (३, १, १३८ पा सव 
शप्रत्यय इति दर्शयति ॥ T 
(२०) आतिरत्‌। आडपू्वात्तरतेछंङ्‌ न 
| पूमिरातिरत्‌ दासमकें:”--इति pms ga 
(२१) atag | अन्तिकनामसु व्याख्यातम्‌ (२७५ ge) ॥ 
(२२) आखण्डछ। 'खड खडि कडि भेदे (प०)' 
दुरादिः अस्मादाङ्पूर्वात्‌ भङ्गरच्‌ (३० ५, ७२) --इति 
| RRR आखण्डल प्रहयसे (Wo सं० ६, १, २७, 
३ २)०- इति निगमः ॥ | | 
(२३) हूणाति। दव हिंसायाम्‌, amil “तृष्वी मनु 
प्रसिति हणाल: ( ऋ० सं० ३, ४, २३, १ )”--इति निगमः ॥ 
| (२४) रमणाति । "रु क्रीडायाम्‌ भूवादिरात्मनेपदी, 
` थत्ययेन शना, परस्मेपदम ॥ | 
B (२५) श्टणाति । ०२ हिंसायाम' क्रया दिः प्वादिश्च। “णाति 
। पीलुरुजति स्थिराणि (ऋ० सं० ८, ४; १५, १)”--इति निगमः ॥ 
| (२६) शम्लाति। 'शमु उपशमे' Ka व्यत्ययेन श्वा 
| “शिशिर जीचनायकम्‌ (Rao १, १०)”--इति निगमः । शिशिर. 
'णातेः शम्नातेर्वा" इति निरुक्तम्‌ (१, १०)। शम्नातेः 
--इति स्कन्दखाभी ॥ > 
(२७) तुणेव्वूहि । 'तृहि हिंसायाम्‌! रुधादिः। छदि तिपि 
कारभावः | निगमोन्वेषणीय: ॥ 
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२६४ # निरुक्तमू--निघण्टुः + 

(२८) aak | AS आघाते’ चुरादिः । लणूमध्यमः) 
पृषोदरादित्वात्‌ रुपसिद्धि। “चि manah चि मृधो 
yaa (mo सं० ८, ८, ३८; २)”- इति निगसः ॥ 

(३६) नितोशते। तोशते नेरुक्तो धातुः। “मन्दी मदाय 
तोशते (ऋ० सं० ७,५, १३, 0” — इन्दुरिन्द्राय तोशते नितोशते 
(mo सं ७, ५, २१, ११)”--“खुनासीरा हविषा तोशमानाः”-- 
इति निगमाः ॥ | 

(३०) Katak aR हिंसायाम! चुरादिः, निपूवेः | 
' “बहिष्यते नि सहस्लाणि aga: (ऋ० सं० १, ४, १६, १)”-उति 
निगमः ॥ | ३ 
(३१) मिनाति, (३२) मिनोति (३३) धमति । गतिकर्मसु 
व्याख्याताः ( २५६ पृ० )। “न ता मिनन्ति मायिनो न धीराः 
(अर सं० ३, ४, १, १ )”--“न मिनन्ति daa” — “उशिग्यो 
नामिमीत घर्णाम्‌ (ऋ० सं० २, ५, २४, ५)”--इति मिनातेनि- 
गमाः। अत्र “मिनातिवेधकर्मा--इति स्कन्दस्वामी । “द्यावा | 
वर्ण चरत आमिनाने (ऋ० सं० १, ८, १, २)”--“उत | 
द्विबहा अमिनः सहोभिः (aro सं० ४, ६, ७, १)” ईति | 
मिनोतेनिगमौ | अनयोः, “मिनोतिवंधकर्मा--इति स एवं | 
“षि सप्तरश्मिरधमत्तमांसि ( ऋ० सं० ३, ७, २६, ४ )”-इति | 
निगम: N 


_ इति त्रयस्त्रिंशत्‌ घधकर्माणः ॥ १६॥ 
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दिइयुत्‌ (१) । नेमिः (२) । हेतिः (३) । 
नमः(४)। पविः (५)। सरकः (६) । वृकः (७) । 
वधः (८) । I: (६)। अकः (१०) कुरसः (११) 
कुलिशः (१२)। तुजः (१३)। तिमम्‌ (१४) । 
मेनिः (१५) । स्वधितिः (१६)। सायकः (१७) । 
परशुः (१८) । इत्यष्टादश वज्ञनामानि॥ २०॥ 


3 (१ दिद्युत्‌। Taka (भू० आ०)'। दुतिगमिजुहोतीनां 
देच (३; २, १७८ चा० २) इति क्विपि द्वित्वे, द्य तिस्वाप्योः 
सम्मसारणस्‌ (७, ४, te) इत्यभ्यासस्य सम्प्रसारणम्‌। 
धोतते उज्ज्वलत्वात्‌। wi क्किपि Tuan 
स्पसिद्विः। दति शत्रून्‌ । “अस्तुने दिदुत्तवेष प्रतीका ( ऋ 

TR ५, १० ४ )”--“यत्रा घो दिद्युद्रदति ( ऋण सं० २, ४; 

| ५१ )—“या ते दिद्युदवखृष्य (ऋः सं० ५, ४, १३, ३) 

_ इति निगमः । 

(२) नेमिः। नयतेः 'नियोमिः ( उ० ४ ४३)-इति मि 
मत्ययः। नयति शत्रून्‌ विनाश, नीयन्तेऽनेन घा ऐश्चय्यात्‌। 
| द्वा, णसु sga (भू२ प०)!। उत्सर्गाच्छन्द्सि गमादिस्यो- 
दनात्‌ (३, २, १७१ भा०)'-इति किप्रत्ययः। लिड्घदभावादु 
| बिबेचने अत एकहलमध्येःनादेशादेलिंटि (६, ४; १२०)' अन्तर्णी- 
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२६६ ge निघण्टुः 
तण्यर्थो नमिः । नमयति शत्रून्‌। “अरिश्नेमि पृतनाजमाशुम्‌ 
(mo सं० ८, ८ ३६, १ )”--इति निगमः ॥ 
: (३) हेतिः । इन्तेहिनोतेर्घा 'ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकी- ` 
dani (३, ३, ३७) इति क्तिनि हन्तेनेकारस्येत्वम्‌ , हिनोतेरं 
णश्व निपात्यते । इन्यन्तेऽनेन शत्रचः, गस्यतेऽनेन जयः, CERN 
चैश्वय्येम । ` “ब्रह्मद्विषे तपुषि हेतिमस्य (ऋ० सं० ३, २, ७, २? 
इति निगमः॥ | 
(४) नमः । नमतेरसुन्‌। नेमिवद्थः निगमोऽन्वेष- 
णीयः। = | 
` (७) पघिः। ` पघतिगेतिकमां। 'अच इः (उ० ४, १३४)। ` 
गन्ता शत्रून्‌ गम्यतेऽनेन यश इति च। “स्कं संशाय पचिमिन्द्र 
तिग्मम्‌ (क्र० सं० ८, ८, ३८, २)~-इति निगमः। सकतिग्म- 
शन्दाचत्र क्रियाशाब्दौ | | 
(६) aml “स्‌ गतो ( भू० प०)'। स्वतरृभूजुषिसुषिभ्यः _ 
कक्‌ (30 ३, ३६ )- इति कप्रत्ययः । दर्शितनिगमः ( ऋ० सं? | 
८, ८, ३८, २)॥ : 
90 वृकः। “वक आदाने ( भू० आ० )' इगुपधलक्षण | 
कः (३.१, १२५)। आदरत्ते MAITA | वृणक्तेचा के | 
पृषोदरादित्वात्‌ . ( ६, ३, १०६) रूपसिद्धिः। हेतिघदथं। 
निगमोऽन्वेषणीयः॥ ` | 
(८) चघ;। ` 'जनिवध्योश्व ( ७; ३, ३५ )--इति बृद्धिप्रति | 
पेघ। ` हेतिवदर्थः। gae यद. भृष्टिमता बघेन (ऋ? सं | 


Eg 
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` # द्वितीयोऽध्यायः # २६७ 
१,४ १४, ५ ) 17 इन्द्रो अस्या अचवघजंभार (%्र० सं० १, २, 
३७, ४ )”--इति निगमो ॥ 
(३) / चञ्चः । “ब्रज गतौ ( भू० प०)'। aa ( उ० 5 
| २७)'-इत्यादिना रनप्त्ययान्तो निपात्यते। यद्वा, वृणक्तेहेतु- 
मण्ण्यन्तात्‌ LA, गुणे, प्राप्तस्य रेफस्य लोप:। वर्जयति प्राणैः 
TAa अन्ये वजेयतिमेव विनाशार्थमाहुः विनाशयति शत्रून्‌ । 
त्वष्टास्मे Ag खर्यन्ततक्षः (Wo सं० १, २, ३६, aa 
निगमः ॥ 2 
| (१०) अकेः। 'अचे पूजायाम! ( भू” प०)। हदाधारा- 
1 चिकलिम्यः कः (३० ३, ३८)--इति कप्रत्ययः। 'चोः कुः 
(८ २, ३० )। “इन्द्रः पूमिदातिरद्दासमर्कः ( त्र० सं० ३, २, 
१५, १ )--इति निगमः ॥ 
(११) mal maal 'स्तुवृश्चित्यूषिम्यः कित्‌ (उ० 
३, ६३ )'--इति सप्रत्ययः। इन्ततेरकारस्य वाहुलका इत्वम्‌ । 
| इन्तति शत्रन । यद्वा, 'कुत्स क्षेपणे’ चुरादिरात्मनेपदी। घन! 
| कुत्सयत्यनेन शत्रून । “सद्यो दस्यून्‌, ATU कुत्स्येन । (Ho 
` सं० ३, ५, १६, २ )”--इति निगमः। यकार उपजनः॥ ` 
| (र) कुलिशः। gerda श्यति पक्षच्छेदेन तनूकरोति' 
AR स्कन्दस्वामी । क्षीरखामी- कुङशब्द्उपपदै, श्यतेः 
आतोऽनुपसग कः (३, २, ३) पृषोदरादित्वात्‌ अकारस्येकारः | 
| यद्वा, ` कुलशव्दोपपदादन्तणीतण्यर्थातः naa शातते ( भू० तु० 
| Yo )- इत्यस्मात्‌ 'अन्येष्वपि दृश्यते (३, २, १०१ y—afa -35 
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२६८ z Aena fioa: ॐ 
पूर्वेवद्कारः। ` मेघस्यान्तं पर्वेतस्य घा समुच्छ्रिताः प्रदेशा: 
कुलानीच, तेषां शातनात्‌ | “स्कन्धा*सीच कुलिशेनाविवृकणाहि: 
( ऋ० संर १, २, ३६, ५)”--इति निगमः ॥ 
(१३) तुजः। at पचाद्यच्‌। हेतिवदर्थः। निगमो- 
ऽन्वेषणीयः ॥: | | | 
(१४) तिग्मम्‌। “तिज निशाने' चुरादिः । 'युजिरुचितिजां 
कुश्च ( उ० १, १४३ )--इति मक्प्रत्ययः कुत्वञ्च । तिज्यते 
तीक्ष्णीक्रियते । Ka तेजतेरुत्साहकमेणः तीक्ष्ण इहायुधं 
योध्दारमुत्साहयति तिग्मशातनः--इति माघवः । “चि तिग्मेन 
वृषभेणा पुरोभेत्‌ ( ऋण सं० १, ३, ३, ३ )- इति निगमः 1 
) (१५) .मेनि;। मन्यतेः कान्तिकर्मणः 'उत्सर्गतए्छन्दसि 
गमादिभ्यो दशनात्‌ (३, २, १७१ भा०)'--इति fraa: । 
नेमिवत्‌ प्रक्रिया | काम्यते हि आयुधम्‌। यद्वा, "मित्र 
` हिसायाम्‌ (त्रया० उ०)' “वीज्यात्वरिम्यः ( उ० ७, ४८ )-- . 
' वाइलकात्‌ निप्रत्ययः। हेतिबदर्थः । निगमो5न्वेषणीयः ॥ 
| (१६) खधितिः। खशब्दोपपदात्‌ “चि चारणे ( go प° y 
' इत्यस्मात्‌ क्तिन्‌। स्वं धनं धीयतेऽनेन। “न स्वधितिवेनन्वठि | 
। (9० सं० ६, ७, १२, ४ )”--इति निगमः ॥ | 
' (९७) सायः। 'षोऽन्तकर्मणि ( दि० प°) । gai ` 
आतो युक चिणूइतोः (७, ३, ३३)। शत्रूणामन्तकर'! 
'षिञ्‌ बन्धने (क्र्या० उ )~इत्यस्माद्वा ण्बुळ्‌ । | 
स्थिरीकरोति तद्वत्‌ ऐशवर्य्यादि । “चुरीषिणं सायकेना दिरण्यर | 
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% द्वितीयोऽध्यायः ॐ ` २६६ 


(mo सं० ८, १, ५ ५) ~" सायकस्य चिकिते जनासंः aro 
सं० ३, ३, २३, 3) इति निगमौ | 

(१८) परशुः। 2 हिंसायाम्‌ (क्रया० प०)'। आङ्परयोः 
awai डिच्च (उ० १, ३२)'- इति कुप्रत्ययः। डित्त्वाटि 
लोपः। परान्‌ श्टणातीति परशुः-इति दण्डनाथवृत्तिः । 
'परान्‌ श्यतीति Kg — क्षीरखामी। तत्र मृगय्वादित्वात 
(३० १,३६) छुः । “शिशीते ननं परशु स्घायसम्‌ (क्र० सं० ८, १, 
१४, ३)/--अभीदु शक्रः परशुयंथाचनम्‌ (ऋ० सं० ५, ७, ६, ४)” 

--इति निगमो ॥ 
इत्यष्टादश. वञ्चनामानि ॥ २०॥ ` 


इरज्यति (१) । पत्यते (२) । क्षयति (३) । 

राजति (४)। इति चत्वार ऐश्वय्यंकमोणः ॥२१॥ 

(१) इरज्यति। कण्ड्चादिः। “य एकश्चपंणी वसूनामिरज्यति 
(ऋ० सं० १, १, १४, ४ )”-“महो नृम्णस्य धर्मणामिरञ्यसिः 
| (९० सं० १, ४, १३, ३)”- इति निगमौ ॥ 
| (२) पत्यते। सैरुक्तधातुः। Ra तप ऐश्वय्य चा" 
. इत्यस्य स्थाने 'पत ऐशवर्य्ये' इति केचित्‌ पठन्ति! “उग्र शच 
` पत्यते धृषण्चोजः (o सं० ३, २ १७ ७) - “य.तद्यामानियुतः 
पत्यमान (ऋ० सं० ४, ८, ५ ४)?~ इति निगमो ॥ 
| (३) क्षयति। “सेदु राजा क्षयति चर्षेणीनाम्‌ (ऋ? सं 
| ९, २, ३८, ५)?इति निगमः ॥ 


। 
1 « 
र घच 
A 
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३०० #:निरुक्तमू--निघण्टुः:% 
८. (७) राजति। राजु दीप्तौ (भू० उ०)' स्वरितेत्‌। “धिया 


22 ८७ 


"बिश्वा विराजति (ऋ० सं० १, १, ६, ३) राजन्तमध्वराणाम्‌ 
(po. सं० १, १, २, ३)”--इति निगमो | 
इति चत्वार ऐश्वयकर्माणः ॥ २१॥ 


राष्ट्री (१) । अयः (२) । नियुरंवान्‌ (३) । 
इनइन (४) । इति चत्वारीश्वरनामानि ॥ २२॥ 
(१) राष्ट्री । राजतेरेश्वय्यंकर्मणः (निघ० २, २१, ४) । छन्‌ 


( ८, २, ३६ ) षत्वम्‌। षित्वात्‌ ङीष्‌ ( ४, १, ४१)। "राष्र 
देवानां निषसाद्‌ मन्द्रा (ऋ० सं० ६, ७, ५, ४)”- इति निगमः ॥ 

(२) अय्येः | . अ गतौ (भू प०)'--इत्यस्मात्‌ ण्यति प्राप्त 
'अय्यस्वामिवैश्ययोः (३, १, १०३)--इति यन्निपात्यते । गम्यते 


) 





'हि सर्वेरीश्वरः । “सम्यो गा अजति यस्य वष्टि (ऋ० सं ५ | 


३, १, १ ) —मंहिष्ठो am: सत्पति (ऋ० To ६, १, २५ ६) 
-र्‍इति निगमौ ॥ 


(३) नियुत्वान्‌। नियुच्छव्दो व्याख्यातः “नियुतो वायोः 


इत्यन्न (१७१ पृ०)। नियुतोऽश्वाः ताभिस्तद्ठान्‌। 'तसौ मत्वर्थ | 
( १,४, १६ )-इति भसंज्ञाया विधानाज्जश्त्वम्‌ न भवति। | 
_ “भतो नो यज्ञमचसे नियुत्वान्‌ (ऋ० सं० ४, ७; १२, ५)”-इति | 


निगमः ॥ 
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adage: ( उ० ४, १५४ )'- इति ya प्रत्ययः। Tara ` 


Fs 








=» 








si द्वितीयोऽध्यायः ik ३०१ 


अस्य स्थाने पति ति केचित्‌ पठन्ति | तत्र “पा रक्षणे 
(अदा० प° ) 'पातेडंतिः ( उ० ४, ५७ )'। रक्षिता हीश्‍वरः | 


निगमः ॥ 
` (४) इनः aan वत्तमानात्‌ समुपसर्गार्थचि 
| - 
शिष्टाद्वा 'इण्सिञूजिदीङुष्यविम्यो नक्‌ (३० ३, २)इति नक्‌ 
मत्ययः । अथस्तु 'तत्रेन इत्येतत्सनितः (निरु० ३, ११) इत्यत्र 


स्कन्द्स्चासिना चिस्तरेणोक्तः। “इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः 
| (ऽ to २, ३, १८, १)”--इति निगमः ॥ 


इति चत्वारीश्वरनामानि ॥ २२॥ - 
इति श्रीदेचराजयज्घविरचिते नैधण्टककाण्डनिर्वचने 
द्वितीयोऽध्यायः समाप्त: ॥ २॥ 


अपस्तुङ्मनुष्याआयत्यम्‌ वो TA 


| | आवयत्योजोमघमध्न्यारेलतेहेलोवर्ततेनुतलिवरण 
 इन्वतिदभ्नोतिदिद्यु दिख्यति- राष्ट्रीति. afi- 


शतिः ॥ 


इति निघण्टौ द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥२॥ . 


0—9—0 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





अथ तृतीयोऽष्यायः | 


0 u 


उरु (१) । तुवि (२) । पुरु (३) । भूरि (४) 
शाश्वत्‌ (५)॥ विश्वम्‌ (६) । परीणसा (७) । 
ब्यानशिः (८) । शतम्‌ (६) । RER (१०)॥ 
सलिलम्‌ (११) । कुवित्‌ (१२) । इतिदुवादश ` 
बहुनामानि ॥ १ ॥ 

(१) उरु। उर्चिति पृथिवीनामेति उरुशब्दो व्याख्यातः। 
आच्छाद्यते हानेनाल्पम । “उरु क्रढुरूणस्कृघधिः (ऋ० सं० ६, ५ 
२६, १)”-इति निगमः॥ . | 

(२) तुवि। तबतित्वद्यर्थः । सौत्रो घातुः। अचः | 
(३० ४, १३४) | ak चहुः। “तुयिजाता S 
( o सं० १, १, ४, ४ )”- इति निगमः ॥ 

(३) पुरु। पृणातेः 'पृसिदिव्यधिग्रधिघृशिभ्यः (उ० ५ | 
२३ )'- इति कुप्रत्ययः । 'डदोष्ख्यपूर्वेस्थ ( ७, १ १०२) ईति | 
'उत्वम्‌। 'पुरुरेच बहुः पुरुभूजा चनस्यतम्‌ ( ऋ० स? १, १! | 
'५, १ )”--निगमः ॥ | 
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(४) भूरि। भवतेः.'अ : 
--इति क्तिनप्रत्यय::। ह र ४५ 
yag अयासः ( ऋ० Ho २, २, २४,५ )१- इति नि ॥ 
(५) शश्वत्‌। (डु ओ श्वि गतिबृद्धयोः (भू० go) | “संश्च 
TU हत्‌ ( ३० २, ७६ ) इत्यादिना द्विवचनम्‌ , अभ्यासवका- 
रेकारेकारस्याकारो डित्त्वमाद्य दात्तञ्च निपात्यते । परिवद्धते 
गम्यते चा । “अहं घनानि सञ्चयामि शश्चतः ( ऋ० सं० <, १ 
y १ )”--“यच्चिद्धि शश्वता तना (o सं० १, २, २१ १)” 
जति निरामी ॥ 
(६) विश्वम्‌। (७) परीणसा। 
ke (८) व्यानशिः। विपूर्वादश्चोतेरुत्सर्गतश्छन्दसि गमादिभ्यो 
दशनात्‌ ( ३, २, १७१ भा० )'- इति किः। द्वित्वम्‌। अत 
मादेः अक्षोतेश्च । विविधं व्याप्नोति! “व्यानशिः पचसे 
सोमधर्मभि ( ० सं० ७, ३, १२, ५ )”--इति निगमः ॥ 
(३) शतम्‌। 'पड़क्तिविशतिस्त्रिंशबत्वारिशत्पश्चाशतषष्टि 
। भसत्यशीतिनचतिशतम्‌ ( ५, १, ५६ )-इति दशदशांशभावस्त: 
| | च निपात्यते। “दशद्शतः” इति निरुक्तम्‌ (३, १० )। 
` निपातनसामर्थ्यात्‌ चहुमात्रे5पि चत्तंते। “बाजयामः शतक्रतो 
(अ सं० १, १, ८, ४ )--इति निगमः ॥ 
(१०) सहस्मम्‌। सहो वलनामसु व्याख्यातम्‌ (२३४ T) | 
| रो मत्वर्थीयः । अल्पापि. भाविनी शक्तिरस्मिन्नस्ति । ` “सहस्रा- 
सेरा परमे व्योमन्‌ ( ऋ० सं० २, ३, २२ १ YA निगमः ॥ 


Fs = 
~ 
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(११). सलिलिम्‌।  व्याख्यातसुदकनाभखु (ROT) 
गम्यते हि जलघत्‌। “KAT सलिलं सच॑मा इदम्‌ ( ऋ० go 
८, ७, १७, ३)? इति ` निगमः । सळिळमिति agam | 
सलिलं कुविदिति पाठात(--इति हरदत्तः ॥ 


(१२) कुचित्‌। निपातोऽयम्‌। ` ङित्‌ सोमस्यापामिति 


( mo स० ८, ६ २६, २ १--इति निगमः ॥ 
इति aan बहुनामानि॥ १ ॥ 


ऋहन (१) । हस्वः (२) । RAJA: (३)।- 


mam: (४) । प्रतिष्ठा (५) । कृधु (६)। 


TAF: (9) । दभ्रम्‌ (८) । ANT: (81. 
क्षुल्लकः (१०) । अल्प (११)। इत्येकादशः | 


हस्वनामानि ॥ R 


: (१) ऋहन। “रह चीजजन्मनि ( भूर qo )--रह त्यागे ' 
(भूर प० Yl अनयोः 'सश्चत्तुम्पद्वः हदित्यादयः ( उ० २, ७६ ) | 


-र्‍इेति रैफस्य सम्प्रसारणम्‌, इतिप्रत्ययः, शतृवद्गावश्च तिपा 
adl तत्र, दण्डनाथवृत्तिः--'आदिग्रहणाद्रिहद्वियदित्यादयो 


दीर्घाथिभिः। “बृहन्तं agak Gaara (mo T क | | 


२१, ३ )”---इति निगमः ॥ 
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(2) हस्वः । 'सर्वेनिषृष्यऋष्वरप्वशिवपट्यप्रव्देष्यों अतन्त्र 
--इति घन्‌भत्ययान्तो निपात्यते। हृसतिः शाव्दाथे पठित; 
तथाप्यत्र न्यूनाथ वत्तते। “नमो हेखाय च घामनाय च ( an 
gro राँ० १६, ३० )”--इति निगमः ॥ 
(३) Hasi घृषु सङ्घर्ष ( भू० प० )!। अत्र न्यूनाथेः | 


इगुपधलक्षण: कः। हखवदर्थः l निगमो5न्वेषणीयः ॥ 


(2) Aga: | “डु मिज प्रक्षेपण (क्र्या० उ०)' छृवापा . 
(३० १, १)-हइत्युण। स्घाथे कः। प्रक्षिप्यतेऽनायासेन | 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 


9 . (५) प्रतिष्ठा । प्रतिपूर्वात्‌ तिप्तेन्यूनार्थात्‌ 'घञर्थे कवि- 
| धानम्‌ (३, ३, ५८ चा० )--इति बाहुलकात्‌ कत्तोरे कः । 
प्रतितिष्ठति । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 


_ (६) agi छती छेदने ( २० प० )'। 'पूमिदिव्यधिग्रधि 


| gia: (उ० १, २३ )' इत्यादिना वाहुळकात्‌ कुप्रत्ययस्त- 
| कारस्य धकारश्च । “निहून्तमिष हि तद्‌ भचति हस्पत्वादेव'-- 
। शति स्कन्द्खामी। “यो अस्कृधोयुरजरः खर्वान्‌ ( ऋ० खं० 
| ९६, १३, ३ )”--इति निगमः ॥ 


(७) चम्रकः। “टु घम उद्गिरणे ( भू प० )' न्यूनाथः । 


| स्फायितञ्चिवञ्चि (३० २, १२)-इत्यादिना वाडुलकाद्रक्‌। 
| dd: स्वाथ क; (५, 3, ६७ )। IAR: पद्विरुपसपेदिन्द्रम्‌ 
| (० To ८, ५, १५, ६ )”--इति निगमः | “स्तचानो बनो 


, मन्दिहः (ऋ सं०१, ४, १०,४) इत्यत्र AT: 
R0— 
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हखनामैतत्‌ द्रएव्यम्‌। खार्थिककग्रत्ययान्तो हखनांमसु पठितम्‌? 
इति स्कन्द्खामी ॥ 

(८) दभ्रम्‌। दभतिन्यूनार्थः। स्फायितञ्चिवञ्चि (उ० २, 
१२)'--इति रक्‌। RaR कृति (8, २,८)'--इतीत्व 
` प्रतिषेधः। ai पश्यदुस्‍्य उचिया चिचक्ष ( ऋ० सं० १, ८, १, 
५ )”--इति निगमः ॥ 

(३) अभेकः। | 

(१०) seni क्षुधं छाति। “आतोऽनुपसग कः ( ३, 
२,३) । ayal क्षुधं लाति क्लुलकः'--इति क्षीरखामी। 
“तसो महद्भ्यः श्लुलकेभ्यश्च yel शिपिविष्टका”--इति ` 


शीङ्नृपाभ्यः WAR पः। “अदपा एनं पशचो सूझन्त 
उपतिष्ठे रन---इति निगमः ॥ 


इत्येकादश हृखनामानि ॥ २॥ 


` ` महत्‌ (१)। ब्रक्नः (२)। ऋष्वः (३)। 
बृहत्‌ (४) । उक्षितः (५)। aaa: (६)। 
तविषः (७) । महिषः (८) । अभ्वः (६) । 
EYA (१०) । उक्षाः (११। विहायाः (१२) । 


? 
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निगमः॥ 
(११) अल्प: | 'अळं भूषणपर्य्या्तचारणेषछुः । 'अलितलि- 
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यहः (१३) । ववक्षिथः (१४)। विवक्षसे (१५) 
AET: (१६)। माहिनः (१७)। गभीरः (१८)। 
। ककुहः (१६) । रभसः (२०) । ब्राधन्‌ (२१) । 
विरपूशी (22) । अङ्ग ,तम्‌(२३)। बंहिष्ठः (३४) | 
बहिषत्‌ (२५) इति पञ्चविंशातिर्महन्नामानि ॥३॥ 


(१) महत्‌। 'मानेनान्यान्‌ जहातीति शाकपूणिर्महनीयो 
भवतीति चा ( निरु० ३, १३ )--इति भाप्यम्‌। “मानेन 
Aaria परिमाणेन अन्यान्‌, यदपेक्ष्य तस्य महत्त्वं, तान्‌ जहाति 
अतिक्रामति मानशब्दात्‌ जहातेश्चेति शाकपूणिः । निर्वचनलाघ- 
वात्‌ मंहतेः पूजाकर्मणो घदत्याचाय्यः--इति स्कन्दखामी । 
उभयत्रापि 'व्तमाने पृषढुवृहन्महत्‌ (३० २, ३८)-इत्यतिप्रत्यये 
निपातनाद्रपसिद्धिः । “महत्तदुळवं स्थविरं तदासीत्‌ ( ऋण राँ० 
५५, १०, १ )”--इति निगमः॥ 
| (१) aa: व्याख्यातमश्चनामखु (१६५ T )। बच्चाति 
सगुणेः सर्वान्‌ वेतनदानेन भृत्यादीन। gaa त्रधमरु- 
पञ्चरन्तम्‌ ( ऋण सं० १, १, ११, १ )”-इति निगमः N 

(३) ma: ऋष गतौ ( तु० प०)'। सर्वेनिधुष्व (उ० 
। १५१ )--इति घनप्रत्ययो गुणाभाचश्च निपात्यते। गम्यते हि 
| महान्‌ सर्वे: गतो वा भूमिम्‌। इमावर्थों गत्यर्थेषु बोडव्यो । 


| भ्रषिदेशेनात्‌ ( निरु० २, ११ )-इति भाष्यादपि दशनाथम्‌ 
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दर्शनीयो हि महान्‌। “क्रष्चात इन्द्र स्थविरस्य वाह (Hoge 
४, ७, ३१, ३)”--इति निगमः ॥ 
(४) बृहत्‌। “वृहि वृद्धी ( भू० प°) 'बतेमाने पृषदुवृहत्‌ 


(३० २, ७८)! - इति निपातनम्‌। Raa भवति हि महत्तवम्‌ | 


चद्धतेऽस्मिन्नैश्वरय्यादि पद्धंतेब्नेन समाश्रितः। वृद्धयथेष्वेव. 
मर्था asa: | “बृहद्वदेम विदथे सुवीराः (9४० To २, ५, १६, 
६)”--/डरोऋ ष्वस्य वृद्दतः (Ro सं० १, २, १७, 8) उति 
निगमौ । - उरोक्र ष्वस्येत्यत्र ऋष्वस्य महज्ञाम वलबतः, वृहतः 
एतदपि महन्नामेव । वेगसम्वन्धेन न च पुनरुक्तिः । महतःवेगेन 
शीघ्रस्येत्यर्थः~-इतिस्कन्द्स्वामिभाष्यम्‌ ॥ 


(५) उक्षितः। 'उक्षतिविध्यर्थः'--इतिस्कन्द्स्चामी । निष्ठा ; 


यामिड़ागमः। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 


(६) तबसः। तवतिवद्धयर्थः 'अत्यविचमितमिनमिर- | 


भिळमिनभितपिपतिपनिपणिम हिभ्योऽसच्‌ (उ० ३, ११३) 


“रजस्तुरं तवसं मारुतं गणम्‌ (mo सं० १, ५, ८, २)” 


“तन्त्वा गृणामि तचस मतब्यान्‌ ( ऋ० सं० ५, ६, २५, ५) 
इति निगमौ ॥ 


(७) तविषः। तवतेरेच । 'तवेणिद्धा (उ० १, ४८} AR | 
रिषच्ग्रत्ययः। “सानु गिरीणां तविषेभिरूर्मिभिः (ऋ० सं» | 


८, ३०, २)? इति. निगमः ॥ 
(°) महिषः। महते 'अचिमह्योष्टिषच (३० १, ३५) 
दर्थः । यदुषा, महतेः किप्‌ , सप्तस्येकवचनम्‌, सदे 
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| दूश्यते ( छ )'-इति डप्रत्ययः, 'तत्पुरुपेकृति बहुलम्‌ 
| (६, ३; १४) इति Ash , 'खुषामादिषु च (4, ३, 2) इति 
। षबम्‌। महि महति खाने सीदक्षास्ते महिषः। “भहिषासौ 
। मायिनश्चित्रभानघः (go He १, ५, ७, २)०- इति निगमः ॥ 
(६) अभ्व। व्याख्यातमुदकनामसु (१४३ पृ०। आसम- ` 
ततत्‌ भवतीति कीत्तिमत्वात्‌। यद्वा, भवते: सत्तार्थात्‌ 
गप्यथाद्चा नजूपूर्वात्‌ 'नभिभुचो डित्‌- इति प्रत्ययः । न 
भवत्यनेनोपद्रचो ऽस्मिन्निति चा न प्राप्यते लेशैः। “न ये वातस्य 
- सं० १, २, १४, १)--आ यो नौ अभ्च 
| पते (० सं० १, ३, १६, ३)”- इति निगमौ ॥ 
(१०) त्रध्सुक्षा:; 'ऋ गतौ (भू० प०)। AA नक 
[उति अुक्षिनकषप्रत्ययः। पथिमधथ्यूमुक्षामात (७, १, ८५) 
इतो त्‌ सवेनामखाने (७, १, ८६)'। उरु विस्तीर्णं भाति, ऋतेन 
सत्येन यज्ञेन चा भाति भषति वा, क्रभुः मेधावी महत्‌ स्यानं 
॥प। उरुशन्दादुपपदाद्‌ भातेर्भवतेर्घा “सुगय्वादयश्च (उ० १, ३६) 
|| "इति कुप्रत्ययः पूर्वपदस्य उवणरिलोपः सम्प्रसारणञ्च निपा- 
x क्षयतेरैश्वर्यकर्मणः क्षियतेवां बृतेण्छन्दसि (३० ४, १३६)' 
| “इति बाहुलकादिनि टिलोपश्च । ऋभूणां क्षयति ईष्टे, ऋभी 
। हति खाने निचसति चा। “त्वसभुक्षानरयस्त्वं पाद्‌ (ऋ० सं० 
| ५५, ५, ३)--इति निगमः ॥ 
| (१) उक्षा। maada “वन्नुक्षनपूषन, (३० १५ 
| WR कनप्रत्ययान्तो निपात्यते । निगमो5न्वेषणीय: ॥ 
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३१० # निरुक्तम्‌- निघण्डुः # 
(१२) विद्दायाः । वहिहाधाञम्यश्छन्दुखि (३० ४, २१५) 
इति जहातेजिहीतेर्वा वाहुलकात्‌ घुगभावेऽपि युगागमो निपाः 
त्यते । “छष्णाडुद्खादर्या३ विहायाः Gao सं० २, १, ७ १” 
इति निगमः N 
(१३) यहः । यजतेः शोचय जिह्ाश्रीवापूचासीचा (उ० १ 
१५२) इति घनप्रत्ययो जकारस्य हकारश्च निपात्यते। यजते 
देवपूजादिकं करोति। aga, ag sad. (Row) 
धयसोध्य'--इति कनप्रत्ययः--इति भोजदेवः । यस्यति प्रयः 
त्यते शत्रुत्वाज्ञयादौ। 'यह्ण इति महतो mA 
यातश्च, aa भवति'इति (निरु० ८, ८) भाष्ये 'यात- ~ 
श्रासाचाइतश्च वार्थिभिः, इतश्चासौ शरणाथिभिः, दिवधातुजत्व 
दशितम्‌ इति स्कन्दखामी । ततोऽत्र यातेह्णयतेश्च 'गेहे कः (१ 
१, १४४) इति वाहुलकात्‌ भूते कप्रत्ययो हृयतेः सम्प्रसारणं | 
भाषश्च । “प्रचो यहं पुरूणाम्‌ (° सं १, ३, ८ १)-इि 
निगमः । 
(१४) घवक्षिथ । (१५) विचक्षसे 'तत्र चचक्षिथ विषं 
ga इत्यंते (निरु० ३, १४)'--इत्यादि भाष्ये अन 
emg पठनीयत्वं मदृदचाचकत्चं चोपपादितम्‌, स्कन्द सिता | 
चवक्षिथेत्यत्र 'सन्यत (८, ४, ७६)”--इतीत्वाभाव', ana | 
खाने बहुघचनम्‌, क्षकारात्‌ परस्याकारस्येत्वश्च व्यत्ययेन। | 
विश्वं वचक्षिथ Gro सं० १, ६५ १, ७५)”-“शीर | 
विचक्षसे (० सं० 9, 9, 8, १)”इसि निगमौ ॥ | 
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OPS 





नियमः ॥ 





# तृतीयोऽध्यायः # ३११ 


(१६) amam अमतेः क्रिप्‌। विभत्ते; इणसिभजिवि- 
(३० ३, २) इत्यादिना बाहुङकात्‌ नप्रत्ययः। “Tya: 
RAJTA (o सं० २, १, २२, ५”--इत्यत्र 'अम्भृणस्य महत: 
फळस्य देतुसूता--इति स्कन्दखामी ॥ | 

(१७) माहिनः। महतेः। 'महेरिनण्‌च (३० २, ५३) 
“इति इनणप्रत्ययः । “प्रत्यो न हमिस्तोमं माहिनाय (ऋ० सं० 
१, ४, २७, १)”- इति निगमः ॥ : 

(१८) गभीरः। वाङ्नामसु व्याख्यातम्‌ (६६ प०)। प्रति- 
छरितो महति स्थाने लिप्यन्ते। “उरुव्यचा घरिमता गभीरम्‌ ao- 
सं० १, ७, २६, २)”--इति निगमः ॥ 

(१३) ककुहः। 'ककु सहने । 'ककेर्हः--इति उह 
प्रत्यय; सहते अभिभवति शत्रून्‌ सहते क्षमतेऽपराधान्‌ चा । 
“चच्यन्ते वा ककुहासः (ऋ० सं? १, ३,३३, ३) "इति निगमः । 
'ककुहः इति महज्ञाम'--इति स्कन्दस्वामी ॥ 

(२०) रमसः। 'रभ राभस्ये’ (भू आ?) । 'अत्यविच- 


| मिततमिनमिरभिलभिनमित्तपिपतिपनिपणिमहिभ्योऽसच्‌ (३०३, 


११३) । रभते महान्ति कर्माणि, संरभ्यते था शत्रुषु । “अधघेनं 
वृका रभसासो अद्यः (wo सं ८, ५; के ४ )”--इति 


(२१) araa, ब्रन्धातेः 'संश्रत्तृम्पदरवेहदित्यादय: (उ०२, 98) 


| ¢ 
| इतीति प्रत्ययः आ आगमश्च निपात्यते। “स व्राधतोनदुषो 


रेसुजूनः (ago सं० २, १, २ 2) इति निगमः ॥ . 
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३१२ # निरुक्तमु--निघण्टुः ४ 


(२२) चिरप्शी । “रपलप व्यक्तायां वाचि (सू० प०) Ragi 
quna भिकुस्यः शक'- इति वाहुलकात्‌ शक्‌। चिविध रप. 
तीति विरप्शाः तेऽतारः, तोस्य सन्ति इति विरप्शी । यदृचा, 
विविध रपणं तद्स्यास्ति चा। महि महः इत्यसुन्नन्तपांटश्च । 
विरपूशी गोमती मही ( ऋ० स० १, १, १६ ३ )”- इत्यादीकारा- 
म्तोपादानं सन्देहनिवृत्त्यर्थम्‌ । “ऋत्वे अपियो पिरप्शीन (ऽ 
सं० ४, ७, १२, २)”--“विरपूशिने atau शन्तमानि Guo संर 
४, ७, ४, १)०- इति निगमौ । 

(२३) अद्भुतम्‌। भू सत्तायाम्‌ (भू प०)। 'भदि सुवो 
डुतच्‌ (३० ५, १) । 'अदित्याश्वर्य्याथोऽव्ययम्‌'--इति क्षोर- 
स्वामी। तत्र सम्पूर्वाद Aada चाहुळकात्‌ डुतन, प्रत्यये 
समोऽभावश्च। सम्यक्‌ पोषितो धनादिभिः, सम्यक्‌ विभर्व्या 


श्रितेनेति घा । “सदसस्पतिमद्‌भुतम्‌ (Ho सं० १, १, ३५, 
१) --चषद्छतस्यादुभुतस्य दृस्ता ( क्र” सं० १, २, २२, ४)? 


इत्यत्र 'महन्नामायुदात्तः स्यादत्राश्चय्यभूतेऽन्तोदात्तः खर?- इति 


माधवः। “aa स्तुरीपमद्भुतम्‌ (ऋ० सं० २,२, ११,४)? 


— निगमः ॥ 


(२४) IRI: । aR महि वृद्धो’ (भू० आ०)' sig वंह्योने i 


लोपश्च ।(३० १, २८)--इति बहुपद्म्‌, तत इष्ठनप्रत्ययः | 'बंहते- 
बहुलम्‌ मत्वर्थोयः-इति क्षीरस्वामी । अतिशयेन बहुलो dfg! 


'प्रियस्थिरखिरोरुबहुल (६, ४, १५७)--इत्थादिना वंहादेशः! | 
“डा, निनुलबमूजुलबकुछमूलपृथुरूचिंसस्थूछादय:'--इति Ae | 
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क्ष “तृतीयोप्ध्यायः 3 ३१३ 
ङचग्रत्ययो नलोपश्च निपात्यते ।. अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । “uga. 
RUT. नाति विधेखुदानू (ऋ०्सं० ४,४, ३१, ३)”-इति निगमः Il 

(२५) वहिषत्‌। वृह बृहि वृद्धौ (भू प०)'। वृहेनेलो- 
| 'पश्च (उ० २, १०२)--इति इसिप्रत्ययः वहिःशब्द उपपदे सतः 
सत्सूद्विष (३, २, ६१)--इत्यादिना क्किप्‌। पृषोद्रादित्वाद 

यहिषः सकारलोपः । सुषामादित्वात्‌ (८, ३, ६८) पत्वम्‌ । यद्वा 
'अनिते (८, ३, १६)'--इति । सवेधातुम्यः (3० ४, ११४)'--इति 
इन्‌। अन्यत्‌ पूर्वेचत्‌ ।. परिवृद्धे खाने स्यादति हि महान्‌। 
| निगमोञ्न्वेषणीयः ॥ 
y इति पक्चविशतिमंहन्नामानि॥ ३॥ 


गयः (१) । कृदरः (२)। गततः (३) । 
हम्यस्‌ (४) । अस्तम्‌ (५) । पत्यम्‌ (६) । 
दुरोणे (७) ¦ नीलम्‌ (८)। ga: (8) । खस- 
/ राणि (१०) । अमा (११)। दमे (१२) । 
| aR: (१३)। योनिः (१४)। सदम (१५) । 
| शरणम्‌ (१६) । वरूथम्‌ (१७) । छदिः (१८) । 
| छदिः (१६)। छाया (२०) । रास (२१) । 
| ` अजस (२२) । इति दवाविंशतिर हनामानि ॥४॥ 
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३१४ ॐ निघण्टुः नेट 


गयः। व्याल्यातमपत्यनामसु (१९० Yo) । गस्यते घासाय 
गच्छत्यनेन सुखम्‌ । गत्यर्थष्वेचमर्थो NZEA: | गीयते य 
स्वास्थ्यातिशयेन, श्रवन्त्यस्मिन स्थिता देवा इति च | “रक्ष. 
दाशुषे गयम्‌ (ऋ० सं० १, ५, २१ २)”--इति निगमः ॥ 

(२) छृद्रः । कती छेदने' (go रु० प०)!। Sanaa 
(३० ५, ४४)- इति अरनप्रत्ययो गुणाभावश्च तकारस्य दकारश्च 
निपात्यते। इत्यते छिद्यतेऽनेन कु शः परिच्छिन्न चा gma: 
मर्यादया । यद्वा, FAR (go आ०)' | 'गहिवृद्दनिश्चिग- 
मश्च(३, ३, ५८)--इत्यपू। इतो द्र आद्रोऽत्र छृतदरः । पृषो- 
द्रादित्वात्‌ (६, ३, १०६) तशब्दलोपः । निगमो ऽन्वेषणीय । 


0200 


(३) गत्तेः । “ग शब्दे (mar qo) स्तुतिकर्मा चा । हसि- 


सग्रिण्वामिदमिकूपूधूविभ्यस्तन्‌ (उ० ३, ८३)'--इति तनप्रत्ययः | 
- शब्दूयते तस्मिन्‌ स्तूयते घा। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(४) हम्येम्‌। इञ्‌ हरणे? (भू० उ०)'। 'मध्य विध्य शिक्य 
इति क्यंनप्रत्ययो सुडागमो गुणश्च निपात्यते। हरति अनुहियते 


आहीयतेऽत्र धान्यादि | यदुचा, अम द्रम हम्म मीस गतो 
(भू प० ) । अधून्यादित्वा ( उ० ४, १०८ ) यकप्रत्ययः। | 
मन्योरियाय RAY तसौ (mo gio ८, uya 


निगमः ॥ | 
(५) अस्तमू। अस्‌ भुघि ( अदा० qo ) 'अस गतिदी- 


प्त्यादानेषु (भू० goy असु क्षेपणे (दि प०) | 'हसिम्धग्रिण्वामि | 
(३० ३, A)R बाहुलकात्‌ तन्‌।  द्वितीयैकवचग॑ ` 
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५५ तृतीयोऽध्यायः नेट ३१५. 


भवत्यङ्गनसुखजं दीप्यते हि तत्‌। आदीयते खीक्रियते वा 
तद्थिभिः, क्षियन्तेऽस्मिन्‌ पदार्थाः इति वा। “अस्तं न गाचो 
नक्षन्त इद्धम्‌ (mo सं० १, ५, १०, ५)”- इति निगमः । 
“तमझिमस्ते चसचो न्यूण्चन्‌ (ऋ० सं० ५, १, २३, २)”--इति च। 

६) पस्त्यम्‌। 'मध्यविध्य'--इत्यादिनौणादिकः क्यच्‌, 
चुगागमश्च निपात्यते। पसन्त्यस्मिन्‌। यद्वा, पतल गतौ ( भू 
प० )' । निपातनात्‌ सकार उपजनः। पस्त्या 'पसेः सङ्गत्यथ 
वा-इति साधवः। “वरुणः पस्त्या३ खा ( श्र सं० १, २, 
१७, ५ )”- — “प्रप्र दाश्वान्‌ पस्त्याभिरस्थित (Ro सां० १, 3, 
२१, २ )”- इति निगमौ । 'पस्त्यमिति गृहनाम । अजादित्वात्‌ 
(४, १, ४ ) राप्‌'~¬इति स्कन्द्खामी | 

(७) दुरोणे। 'रा्रासात्रा--इत्यादिभोजसुत्रे आदिग्रहः 
णात्‌ दुरोणाद्यः-इति वृत्तिः। दुःपूवांत्‌ अघतेनेकि रुटि 
गुणः। gàn इति शुहनाम। दुःखाभवन्ति gaT: ( निरु० 
४, ५)'- इति भाष्ये दुशब्दपूवेस्यावतेः क्षणार्थस्य तपेणाथेस्य 
वा ल्युटि छान्द्सत्वात्‌ सम्प्रसारणम्‌, आदुगुणश् | ग्रहादयो 
दुःखाभचन्ति sa इति पर्ययायेणास्यार्थकथनम्‌ इति 
स्कन्दस्वामी । “जुष्टोद्सूना अतिथिदु रोणे ( ऋ० gio ३, ८, 
१८, ण्‌ १०-“मध्ये निषत्तोरण्वो दुरोणे (ऋ० go १, ५, 12, 
२)” इति निगमौ ॥ 

(८) नीलम्‌। 
प्रत्ययादेछोपो शुणाभाषश्च निपात्यते | 
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ध्याडक्रोडकुद्दोडाद्यः--इति उडचूप्रत्यय:; 
नीयन्ते5त्र पदार्थाः) 





३१६ 1 निघण्टुः क 


नयति मुखनिःश्वसनमिति घा । “आ यो महः शूर: सनादनील: 
( ऋ० to ८, १, १७, १ )”--इति निगमः । 

(६) दुर्य्याः । gA हिसार्था (40 प०)' | 'अधून्यादित्वाद 
यत्प्रत्यये चकारळोपे दीर्घाभावश्व निपात्यते। afa मीनाति 
हि तं ढुःखम्‌। यहा, दुःशब्दपूर्वात्‌ यातेः aa कविधानम्‌ 
(३, ३,५८, चा २)'--इति कः। “दुःखेन प्राप्यन्ते, दुरः गृहद्वाराणि 
अईन्तीति चा दुर्य्या गुहा उच्यन्ते--इत्युवरः | “अचीरहा प्रचरा 
सोम gaia ( ऋः tio १, ६, २२, ४ )--इति निगमः y 

(१०) खसराणि। व्याख्यातमहर्नामसु ( ७४ पृ० )। स्वेन 
खननेन स्रियते प्राप्यते arah ज्ञातिश्चिः श्रियते, gg 
अस्यन्ते घास्मिन्‌ पदार्थाः | निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(१ १) अमा। 'अम गतिसक्षशब्देष ( भू० पर )'। 'पुंसि 
अभयां घः प्रायेण (३, ३, ११८)' maka भक्ष्यन्ते 
शब्दायन्ते घा । यद्वा, निपातोऽयम्‌ । “अमात्यम्‌ ( 3६० सं० 
% २ २०, १ )*--इत्यत्र, उचटः- “अमा गृहवचनः सहचचनो 
२० aa “R भव इत्यथ । गृहे सत्याह्वा भवति 
<, २, : 8 a सा नो अमा सो अरणे निपातु ( ऋ० सं० 
२ )”--इति निगमा: ॥ तकी 

(१२) दमे। दम उपशमने (Ro प०)'। asi aal 
($ ३, ३४)'-इति बृद्धिपतिषेधः शाम्यतेऽनेन 
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शीतादि, दान्तः क्लेश: । “वर्धमान स्वेदे (६० सं० १, १, २, ३)” 
क य La tas संर a ६, ३)”-इति निगमौ ॥ 

- - कृता छ ० R0 qoy 

दर्थ' ॥ निगमो५न्बेषणीयः ॥ Meme विधा 

(१४) योनि: । व्याख्यातसुदकनामसु (१३७ प०) | मिश्य- 
ते5नेन सुखम्‌, एथगभूयन्तेऽनेनानिष्टा इति परीबीतो घा प्राकारा- 
दिना जाये । “जायेच योनावर विश्वस्मै (Eo सं० १, ५, १०, 
३)”-- इति निगमः ॥ 

(१५) agal सदेमंनिन्‌ सीदत्यस्मिन्‌। “सदुमेव धीराः 
l सस्माय h: (ऋण० go १, ५, ११, ५)”--इति निगमः । सद्म 
॥ गृहनाम” इति स्कन्दस्वामी ॥ 

“वर्म” इति केचित्‌ पठन्ति। ब्वृणोतेर्मन्‌। व्रियते तेनः 
सम्भज्यते था गृहिसिः । निगमोऽन्वेषणीयः॥ 

(१६) शरणम्‌ । श्एणातेः युच्‌ वहुलम्‌ (३० २, ७४)'- इति 
युच्‌। श्रणाति शीतादिक्लेशम्‌, रक्षितवान्‌ घा क्लेरोम्यः UR: 
। प्राप्त्यथे- इति .माधवः। प्राप्यते हि तत्‌। “तोदस्येच. 
| शरण आ महस्य (क्र० सं० २, २, १६, १)”- इति निगमः ॥ 
| (७) वरुथम्‌। Gara (स्वा? उ०) । A- 
| सूथन्‌ (ड० २, ५)'। घर्मवदर्थः। “भवा वरूथं ग्रणते विभावो 
| ० सं० १, ४, २४, ४)”--इति निगमः॥ oo 
| (१८) छर्दि:। 'छद्‌ सन्दीपने (बुः प°) अचिशुचिहुसपि- 
| च्छदिभ्य इसिः (उ० २, १०१)'। ` सन्दीप्यते शालया। TT 
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यच्छतादवृकं पृथुच्छदिं: ( ऋ० सं० १, ४, ५, — 
मश्तियच्छर्दि: (mo do ६, ४, ५२, १)- इति निगमौ॥ 

(१६) छदिः। 'छद आवरणे (चु० ३०)” । णिच्‌। gè 
akal 'छादेथे दुव्युपसगंस्थ (६, ४, ९६) । (इस्मन्तरलूकिषु 
च (६, ४; ६७)”- इति हस्वः | णिलोपः । छाद्यते हि तत्‌। 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(२०) छाया । छो छेदने (दि? प०)' । माखासमीसूम्यो 
यः। वृत्तिवदर्थः । छायाकरत्वाद्वा छाया । “यस्य छाया सृतम्‌ 
(aro सं० ८, ७, ३, २)”--इति निगमः ॥ 

. (२१) शर्म। श्रणातेः शरेः श्रयतेर्चा मन्‌। श्रयतेवाहुळकाूप 
सिद्धि! । श्रीयते हि तत्‌। अन्यत्र शरणवदर्थः । “स्यामेदिः 
न्द्रस्य शर्मणि (ऋ० सं० १, १, ८, १)?--“त्रिधातुशर्मं षहतं 
शुभस्पती (mo सं० १, ३, ४, ६)”--इति निगमौ ॥ 

(२२) अजम । अजेः अत्तिस्तुसुदुसध्चक्षिक्ष (3० १, १३७) 
--इत्यादिना वाहुलकात्‌ मन्‌। . अस्तवदर्थ:। “येपामजमेष 
पृथिवी (ऋ० सं० १, ३, १३, ३)”--इति निगमः ॥ 


इति दुघाविशतिर्ण हनामानि ॥ ४ ॥ 


हा इरज्यति (१)। विधेम (२)। सप- 
यति (३) । नमस्यति (४) । दुवस्यति (५)। 


ऋध्नोति (६) । ऋणद्धि (७) | ऋच्छति (८) । | 
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4 तृतीयोऽध्यायः $ 3 
सपति (६) । विवासति (१०) | इति दश परि 
चरण कमाणः॥ ५॥ 


(१) इरज्यति। इरज्‌ ईर्ष्यायामः कण्ड्चादिः 
मखु । ` अनेकार्थत्वात्‌ इत्यादि यदुक्त तिन्नध्याये ga डन 
सदु वोद्धव्यम्‌ ॥ र 

(२) चिघेस । Ra विधाने’ तुदादिः । Regangan- 
व्हुवचनम्‌ । “यज्ञे विधेम नमसा ERA: (mo सां० २, ७ 
२४, २ )”--“हविष्मन्तो विघेम ते ( ऋ० सां० १, ३, ८, 2 )” 
| Aa खदुम विधतो बितारीत्‌ ( ऋ० सं० १, ५, १, १)०-- 
इति निगमः । | 

(३) सपयेति। 'सपर पूजायाम्‌' कण्ड्यादिः। “ठत देव 
सपयति। (ro सं० १, १, २३, २)”- इति निगमः ॥ 

(४) नमस्यति। 'नमोचरिवश्चित्रङः क्यच्‌ ( ३, १, १६) । 
WA: सञूज्ञायाम्‌। नमः करोति। "इन्द्रं नमस्यन्तुपमेभिरकंः 
(Io gto १, ३, १, २ )”--“ये नमस्यन्ति gua: (mo सां० 
५ ३, ११, ४ )”--इति निगमौ ॥ 

(५) डुवस्यति । 'दुबस्‌ परिचरणे, परितापे च' कण्डचादिः । 
न्ति स्वसारो अहयाणम्‌ ( ऋ० सं० १, ५, २, २ )”-- 
| 
| (६) ऋधोति। “ऋषु वृद्धौ” स्वादिः । अतएव “आ ऋषोति 
| 4 ( ऋ० sio १, १, ३५ ३ )”- इति निगमः ॥ 


१६ 


| 


= 


âp 
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(७) त्रद्णद्धि। व्यत्ययेन श्रम्‌ ॥ 

(८) ऋच्छति। “ऋच्छ गतीन्त्रिय्लयसूत्तिभावेषु' ( तु+ 
प०)॥ 
. (६) सपति। 'षप समवाये (भू० प०)'। “अचिदुवांसो 
figi सपेम ( ऋ० सां० ४, ५ १८, ५ )”--इति निगमः॥ 

(१०) Raak नेरुक्तधातुः। “विपूर्वात्‌ वसेणिच' । 
'इन्द्स्युमयथा (३, ४, ११७)'--इति शपि आर्धधातुकत्वात्‌ 
णिलोप:--इति भट्टमास्करमिश्रः ।  हविष्मा* आविचासति, 
(ऋ० सं० १, १, २३, ३ )” । 

इति दृश परिचरणकमाण: ॥ ५॥ . 


OK Ia त्य 


शिस्बाता (१ ) । शतरा (२) । शातपन्ता 
(३)। शम (४) । स्यूमकम्‌ (५) । शेवृधम्‌ (६) । 
सय; (७) । सुम्यम्‌ (८) । gan (६) । 
शूषम्‌ (१०) । शुनम्‌ (११) । शग्सम्‌ (१२)। . 
भेषजम्‌ (१३) । जलाषम्‌ (१४) । स्योनम्‌ (१५) | 
सुन्नम्‌ (१६) । शेवम्‌ (१७) । शिवम्‌ (१८)! | 
राम्‌ (१६) । कम्‌ (२०) । इति विशतिः सुख | 
नामानि.॥ ६ ॥ 7 
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` %: तृतीयोऽध्यायः 5: ३२१ 
(१) शिस्बाता । “शिङ्‌ निशाने (स्वा० ड०) | “निस्व विस्व- 
शिम्ब हिम्बडिस्वस्तम्वसम्वाद्यः'_इति शिनोतेवंप्रत्ययो 
तिपात्यते। अततेधेञ्‌। दुःखानि तनूकुबत प्रार्थ्यते ॥ 
| (२) शतरा। शतं बहु, अनेकमिन्द्रियप्रसादोदि राति 
ददाति 'आतोऽञुपखरगे कः (३, २, ३)' ॥ 

९) शातपन्ता । “शो तनूकरणे (Re प०)' निष्ठा। पतते: 
Rad arà (३० ३, ८३)' बाहुलकात्‌ तन्‌। शातेन 
दुःखानां तनूकरणेन पत्यते स्तूयते । त्रिष्वपि Raren- 
| कारः। “सित्रेच र्ता शतरा शातपन्ता (ko सं० ८, ६, १, 
Y ५”--इति निगमः | | 
' (४) शर्म। व्याख्यातं ग्रहनामसु (३१८ पृ०। “तानो 
| देवीः सुहचा: शर्म यच्छत (o सं० ४, २ २८, ७)?-इति 
निगमः ॥--अस्य स्थाने “शिल्यु:”--इति केचित्‌ पठन्ति। Ke 
गतो (भू० प०)' । 'वलिफल्योगुंक च-इति गुकप्रत्ययो वाहु- 
| ऐेकादकारस्येकारः ma gaa, गच्छत्यनेन तृप्तिम्‌, 
1 पच्छति चान्त्यमनित्यत्वात्‌। एवमर्था गत्यथेघु योद्धव्याः । 
| निगमो पन्वेषणीयः ॥ 

I (५) स्यूमकम्‌ | ag तन्तुशन्ताने (Ro प०)। afa- 

| पिविसिशुषिम्यः कित्‌ (३० १, १४१)--३ति मन्प्त्ययः | 
TN: शूडचुना सिके च ( ६, ४, १६)! यणादेश स्वार्थ कः। 
| जूते पुण्यवति । निगमो<न्वेषणीयः ॥ 

O Olm दोशब्दे उपपदे A: इगुपधलक्षणः कः। 


२१-- . 
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शेवस्य ada A पषोद्रादित्वादुभयत्र रूपसिद्धिः। 
' «नरोवृधम धिधांदयुस्तमस्मे ( ऋ० सं० १, ४; १८, ६ )”--इति 
निगमः ॥ | 
(७) मयः।. 'मिञ्‌ हिसायाम्‌ ( खा० उ०)'। असुन 
हिनस्ति ढुःखम्‌। “aa: कृणोषि प्रय आ च्य सूरये (० go १, 
२, ३३, २)?--इति निगसः ॥ 

(८) सुग्म्यम्‌। सुपूर्वात्‌ गमेः अन्न यादित्वात्‌ यतप्रत्यय 
उपधालोपश्च। “उषा ददातु सुग्म्यम्‌ (० सं० १, ४, ५ १” | 
--“आ सुग्म्याय सुग्म्यम्‌ प्राता ( ऋ० सं० ६, २, ७, ५ )-- 
इति . निगमो ॥ र 

(६) सुदिनम्‌। व्याख्यातमहनांमरु (७५ Yo), अन्न खुपूवम्‌ 
सुष्ट द्यति दुःखम्‌, खण्ड्यते चा भाग्यविपय्यंयेण । निगमो*न्वे- 
षणीयः ॥ . 

(१०) .शूषम्‌। व्याख्यातं वलनामसु (२३३ पृ०)। शुष्य- 
त्यनेन दुःखम्‌, प्रियाचहञ्च खुखम्‌ । “सास्माके मिरेतरी न 
शशेः (o सं० ४, ५, १४, ४)”--इति निगमः ॥ ' 

(११) शुनम्‌। गुन गतौ (तु० प०)!। 'गेहे कः (३४. 
१४४)--इति वाहुळकात्‌ कः । “शुनं नः फाला चिळषन्तु भूमिम | 
(9० सं० ३, ८, ६, ८)”- शुनं हुवेम मघवान मिन्द्रम्‌ (ऋ० सं’ | 
३, २, ४, ७)-इति निगमौ ॥ 

(१२) शाग्मम्‌। शंशब्दे उपपदे गमेः गेहे कः (३४४ | 
१४४)--इति कः । गमहनेत्युपघालोपः (६, ४, ६८) । प्रषोदरा | 


CC-0. Mumukshu'Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 









# तृतीयोष्ध्यायः: # ३२३. 
दित्वात्‌ शमो सलोपः । सुखं गम्यतेऽनेन दुष्रुतादिशमनेन चा । 
द्वा, शकेः 'युजितिजिरूजां कुश्च (3० १, १४३)'-इति चाहुळकात्‌ 
मक्झत्ययः, TARI गकारश्च। शक्नोति तृप्ति जनयितुम्‌ । 
“वास्तोष्पते शग्मया संसदाते (ऋण सं० ५, ४, २१, ३)०- इति 
नियमः ॥ | 

(१३) भेषजम्‌ (१४) जळापम्‌। व्याख्याते उद्कनामसु 
(१४६ To) भिषज्यतिरत्र सुखनाम । “रुद्रं जलाषभेषजम्‌ (Ho 
सं० १, ३, २६, ४)”- इति निगमः॥ 'जलाषजं सुखादोष- 
धम्‌--स्कन्द्स्वामिभाष्यम ॥ 
$ (१५) स्योनम्‌। g तन्तुसन्ताने (o प०)' “Ka 

Tana (३० ३, ८) इति नतप्रत्यये गुणः। स्यूमवदर्थः । 

सोनमिति सुखनाम, “स्यतेरचस्यन्त्येतत्‌--इति (निरु० ८, ६) 
भाष्ये “यतेः dada स्योनम्‌'- व्याख्यातं स्कन्द्स्वामिना । 
तत्र वाहुलकाक्षप्रत्यये टेयूट्‌ । “देवेभ्यो अदितये स्योनम्‌ (ऋण० 
| सं० ८, ६, ८, ४)”--“स्योना पृथिवि भवान (क्र० सं १, २, ६, 
| Pa निगमौ ॥ 

| (६) सुम्नम्‌। 'रात्नासाल्नासञ्नद्यन्ननिम्नेति भोजसूत्रम्‌ । शोभ- 
गेन कर्मणा मीयते निमीयते, सुष्टु मीयते परिछिद्यते भागेनेति 
षा। “क चः gat नव्यांसि (छ० सं १, ३, १५ ३) सुख्नाय 
| (ऋ० संर ६, ४, ५५, १)”- इति निगमौ ॥ 

| (१७) शेबम | (१८) शिवम्‌। 'शीड स्वप्ने (अदा० आ०)' 
| एणशीम्यां घन्‌ (३० १, १५०)' । 'सर्वनिषृष्व (३० १, १५९) 
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३२४ % निरुक्तम्‌ निघण्टु: ने 


- उति शीङो हस्वत्वं घनप्त्ययो युणाभाचश्च निपात्यते। 
'शेचमिति सखनाम (निरु० १०, १७) इत्यादि भाष्ये । ` शिष्यते 
व्यत्पादितावेती । तत्रार्थस्तु- शेषति हिनस्ति छु शं, शोषयति 
चा खाश्रयम्‌। “जने न शेच आहूय्णंः सन्‌ (ऋ० सं० १, ५, 
१३, २”--* शिवामिने सयमानामिरागात्‌ (० सं० १, ५, २७, 
२)?इति निगमो ॥ 
` (१६) शम्‌। निपातोऽयम्‌। यद्वा, शास्यतेधिन्‌। शामयित 
क्लेशानाम्‌। “शां ते सन्तु प्रचेतसे Gmo सं० १, १, १० 
२)”--इति निगमः N 

(२०) कम्‌। अयमपि निपातनम्‌ । “श्रियमेकं भानुभिः 


ite “ 


सम्मिमिक्षिरे (ऋण सं० १, ६, १३, ६)”--€ आ घो HA तनाय 


कम्‌ (ऋ० सं० १, ३, १६, २”०--इति निगमौ । “श्रद्धे कमिन्द्र 
चरतो वितत्तेरम्‌ (Ro सं० १, ७, १४, २)”--इत्यत्र कमिति 
खुखनामेदमव्ययम!--इति हरदत्तः ॥ 


इति विशतिः सुखनामानि॥ ६॥ 





नि्णिक्‌ (१) । वन्रिः (२) । वर्ष J 
वपुः (४) । अमतिः (५) । अप्सः (६) । प्सुः (७)। । 
अप्नः (=) । पिष्टम्‌ (६) । पेशः (१०) FT | 
नम्‌ (११)। प्सरः (१२) । अजनम्‌ (१३ ' | 
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ताम्रम्‌ (१४) । अरुषम्‌ (१५) । शिल्पम्‌ (१६) । 
इति षोड़श रूपनामानि ॥.७ N 


(१) निणिक्‌। 'णिजिर्‌ शौचपोषणयोः (जु उ०)' निशब्द- 
पूः किप्‌ । निणिक्त हि तत्‌ , पोषयति चा प्रीतिम। “घरणी, 
वस्त निणिजम्‌ (ato सं० १, २, १८, ३) इति निगमः ॥ 

(२) चत्रि:। वू चरणे (स्वा० उ०)'। 'आइगमहनजनः 
किकिनौ छिद्‌ च (३, २, १७१)' द्विवचनम्‌ , कित्वादु गुणाभावः, 
यणादेशः। तद्धि स्वाश्रयमात्रृणोति, व्रियते चा। “g 

| भवन्ती प्रति चनि मौहत (Wo do २, ३, १६ g इति 
निगमः ॥ 

| (३) चपः । EE सम्भक्तो' (aro आ० )। 'वृञूशीडः 
_ म्यारूपस्वाङ्गयोयुँद्‌ च (3० ४, १६६)”--इत्यसुन । भज्यते हि 
- तत्‌। बृणोतेर्वा बाहुलकादसुन्‌ युट्‌ च। घविषदर्थः। “मा 
| a अस्मदप गूह पतत्‌ ( ऋ० सं० ५ ६, २५ ६ )”- इति 
। निगमः ॥ : 

| (४) चपुः। व्याख्यातमुदकनामसु ( १४३ प०)। उप्यते 
O स्वाश्रयः “चपुर्मिराचरतो अन्यान्या (क्र० सं० १, ५ २, ३) 
| ¬इनि निगमः॥ 

(५) अमतिः ॥ aa. 

। | (६) अप्सः। 'अप्स इति रूपनामाप्सातेः (निरु० ५ १३) 
| ~ इस्यादिभाष्ये स्कन्दस्वामिना अप्सशब्दो व्युत्पादित: । तः 
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प्रकारेण निर्वचनं प्रदर्श्यते । नजपूर्वात्‌ प्सातेरखुनि बाहुलका 
दाकारलोपः आप्नोतेर्वा । 'दृतूवदिहनिकमिकषिभ्यः सः (३० 
३, ५६)'- इति सप्रत्ययः। “उषाहस्तेच निरिणीते अप्सः ( ० 
सं० २, १, ८, २)? “अप्सरस परि जज्ञे aan: ( ऋ० go 
५, ३, २४, २”--“अप्सरसां गन्धर्चाणाम्‌ (० सं० ८, ७, २४, 
६)”--इति निगमाः N 

(७) प्लुः। “स्फुर स्फुळने (go प°) । स्टृगयघाद्यश्च (३० 
१, ३६ )- इति डुनग्रत्ययः, सकारपकारयोः RANA च व्यत्य- 
यश्च निपात्यते । स्फुरति हि तत्‌ । “ama अहुत प्सघः (शः 
सं० ६, १, ३७, २ )”--“शुष्मा इन्द्र मचाता अहुत प्सवः (ऋः ; 
सं० १, ४, १२, ४७)”--इति निगमौ ॥ 

(Dami अपत्यनामसु व्याख्यातम्‌ (१८६ ए०)। तेन 
हि ama व्याप्रोति। “अभिसन्ति जम्भया ता अनप्रसः 
(ऋ० सं० २, ६, ३०, 0)” — निगमः ॥ 

(६) पिष्टम्‌। "पिश अवयवे (तु० प०)' “पिस गती (भू 
प०?)'- इति क्षीरस्वामी । "पिरो किञ्च (उ० ३, ६२)'-इति क्त | 
गुणाभावश्च, तितुत्रत ($, २, ६)'- इतीदप्रतिघेधः । पिशितम | 
अचयवशो विभक्तमित्यर्थ:--इृति स्कन्दस्वामी। 'पिश आइएे : 
षणाथे?- इति माधचः। आर्छिष्यत्याश्रयम्‌॥ ` “पिष्टं रकम | 
मिरज्षिभिः (ऋ० सं० ४, ३, १६, १)”--इति निगमः ॥ 

(१०) इशनम्‌। (११) पेश: । व्याख्याते हिरण्यनामछ | 
(४० ५० ) दीप्यते हि तत्‌, दीप्यतेऽनेन था तद्वान्‌। WE | 
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ॐ ` तृतीयोऽध्यायः # ३२७ 
पिध्वदर्थः । छशनस्य निगमोऽन्वेषणीयः। “पेशोमय्याअपेशसे 
(mo स० १, १, ११, ३ )”--इति निगमः ॥ 

(१२) प्सरः । 'स्फुर स्फुने (तु० प०)' । असुन. | पृषोदरा 
दित्वात्‌ (६, 3, 208) सकारपका रयोव्येत्थय: | स्फुरति हि 
ततू । “महि प्सरो वरुणस्य (० सं० १,३, २३, २)”--*बचो 
देव प्सरस्तमम्‌ (ऋ० सं० १, ५, २३, १) इति निगमौ । 

केचिदत्र मरुच्छव्दं पठन्ति । तद्विरण्यनामलु ्याख्यातम्‌ 
(४२ पृ०))। नियमोऽन्वेषणीयः | 
(१३) अजञुनम्‌। व्याख्यातमुषोनामस (६६ १०) अर्जुनीत्यत्र 
९ “अहश्च छृष्णमहरर्जुनश्व (Ho सं० ४, ५, ११, १)”--इति निगमः ॥ 

(१४) ताश्रम्‌। “तमु कांक्षायाम्‌ (Ro प°) । 'अमित- 
म्योदोंधेश्च (० २, १४)--इति रकप्रत्ययः। काङक्षयं हि तत्‌, 
तस्मात्‌ ताम्रम्‌ । “आपो दिचादा ताम्नः”-इृति निगमः। 
"असो यस्ताघ्रो अरुण (ao घा० सं० १६, Pakan ` 

(१५) अर्षम्‌ । व्याख्यातमुषोनामसु अरुषीत्यत्र (७१ To) । 
| आ रोचते। निगमोऽन्येषणीयः ॥ 
| (९६) शिट्पम्‌ Mana विशेषणे (eq) “खष्पशिल्पश- 
| 'प्पचाष्परूपतद्पाः (उ० .३, २६)--इति पप्रत्ययः। पकारस्य 
| छकारो वाहुलकात्‌ गुणाभावश्च निपात्यते । घिशेषयति तद्वः 
| न्तम्‌। “भ्रक्सामयोः शिल्पे स्थः (य० घा० सं० ७ ६)”-इति 
| m: y | 









| इति घोड़श रूपनामानि ॥ ७॥ 
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adan (१) । अनेमाः (२) । अनेय; 
(३) । अनवद्यः (४) । अनमिशस्ताः (५) । 
gq: (६) । सुनीथः (७) । पाकः (८)। 
TA: (६)। वयुनम्‌ (१०) । इति प्रशास्यस्य ॥८॥ 


(१) अस्नेमाः। ag गतिशोषणयोः (प०)' दिवादिनेञपूव', 
भनिन्‌ सा्वेधातुभ्यः (3० ४, १४०)'--ईति मनिनि बाहुलकात्‌ 
आडभावः, 'लोपोव्योबेलि (६, १, ६६)”-इति चकारलोपः, गुणः | 
न गच्छत्यकीत्तिम, अगम्यो सत्पुरुषाणाम्‌, न गच्छन्त्यस्माद 
गुणाः। “अस्रेमाणं तरणिं चीलु जम्भम्‌ (Ho सं० ३, १, ३४ | 
३)”-इति निगमः ॥ 

(२) अनेमाः। नचूपूर्वान्नयतेर्मनिन्‌ | नेतुमशक्यो ढुमागम्‌। 
निगमो5न्वेषणीयः । 

(३) अनेद्यः। “णिदि कुत्सायाम्‌ (भू० so) Anya, आग 
मानित्यत्वान्चुम्‌ न क्रियत, ऋहलोण्यंत्‌ (३, १, १२७) “माध्यः | 
न्दिनस्य सचनस्य वृत्रहक्नेद्य (o सं० ६, ३, १६, १)”-इति निगमः 

(४) अनवद्यः | | 

(५) अनमिशस्ता; । 'शस्त हिसायाम्‌ (अदा ० qoy | fa 
मो5न्वेषणीयः ॥ | | 

(६) उक्थ्यः | चच परिभाषणे (अदा० qo) l ‘arag | 

र (ड० २, ६) सम्प्रसारणञ्च। उ | 
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शब्दस्तुतिपय्यायः । डक्थमहेति। 'छन्दसि च (५, १, ६७)! 
-ईति यः। स्तुत्यं इत्यथः। “क्रतुभवत्युकथ्यः (ऋ० सं० 

१, १, ३२, ७५) गाय गायत्र सुक्थ्यम्‌ (Ho रां० १, 3, १७, 
। 9)~इति निगमौ ॥ 

(0) सुनीथः । नयतेः 'हनिक्कुपिनीरमिकाशिम्यः कथन्‌ (३० 
२,२, । नीथा स्तुतिः। शोभना नीथा यस्य सः। हिरण्य 
` हस्तो असुरः सुनीथः (Wo सं० १, ३, ७, ५”--“गभीरवेपा 
असुरः सुनीथः (o सं० १, ३, ७, १)”--इति निगमौ ॥ 

(८) पाकः। पातेः “इण्भीकापाशत्यतिमचिभ्यः कन्‌ (उ० 

३ ३,४१)'- इति कन्‌ । रक्ष्यते राजादिना गुणवत्वात्‌। “तं पाके- 

न मनसा पश्यमन्तितः (ऋ० सं० ८, ६, १६, ४) ~ इति निगमः । 
“पाको विष्णर्यशसे पुरूणि”-इति च ॥ 

(३) चामः । घनषण सम्भक्तौ (भू? प०)'। “इषियुधीन्धि 

| दसिश्यासुसूभ्यो मक्‌ (३० १, १४२)--इति बाहुलकान्मक्पत्यय* 
| नकारस्याकारश्च । सम्भजनीयो हि प्रशस्यः । न दूढ्य ३ अठ 

| ददासि ama (mo सं० २, ५, १२ ५)”--इति निगमः ॥ 

| (१०) वयुनम्‌ | अजतेः अजियमिशीङस्यश्च (३० ३, ५८) 

| इत्युननप्रत्ययः, घीभावः । अखेमवदथः । चयुन वेतेः, कान्तिवो 
| प्रज्ञा ar (निरु ०५, १४)-इति भाष्यम्‌। तत्र बाहुलकाडुनन , 
| मत्वर्थोयस्य छक, कान्तिमान्‌ प्रज्ञावान वा | विमानमग्तिय 
| युचत्च घाघताम्‌ ( ऋ० सं० २, ८, २० 2) ARE 


॥ इति दृश, प्रशस्यनामानि ॥ ८॥ 
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केतः (१)। केतुः (२) । चेतः (३)। 
चित्तम्‌ (४)। क्रतुः (५)। असुः (६) । धीः (७) | 
दाचा: (८) । माया (६) । वशुनस्‌ (१०) 
अभिख्या (११)। इत्येकादश घरज्ञानामानि ॥६॥ 


(१) केतः। “चायृ पूजानिशामनयोः (40 Soy । 'चायः कीः 
(३० १, ७५)'- इति तप्रत्ययो धातोः कीरादेशो शुणश्च | पूज्यते । 
पुरूरवो ऽतुतेकेतमायम्‌ (अर? सं ८, ५, १, ५)”--इति निगमः ॥ ` 
(२) केतुः । र 
(३) चेतः। (४) चित्तम्‌। 'चिती सञज्ञाने (go ji | 
अभिघृसिभ्य: (उ० ३, ८६) इति चाहुळकात क्तः। केतषदर्थः 
_क्षतावान विचेतसम्‌ (ऋ० सं० ३, ५, ६, ३)”--“सन्त्याचित्त 
चित्तेन agan? इति निगमौ ॥ 
(५) क्रतुः। ` व्याख्यातं कर्मनामस (१८३ go) क्रियतेऽतया | 
धर्मादिविचारः । fadiar कविक्रतुः (Ho (सं० १, १ १ | 
)”--इति निगमः ॥ | | 
(६) असुः। ` अस्यतेः “स्त्रस्निहित्रप्यसिचलि (३०१, | 
१०)”--इति उप्रत्ययः | 'असुरिति प्राणनाम (RE ३, ८) | 
इतिभाष्ये, अस्यति क्षिपत्यनर्थान्‌, अस्ताः क्षिप्ता 
इत्यथप्राप्यनथेपरिहारात्मकमुभयमपि प्राप्नोति ॥ | 
(७) धीः |. (८) शची। व्याख्याते कर्मनामसु (१८५ १८७ | 
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3 तृतीयोष्ध्याय: शर ३३१ 
po)! निधीयते Ag, धारयत्यर्थान्‌ ध्यायन्तेऽनया देवताः, 
गम्यन्ते अवगम्यन्तेऽनयार्थाः, गच्छत्यनया इष्टप्ाप्तिम निष्टपरिहा- 
al “चिदसि मनामि धीरमि (य° aro सं० ४, १६”-- 

' 'दोषाचसुधियावयम्‌ (क्व सं० १, १, २, १)”-“ग्रणोरक्षे न 
शचीमिः ० सं० १, २, ३१, ५)” इति निगमाः॥ 

(8) माया । “माङ माने (अदा० आ०)'। 'माछाससिम्यो 

यः (3० ४, १०६)--इति यप्रत्ययः । मीयन्ते परिच्छिद्यन्तेऽनया 

| पदार्थाः । “मायाभिरिन्द्र मायिनम्‌ (ऋ० सं १, १, २१, 

१)'--“इमासूचुकवितमस्य मायाम्‌ ( ऋ सं० ४, ४, ३१, १) 


१ -इति निगमौ ॥ | 
(१०) चयुनम्‌। व्याख्यातं प्रशस्यनामसु (३२६ १०) । गतौ 


शचीवदर्थः, छ्रोपणेऽसुचत्‌ । “विद्वाँ अग्ने वयुनानि क्षितीनाम्‌ 
० सं> १, ५, १७, २)” इति निगमः ॥ 

(११) अभिख्या । 'ख्या प्रकथने (अदा० प०) । आतश्चो- 
| प्सगे ( ३, ३, १०६ )--इत्यङ्‌। प्रकषण कथ्यन्तेऽनयाथांः | 
| अभिख्या भासा व्हता शुशुक्रनिः ( ऋ सं० ६५ २ 8 ५) 
| ¬इति निगमः। भाष्यं द्रष्टव्यम्‌॥ | 
| इत्येकादश प्रज्ञानामानि॥ ६ ॥ 


| बट (१) 1 श्रत्‌ (२)। सत्रा (३)। अद्धा (३) ॥ 
| इत्था (५) । ऋतम्‌ (६) । इति षटू सत्यना- 
| मानि ॥ १०॥ 
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३३२ #. निरुक्तम्‌-निघण्टुः # 


(१) बद्‌। (९) ` श्रत्‌। (३) सत्रा। (४) अद्धा () 
इत्था । वडादयो निपाताः। बणूमहा/असि सूर्य्यं (० Ho ६, 
७, ८, १)”-- श्रद्धयाग्निः समिध्यते (ऋ० सं० ८, ८, ६, १”... 
“सत्रादावन्नपा बृधि (ऋ० सं० १, १, १७, १)”--“सत्यमद्वा 
नकिरन्यस्त्वावान्‌ ( ऋ० सं० १, ४, १४, ३ )”--“भक्षिव १ त्या 
faar नरा (o सं० १, १, ४, १)”- इति निगमाः ॥ 
(६) ऋतम्‌। व्याख्यातमुद्कनामसु (१३३ पृ०)। गच्छ- 
त्यनेन सुगतिम्‌। “ऋतम्‌ अतेः, प्राप्यते तदिन्द्रियै- -इति माधवः। 
“ऋतेन मित्रावरुणौ (ऋ० सं० १, १, ४, २)”--इति निगमः ॥ 
इति षट्‌ सत्यनामानि ॥ १०॥ | 

चिक्यत्‌ (१)। चाकनत्‌ (२)। 

आचक्षम (३) । चष्टे (४) । विचष्टे (४)। 
विचर्षणिः (६) । विश्वचर्षणिः (७) । अवचा 
केशात्‌ (८) । इत्यष्टौ पश्यतिकर्माणः ॥ ११॥ 
(१९) चिक्यत्‌। (२)। चाकनत्‌। (३) आचक्ष्म। (१. 
चष्ट । (५। विचष्टे। इति चक्षिङो दर्शनार्थानि व्याख्या 
तानि। 'चिक्यदित्यादीनि चायत्यर्थेनिगमानि'--इति स्कन्दखा' | 
मिना भाष्यमुक्तम्‌। कित ज्ञाने (भू० qo) यङ्लुकि शर 


च्यत्ययेन 'जुगतोऽचुनासिकान्तस्य (७, ४, ८५)'--इति न भवति | 
'निंगमोऽन्प्ेषणीयः ॥ i कहो | | 
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# तृतीयोऽध्यायः # ३३३ 


उ Bt । आङ्पूवस्य चक्षिङो लङि महिङो .मसा- 
व्यत्ययेन “Tawang Ta 
श त ES अदिति दितिञ्च (ऋ० सं ४, ३, 

(४) aTr (५) विचष्टे | त्मनेपद 

प्रथमपुरुषेकयअने संयोगादि लोपे आ Aa 
वरुणो मित्रो अर्यमा (६० सं० ८, ४, २४, १)”--“इतो जातो 
विश्वमिदं विच्टे (ato सं० १, ७, ६, १०-इति निगमी ॥ 

(६) चिचपेणिः। (७) विश्वचर्षणि:। विपूर्वाद विश्व- 
ata 'कष विलेखने (भू प०)--हत्यस्मात्‌ वेदे च: (इ 
५ २, ६७)'--इति अतिप्रत्ययः, आदेः ककारस्य चकारश्च । यद्वा, 
चायतेरेव चाहुळकात्‌ अनिप्रत्ययो maka: पभावश्च। Aa 

w चिचषेणिः। विश्वस्य द्रष्टा विशवचर्षणिः। “स्मन्‌ 
पिपषि विदथे विचषंणे (ऋ० सं० १, २, ३३, १)"-स्तोमेमिवि- 
| खचषेणे (o सं० १, १, १७, ३)”- इति निगमौ ॥ 
| (८) अचचाकशत्‌। 'काश्ट दीप्तौ (भू आ०)' अवपूर्वः । 
| षङ्छुकि शतरि व्यत्ययेन हखत्वम्‌। जनानां धेना अवचाकशद्‌ 
| शा (० खं० ७, ८, २५, १)”--उमे सोमावचाकशत्‌ (ऋ० 
| F ६, ८, २२, ४)”--इति निगमौ॥ | 
: इत्यष्टौ पश्यतिकर्माणः ॥ ११ ॥ 


| हिकम्‌ (१) । नुकम्‌ (२) । सुकम (३) । 
| आहिकम्‌ (४) । आकीम्‌ (४) । नकिः (६) । 
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३३४ y निरुक्तम--निघण्टः # 


mfr: (७) । नकोम्‌ (८) । आक्रतम्‌ (९)। 
इति नवोत्तराणि पदानि सर्वपद्सप्तान्नाय ॥१२॥ 


(१) हिकम्‌ । (२) चुकम्‌। (३) खुकम्‌ । (४) आहिकम्‌। 
(५) आकीम्‌। (६) नकिः । (9) माकिः। (८) नकीम। 
गते निपाताः। . “gig पतिहिकम्‌ (zo खं० ६, ३, ४०, ४), 
— इमा नु कम्भुवना (ऋ० सं० ८, ८, १५, १)”--“सीषधामा- 
तिष्वतेलघतासुकम्‌/-- पूडक्त हची“घिमधुना हि क॑ गतम्‌ (Ro 
सं० २, ८, १, ०)”--“आकी४ सूर्यस्य रोचनात्‌ (ऋ० सं० १, १, 
२७, ३)” --“न किरिन्द्र त्वदुत्तरो (क्र० सं० ३, ६, १६, १”- | 
“माक्निशन्माकी Rea ( ऋ० सं० ४, ८, २०, २ )”--नकी 
वृधीक इन्द्र ते (छ० सं० ६, ५, ३१, ४७)”--इति निगमाः ॥ 

(६) आझ्तम्‌। निष्ठान्तस्य कृशशब्दस्यात्र पाठात्‌ सङ्गतेर- 
यमपि निपातसमाहाररूपो निपातितः। छतशब्दस्य विभक्ति- 
प्रतिरूपकत्वात्‌ निपातत्चमित्याहुः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

| इति नव सरवंपद्समाम्नाय ॥ १२ ॥ 









इदमिव (१) । इदं यथा (२) । अम्निर्नये (३)। | 
चतुरश्चिददमानात्‌ (४)। ब्रा मणा व्रतचारिणः | 
(४)। दृक्षस्य नु ते पुरुढृतवया (६) । जार आ 
भगम्‌ (७) । ` ` मेषो भुतो३भियन्नयः (८)। | 
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` # तृतीयोऽध्यायः + प 
तदः (8) । तद्वेः (१०) । तढुवत्‌ (११) । 
तथा (१२) । इत्युपमाः ॥ १३ ॥ 

| इद्मिचादीनि भाष्यकारेणेव व्याख्यातानि ( निर ३ १३-- 

१८) ॥ १३॥ | 
अचति (१) । गायति (२)। रेभति (३) । 
स्तोभति (३) । गुद्ध यति (५) । गृणाति (६) । 
| जरते (७) । हृयते (५) । नदति (६) पृच्छति 
। (१०) । RaR (११) । धमति (१२) कृपायति 
(१३) Sanata (१४) । पनस्यति (१५) पना- 
यते (१६) । वल्गूयति (१७) मन्दते (१८) । 
| भन्दते (१६) । gafa (२०) उदयते (२१) । 
| शशसानः (२२)। रञ्जयति(२३)। रजयति (२४)। 
| शंसति (२५) । स्तौति (२६) । यौति (२७) । 
| रोति (२८) । नोति (२६) । भनति (३०) । 
पणायति (३१) । पणते (३२) | सपति (३३) । 

| पक्षाः (३४) । महयति (३५) वाजयति (३६) । 
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_ ३३६ # -निरुक्तम:-निष्नण्टुः ३ 

पूजयति (३७) । मन्यते (३८) । मदति. (३६) | 
रसति (४०) । स्वरति (४१) data (४२) | 
मन्द्रयते (४३) । जल्पति (४४) । इति ag- 
श्रत्वारिशदर्चतिकमाण; ॥ १४ ॥ 


(१) अचेति। अचे पूजायाम्‌ (Mo प०)' । “अर्चन्त्यक- 


मकिणः (aro सं० १, १, १६, १)”- इति निगमः॥ ` 
(२) गायति। 'के गे शब्दे (भूर प०)' “गायन्ति त्वा 
गायत्रिणः। (ऋ० सं० १, १, १९ १)१- इति निगमः ॥ 





निगमाः ॥ 


(५) naura | नेरुक्तधातुः | “तंगूद्धया स्वणरम्‌ (ऋ० go | | 


६, १, २६, १)”--इति निगमः ॥ 


(६) ग्रणाति।. . "गू शब्दे” क्र्यादिः स्वादिश्च । “कण्वतमो 


नाम गृणाति नणाम्‌ (ऋ० सं० १,.४, ३, ४)०--इति निगमः ॥ 


(9) जरते। नेरुक्तधातुः “पुरुणीथे जरते सूनुतावान, (” | 


स० १, ४, २५, ७) इति निगम ॥ .. 
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(३) रेमति। (४) स्तोभति। शश शब्दे (qo आण) 
"ष्टुभ स्तम्मे (भू आ०)'। आत्मनेपदिनौ व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌} 
“रमन्तो वै देवाश्च ऋषयश्च खगे लोकमायन्‌ (Do ब्रा ६,५ 
६)”-- सोमः पचित्रमभ्येति रेभन्‌ (० सं० ७, ४,७, १) | 
—“परिएोभत चिशतिः (o सं० १, ५, ३०, ४ )”— प 


DS aa %., ३२... Sm 





* तृतीयोऽध्यायः ॐ ३३७ 
(८) ह्यते 3 'हेञ्‌ स्पर्द्धायाम्‌ (भू० उ०)'। “वाहिष्ठो qi- 
हवानाम्‌ (ऋ० Cio ६, २, २६, १)” इति निगमः 1 वा: 
स्तोमाः हृयतेरचेतिकर्मत्वातः--इति स्कन्दस्वामी ॥ 
। (8) नद्‌्ति। “ p y 
3 am 2 > T a प०)। “नदस्य मा 
° २, ४, २२, ४) इति निगमः ॥ 
(10) पृच्छति। 'प्रच्छ शीप्सायाम्‌? तुदादिः | 'ग्रहिज्या 
(६, १, १६)'- इत्याद्ना सम्प्रसारणम्‌ ॥ 
| (११) रिदति। "रिह कत्थनादौ'- इति क्षीरस्वामी । 
Í तुदादिः । “शिशु' न चिप्रा मतिभी रिहन्ति (Io सं० ८, ७, ७, 
१) इति निगमः । अत्र भाष्ये तु “समानवृत्तित्वप्रदरशनपर' 
| लिहन्ति परयर्यायचचनम्‌?--इति। “विप्रा रिहन्ति धीतिभिः 
| (Ho संर १, २, ६, ४ )”- इत्यत्र 'रिहतिधमतीत्यचंतिकर्मसु 
| पाठात्‌ इति स्कन्दस्वामी ॥ | 
| (१२) धमति। गतिकमंसु व्याख्यातः ( २५८ पृ० )॥ 
| (१३) कृपायति। (१४) इपण्यति। (१५) पनस्यति। 
| नेरुक्धातवः । “सर्वताता ये इपणन्त WA ( ऋ० सं० ८, ३ 
५, ३ )”- ईत्यत्र कृपणन्त स्तुवन्ति-इति भट्टभास्करमिश्चः । 
| “तवेषं पनस्युमकिणम्‌ (° सं० १, ३, 10)” ARI निगमः । 
| पपनस्यतिरचंतिकर्मा, स्तुत्यमित्यर्थः'- इतिं स्कन्दखामी ॥ 
(१६) ` पनायते । 'पण व्यवहारे स्तुतौ च'--पन च ( भू? 
| eh गुपूधूपचिच्छिपणिपनिस्य आयः (३१,२८)! “असौशूना 
महिमानं पनायत (go सां? ५ १५२०, १)”--इति निगमः॥ 
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n (१७) चल्पूयति। 'वल्णु पूजाधुय्ययो?' कंण्ड्धादिः! “बहू 
यति वन्दते पू्वेभाजम्‌ (जार gio 3 39, 10, २)”--इति निगमः ॥ 
(१८) मन्दते। 'मदि स्तुतिमोद्मद्खप्तकान्तिगतिषु (go) 
आत्मनेपदी । “प्र वो महे मन्द्मानायान्थसः (ato rio ८, १, 
६, १ )”--इति निगमः ॥ 

(१६) भन्दते। aR कल्याणे खुखे च' आत्मनेपदी। 
“पुरुप्रियो भन्दते धामभिः कविः ( ऋ० sio २, ८, २०, ४) — 
इति निगमः ॥ ` | 

(२०) छन्दति। “छदि संचरणे’ चुरादिः । वहुलमन्यत्रापि | 
सजज्ञाच्छन्द्सो: (3० २, २१)'--इति gal “चृषाच्छन्दुर्भवति ` 
हयेतो gar ( ऋ० सं० १, ४, १६, ४ )” इति निगमः ॥ | 

(२१) छदयते । 'छद अपवारणे' चुरादिः । 'सजज्ञापूर्वको 
विधिरनित्यः (प° शे० ६३)'-इति -वृद्धयभावः । 'अदन्तोद्रश्‍ब्यः! 
इति भट्टभास्करमिश्रः ॥ | 

. (२२) शशमानः। 'शशमानः शंसमानः ( निरु० ६,८) |. 
¬इति भाष्ये 'शंसु स्तुता वित्यस्य शंशेक्नित्यवगम्यते'--इति | 
स्कन्द्स्रामी । शंसेलेटि एषोद्रादित्वाद्रपसिद्धि । यद्वा, शश र | 
प्छुतगतो (भू go)? ताच्छीब्यवयोवचनशक्तिघु चानश | : 
(३, २, १९६)'। “यो वां यजैः शशमानोह दाशति ( ऋ० सं? E 
२, २, २१, २ )”- इति निगमः ॥ |: 

(२३) रञ्जयति।. (२४) . जरयति । “रञ्ज रागे (भू? ३०) | 

वयोहानौ ( Ro yo ) agaat णिच्‌. ॥ | | 


3 
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(२५). शंखति। 'शंखु स्तुती (भू प०)। “मा चिदन्यद्वि 
शंसत ( ऋ० सं० ५, $, १०, १ )”- इति निगमः ॥ 

(२६) स्तौति। "ट्‌ स्तुतो’ अदादिः। 'उतो बृद्धिर्डुकि 
हि ( ७, ३, ८६ y | “इद्‌मित्‌ स्तोतार वृषण सचासुतः”- 
इति निगमः ॥ | 

(२७) यौति। (२८) रौति। (२७ नौति। (यु मिश्रणे’ 
र शब्दे' “जु स्तुती' अदादयः । “रवद्धोक्षापप्रथानेभिरेवैः (० 
d ३, ८, ८, १ )”--इति निगमः। “ad प्रणोनुमः 
(mo सं० १, ५, २६, १ )”- इति निगमः ॥ 

(३०) भनति। नेरुक्तधातुः | 

(३१) पणायति। (३२) पणते। 'पण व्यवहारे स्तुती 
च (भू आ० )' । 'गुपूधूप ( ३, १, २८ )-इत्य़ादिना आयः, 
छान्द्सत्वात्‌ आयप्रत्यये घिकल्पिति पणते इति रुपम्‌। 
'देवो नयत्‌ सविता सुपाणिः (ऋ० सं० ३, २, १३, १) ¬ 
इति निगम: । 'पाणि पणायतेः पूजाकर्मणः (२, २६ )--इति 
निरुक्तम्‌ ॥ | 

(३३) -सपति। 'षप समवाये ( भू० प० )' । मत्सरासः 
W साकमीरते (m सं $ के २२ २) । असुपः 
सपतेरचेतिकर्मणः' । “वि ये चृतन्त्यूता सपल, ( ऋ सं० १, 
४११, ४ )”--इति निगमो ॥ | 
3 (३४). पाला) gaharu 1 ga सनि हळन्ताञ्च 
(५२.१०) इत्यत्र. हळूमहणस्य जाति 





i 


तेवाचकत्वात्‌ “अनिदिताम्‌ 
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(६, ४, २४ )--इति नलोपः गुणाभाचञ्च। सनन्ताह्लेरि 
(३, ७, ७), सिपि (३, १, ३४), आडागमे (३, ४, ६४), 
इतश्चलोपः ( ३, ४, ३9 ” । "चायो तथ प्रपृञ्चती (Roh 
१, १, ३, ३) इत्यत्र पपृक्षाः, मद्दयति,--इत्यचेतिकमेसु 
पाठात्‌ पृश्चतिः स्तुत्यरथो5पि'--इति स्कन्द्खामी ॥ 
(३५) महयति । “मह पूजायाम्‌ 'चुरादिरदन्तः | ag 
मेषं महया खबिदम्‌ ( ऋ० सं० १, ७; १२, १ )”--इति निगमः॥ 
(३६) वाजयति चजेणिच्‌। “वाजयामः शतक्रतो (Ho 
सं० १, १, ८, ४ )”- इति निगमः ॥ 
(३७) पूजयति । 'पूज पूजायाम्‌' चुरादिः N | 
(३८) मम्यते। 'मन ज्ञाने’ दिचादिः। “asa 
भूमयो मन्यमानाः ( ऋ० सं० ३, ४, ६, १ )”- इति निगमः ॥ 
(३६) मदति। 'मदी argant: (Ro प°)। 
“श्वुमन्तो याभिर्मदेम (० सं० १, २, ३०, ३)”--“इन्द्रं गोभिमेदता 
घखो sanan, (Wo सं० १, ४, ६, १ )”--इति निगम्रो। 
मदति रसतात्यचेतिकर्मस पाठातः--इति स्कन्द्खामिभाष्यम्‌॥ 
(३०) रसति। 'रस शाब्दे ( भू? qo ) । | 
(४१) खरति। स्तर शब्दोपतापयोः ( भू० qo Y | si 
णाद्रि खर्या नवःचैः (o सं० १, ५, १, ७)”--“ऋषणिखर चर 
यासु नाम ते (o सं० ४, २, २४, ३)”--इति निगमौ Kata 
त्रिम्‌”- उत्यत्र खरति बेनतीत्यचेतिकर्म area दति; “श 
स्वरमू”--इत्यत्र 'स्व॒रतिरचेतिकर्मा'--इति च स्कन्दस्वामी। 
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(४२) वेनति। (४३) मन्द्रयते | नैरक्तथातू । “अनर्चाणं 
वृषभं मन्द्रजिहम्‌ ( ऋ० सं० २, ५, १२, १)”--इति निगम: । 
“मन्द्रयतिरचेतिकर्मा स्तुत्यवाचकम्‌'- इति स्कन्द्स्वामी ॥ | 

(४४) जब्पति। Seq व्यक्तायां चाचि ( भू० प°) ॥ 

इति चतुश्चत्वारिशद््च॑तिकर्माण: ॥ १४ ॥ 


, विघ्रः (१) । विभः (२) । गुत्सः (३) । 
धारः (४) । वेनः (५) । वेधाः (६)। कण्वः (७) । 
RE: (८) । नवेदाः (६)। कविः (१०) । 
मनीषिः (११) । सन्धाता (१२) | विधाता (१३)। 
विपः (१४)। मनश्चित्‌ (१५) । विपश्चित्‌ (१६)। 
विपन्यवः (१७) आकेनिपः (१८) उशिजः (१६)। . 
कोस्तासः (२०)। अद्धातयः (२१) मतयः (२२)। 
agat: (२३) । वाघतः (२४) । इति चतुवि- 
शतिमेधाविनामानि ॥ १५॥ 

(१) चिप्रः। g चप बीजसन्ताने (भू० प°) । चिप क्षेपे 
| इति क्षीरस्वामी । 'त्रइज्ञ न्द्राग्रचञ्जविप्र (उ० १, 29) इत्यादिना 
| सप्रत्यये इत्वं गुणाभावश्च निपात्यते । उप्यतेऽस्मिन्तिशयेन 
| मेधा। क्षिपत्यनया पापं घा।' यद्वा, 'विप*--इति सङ्झाम- 
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amg व्याख्यातम्‌ (२१० ए०), खास्यास्तीति रो मत्वर्थोयः, पृपो- 
द्रादित्वात्‌ जशत्वाभाचः | वाङ्मयी हि मेधा | “यहा, प्रा 
पूरणे (अदा० qo) विपूर्वः | "आतोऽनुपसग (३, २, ३) इति 
कः। 'आतो लोप इटि च (६, ४, ६४) । विशेषेण पूरयति 
चिद्यार्थिनामपेक्षाः। “गृणन्ति चिप्र ते श्रियः (mo सं० १, १, 
२६, २ )”--इति निगमः ॥ 

(२) चिग्रः। विपूर्वात्‌ शृणातेः 'अन्येष्यपि इश्यते (३, २, 
१०१) इति डः। विविधं शृणात्यथोन्‌। “परे हि विग्रमस्तृतम्‌ 
(ऋ० संर १, १, ७, ४)”- इति निगमः ॥ 

(३) णृत्सः। 'गृघु अभिकाङ्क्षायाम्‌ (दि० प०)' ऋचिरुषि 
Raamaa: कित्‌'--इति सप्रत्ययः । अभिकाइश्ष्यते 
सवः। यह्वा, गृणातेः स्तुतिकर्मणो वाहुळकात्‌ सक्‌ प्रत्ययो 
हस्चत्व तुगागमश्च। स्तुत्यो लोकस्य, स्तोता चा देवानाम्‌। 
गृत्सस्य धीरा स्तवसो विवो मदे (ऋ० सं० ७, ७, ११५ ५)”-नमो 
गृत्सेभ्यो ग्रृत्सपतिभ्यश्च (ao चा० सं० १६, २५)१- इति 
निगमौ ॥ | 

(४) धीरः। दधातेः सुसूधीणुचिभ्यः क्रन्‌ (3० २, २३) 

इति क्रन्‌ प्रत्ययः, 'घमास्थागापा (६, ४, ६६)'- इतीत्वम्‌। धत्त 
भुतमर्थम्‌ , ददाति था विद्या: शिष्येभ्यः । यद्वा, थीः प्रज्ञा कर्म 
वा, रो मत्वर्थीयः | 'थियमीरयति-इति क्षीरस्वामी । तत्र 
धीशब्द उपपदे ‘कर्मण्यण्‌ (३, २,१) । “समाधीरः पाकमत्रा 
विवेश (ऋ० Ho २, ३, १८, १)”--इति 
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A (५) ०७ भत 'घापूषस्यज्यतिभ्यो नः (३० ३, ६) _ 
z नप्रत्यय:, वीभावः । गच्छति सत्कार. लोके, अवगच्छ- 
त्यर्थान्‌ अवगच्छत्यस्माद्थेसंशयान्‌ , 'गच्छन्त्येनं व्रिचार्थिनः 
क्षिपत्यनर्थान्‌ पापं चा | यद्घा, वेनतेः का न्तिकर्मणो गतिकर्मणो 
चात्तिकर्मणो चा पुंसि सञज्ञायां घः (३, ३, ११८), “aka 
वेना अधिरोह तेजसा (ro gio १, ४, २१, २)'- इति निगमः 

(६) वेधाः। दघातेचिपूर्वात्‌ पविधानो वेध 

च (३०४, 

२१६)--इत्यसुन वेधादेशश्च | विदधाति काव्यादिः। “मोषथा 

||“ रेक्ष कपनेच वेधसः (mo सं० ४, ३, १५ १)-- “सोमो न 

| वेधा भत प्रजातः (o संर १, ५, 8, ५)”--“आ पृच्छो विश्य- 
` तिविश्षुवेधा: (० सं० १, ४, २६, २)-इति ` निगमाः ॥ 

(9) कण्वः। . 'कण शब्दे (भू० प०)' 'कण निमीलने (चुर 

प) चा। अगुप्रुषिलटिकणिखरिविशिम्य; कन ( उ० र्‌, 

१४६)' । कणति स्तोत्रलक्षण शब्दं करोति, कण्यते स्तूयते चा, 

निमील्यति परान्‌ चा खतेजसा। “कण्या अभि प्रगायत (0 

सं०. १, ३, १२, १)”--“कण्वतमो नाम गृणाति नणाम्‌ ( ऋ० 
सं० १, ४, ३, ४)”--इति निगमौ ॥ | 

| (°) RFU ऋभुक्षा इत्यत्र व्याख्यातम्‌ (३०६ Yo Y । 
|  ऋभुऋभुभिरभि घः स्याम (६० सां० ५, ४, १७, २”इति 
| निगमः ॥ 
` (8) नवेदाः। “प षां भूत नवेदा मतानाम्‌ (६० Tio २, ३, 
| २६ ३)१इत्यत्र नबेदैति न वेत्तीत्यस्मित्रथ id इतः 
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एतत्‌ १ निपातनात्‌, वैयाकरणा 'नभ्राणनपाज्नवेदा (६, ३ 
७५ )--इति 'निपातयन्ति--इति स्कन्द्स्वासी । तत्र द्वितभ- 
gak विदेः कत्तेय्येसुनि एकस्य नञो लोपो५न्यस्य प्रकृतिभावध 
निपात्यत इति भाचः। ५त्रिश्चिन्नो अद्या भवतं नवेदसा ( ऋ० 
सं० १, ३, ४, १ )”- इति निगमः ॥ 

(१०) कविः। 'कविः क्रान्तदशंनो भवति कचतेचां 
(निरु० १२, ११) इति भाष्ये 'क्रामतेः कचतेचां गति 
कमेण इति रुपम'- इति स्कन्दस्वामी | क्रामतेः कचतेश्च 'इन्‌ 
। सर्वेधातुम्यः (उ० ४, ११४) इतीनप्रत्ययः क्रामतेमेकारस्य . 
' घत्वं रेफलोपश्च वाहुळकात्‌। क्रान्तमस्यास्तीति मत्वर्थीयल 
-छुकू। कषिः क्रान्तदर्शन: । 'अतीतानागतचिपरक्रष्टविषयं युगपत्‌ 
ज्ञानं यस्य स क्रान्तदर्शनः-इत्युचटः। “कची नो मित्रावरुणा 
( ऋ० सं० १, १, ४, ३ )”--इति निगमः ॥ 

(११) मनीषिणः। ag अवबोधने (fo आ०)'। 
| ९ कृतृभ्यामीषन्‌ ( उ० ४, २६ )--इति वाहुळकादीषन्‌। मनीषा 
|' अ्रजञाऽस्यास्ति बरीह्यादित्वादिनिः। यद्वा, मनस ईषा स्तुति 
। प्रज्ञा घा मनीषा। पृषोद्रादित्वाद्रपसिद्विः adal 
“घृतपृष्ठं मनोषिण (ऋण स्रं १, १, २४, ५) -इति 
निगम ॥ : 

(१२) मन्धाता। मन्यतेर्ल्यट दघातेस्तृच । मानख 


ज्ञानस्य विधातयिता, waa: (६, ३, १०६) । “मन्धातासि 
द्रषिणोदा ऋता चा ( Ro Ho 
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(१३) विधाता । विपूर्वात्‌ दधातेस्तृच । वेधः शाब्द्चदर्थः 
निगसोऽन्वेषणीयः ॥ अ Re 

(१४) चिपः। ‘fq क्षेपे ( चु० प० )' । इगुपधलक्षणः 
कः ( ३, १, ३५ )। विप्रवदर्थः | “अस्तृणादु वहेणा विपो 
( ऋण० सं० ६, ४, ४३, १ )”--इति निगमः ॥ 

(१०) मनश्चित्‌ । मनःशब्दो पपदात्‌ 'चिती सञज्ञाने (भू० प०)'। 
इत्यस्मादोणादिकः किप्‌ । मनसा चेतयते । निगमो ऽन्वेषणीयः ॥ 

(१६) विपश्चित्‌। चिपो वाचश्वेतयते 'तत्‌ पुरुषे कृति 
|, बहुलम्‌ (६, ३, १४ )--इत्यछुक्‌। 'बिपश्यंश्चेतयते'-इति 
| श्लीरस्वामी । पूषोदरादित्वात्‌ पंश्यतेरूपम। “धर्मक्कते विपश्चिते 
` पनस्यवे (mo सं० ६, ७, १, १.)”--इन्द्रं पृच्छा विपश्चितम्‌ 


o WO Ho १, १, ७, ४ )”--इति निगमो ॥ 


(१७) . चिपन्यचः। चिपनेः 'कत्युच्‌ क्षिपेश्च ( उ० ३, ४८) 
इत्यत्र प्राकप्रत्यय निदेशस्याधिकविध्यर्थेत्वात्‌ कत्यु चप्रत्ययः। 


| यद्वा, विविध पननं स्तुतिः 'सगय्वादयश्व ( उ० १, ३६ )'-- इति 





| कुप्रत्ययः । “चिपन्यचो विप्रासो घाजसातये (Ro सं० ६, ६, 
| १०,६ )”--इति निगमः॥ i 

| (१८) आकेनिपः। ma, केशब्दे, निशब्दे चोपपदे 
। Agi, पततेः 'अन्येष्वपि इश्यते ( ३, २, १०१ )'- इति डः। 
| “तत्‌ पुरुषे कृति बहुलम (६, ३, १४)'। के आत्मनि पतन्ति 
` अध्यात्मज्ञाने पतन्त इत्यर्थः । “अप्यसौ यथा केनिपानामिनो वृधे 
| | ६ ऋ० सं० ७, ८, २६, ४ )”--इति निगमः ॥ ; 
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(१६) उशिजः। 'वश कान्तौ ( अदा० प°.) Gak किञ्च 
( ३० २, ६८ )--इति इजिप्रत्ययः । ग्रहिज्या ( ६, १, १६) 
इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ । कामयते शास्त्राण्यभ्यसितं व्याख्यातं 
चा। “कश्षीचन्तं य औशिजः (ऋ० सं० १, १, ३४, १ p 
इति निगम: ॥ | 

(२०) कीस्तासः। कीत्तियतेः पचाद्यचि ( ३, १, १३४) 
घनि वा। कीतेयन्ति प्रशस्तानर्थान्‌। “कीस्तासो अभिद्यवः 
(० संर २, १, १३, २ )?- इति निगमः ॥ | 

(२१) अद्धातयः। अद्धेति सत्यनाम । अततेरतयः | सत्यं 
प्राग्नोति, गत्यर्था बुद्ध्याः, सत्यं जानाति वा। “तद्द्धतय ar: 
(ऋऽ सं० ८, ३, २३, १ )”--इति निगमः ॥ 

(२२) मतयः। मन्यतेः क्तिन्‌। ज्ञायन्तेऽस्मादर्थाः । यद्वा, 
Tn “na gal “अद्रोघवाचं मतिभिः शबिष्ठम्‌ 
४, ६, १३, २ )”--“त्वामिन्द्र $ 2— 
Tana ३,२) ह मतिभिः खुतम्‌- 

(२३) AFAT: I गृथप्रोथपृष्ठादयः'- इति मनेस्थकि न" | 
कारस्य तुभाचो निपात्यते। “तुथोऽसि विश्ववेदाः ( य° वा | 
स०५, ३१ )” | 'विभजत्यः त्र चे तुथः ( शा० aro ४, ३, ४ | 
१५ )'- इति श्रुति: इत्युघटः। मतं ज्ञान तुथो मनुष्यैः। तेन ' 
मनतुथाः सन्तः पृषोद्रादित्वेन मतुथाः। निगमोऽन्येषणीयः॥ | 
तते सत! परे: gada (ड० २,८६) 

3 उपधादृद्धिः, हकारस्य निपात्यते 


चकारश्च 
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ॐ तृतीयोऽध्यायः &- ३४७: 


| निवहति ग्रन्थार्थान्‌। “विष्ट ची शमी! तरणित्वेन aea: (ss: 


' “नदस्य मा रूघत काम आगन. (ह° 


'बम म अवैक्लब्ये (मू० प°) । . उन्दः 
। स्तोत्रकर्मणि “तासु 


| . 
41 निगमः ॥ 
i 
1 


| सीण: (उ० १, २) इति MESNET 





सं० १, ७, ३०, 3 )”--इति निगमः ॥ 
इति चतुविशतिमेंधाविन इति मेघाविनामानि॥ १५ ॥ 


, रेभः (१)। जरिता (२) । कारः (३) । 
नद्‌ः (४) । स्तासुः (५) । कोरिः (६)। गोः (७)। 
सूरिः (=) । नादः (६) । छन्दः (१०) । स्तुप्‌ (११) 
स्रः (१२) । छृपणूयुः (१३) । इति त्रयोदश- 
स्तोतनामानि ॥ १६॥ 

(१) श्भः। रेभतिरचेतिकर्मा (३३६ पू०)। अच्‌। 


स्तोति। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
(२) जरिता। जरतेरचंतिकर्मणः ( ३३६ प०)। त्वाम 


| च्छा जरितारः ( ऋ० सं० १, १, ३, २ )?—इति निगमः॥ 


(३) कारुः। करोतेः इघापाजि ( ३० १, १ ) इत्यण्‌ 


कर्ता “विदुष्टे तस्य कारघः (RO सं० १, १, २१, ६ ) 7 
| इति निगमः ॥ 


(४) नदः1 नदति स्तुतिकर्मा (३३७ ए९)। अच्‌ 
सं० २, ४, २२, ३)” इति. 


(५) स्तामुः । 
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“इति केचित्‌ पठन्ति। “तमु काङ्क्षायाम्‌ ( दि० प० ) पूर्वे 
चबाहुलकाडुणू। कांक्षति। स्तोतुम्‌। उभयोरेच निगमोच्न्चे- 
'बणीयः ॥ | १ 
, (६) कीरिः। 'के गे रे शब्दे (भूर पर)' । 'कायः कीः-इति 
इप्रत्ययः । आकारलोपः। स्तोत्रलक्षणं  शब्दमारचयति। 
इन्‌ सव्रेघातुम्यः (3० ४, 110) “कीरेश्चिन्मन्त्रं मनसा चनोपि 
'तम्‌ (ऋ० सं० १, २, ३४, ३)”- इति निगमः ॥ 
(७) गौः। व्याख्यातं प्रथिचीनामसु ( २७ पृ० )। गीयन्ते | 
'सूयन्तेनेन देवता: । “यो अश्चानां गवां गोपतिर्वशी (ऋ०सं० ` 
१, ७, १२, ४)”--इति निगमः। 'गोपतिः स्तोत्रपति?--इति ` 
'स्कन्दस्वामी ॥ 
(८) सूरिः। “सू प्रेरणे (तु प०)। ge: क्रिः (उ०७ . 
) ६४)--इति सुवतेः क्रिभंवति। at ईरयति Aa | 
“सदा पश्यन्ति सूरयः (0 gio १, २, ७, ५)"-डति 
निगम: ॥ | | 
(9) नाद्‌ः AA भवत्यस्मात्‌ स्तुतिः । निगमोऽन्वेः « 
'षणीयः | | | 
(१०) छन्दः। छन्दतिस्चेतिकर्मा (३३८ पृ०)। असुन्‌। | 
'छद आच्छादने ( चु प°) । 'छदेश्च'--इत्यसन्‌। आच्छा" | 
दयति स्तोत्रैः। निगमो इन्वेषणीय: ॥ 1 4 
(११) स्तुप्‌। स्तोभतिर्चतिकम ०) ।. f! 
a । (३३६ ५०) | 
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(१२) रुद्र: | सौते: क्विप मत्वर्थीयों 
स्त शब्दः, 
स्तो ्रलक्षणशाव्दचा नित्यर्थः | काणा Bag त 
| (o सं० १, ४, २३, ३)”- इति निगमः | aa 
(१३) Sang: ॥ 
इति त्रयोद्श स्तोतृनामानि ॥ १६ ॥ 


यज्ञः (१) । वेनः (२)। अद्ध वरः (३) | 
मधः (४) । विदथः (५) । aa (६) । 
४ सवन (७) । होत्रा (८) । इष्टिः (६) । देव- 
| ताता (१०) । मखः (११)। विष्णुः (१२) । 
इन्दुः (१३) । प्रजापतिः (१४) । TA: (१५) 
| इति पश्चदश यज्ञनामानि॥ १७ ॥ ( 


(१) यज्ञः। प्रख्यात जयतिकर्मेति नैरुक्ताः (३, १६) - 
| सत्यादि भाष्यकारेण, स्कन्द्स्वामिना च यज्ञशब्दो बहुधा व्युत्पा 
: दितः। यज्ञः 'यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नह (३, ३, ६०)? 
यज्ञनम्‌ । इज्यन्तेत्र देवताः । अन्येषु परषोदरादित्वेन रूपसिद्धिः | 
“यज्ञे यज्ञेन sza ( ऋ० सं० ३, ८, २१, ४ )—इति निगमः ॥ 
| (२) वेनः। व्ययाख्यातं मेघाचिनामसु (३४३ १०) गच्छत्य- | 
` नेन खगम्‌, प्रक्षिप्यते देवतोदद दोन घोस्मिन ह्यम्‌, तेनात्र 
। दैवता काम्यन्ते चा । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
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(३) अध्चरः। भध्वरतेवंधकर्मणः पुंसि सञज्ञाया घः (३, 
४, ११८)'। aA: द्धरा हिंसा, तदभाचो यत्र । अतएव 
शिष्टाः स्मरन्ति-“ओषध्यः पशवो इक्षास्तियञ्चः पक्षिण स्तथा । 
यज्ञार्थ निधन पराप्तः प्राप्त चन्त्युच्छरितां गतिम!--इति । तस्माडुप 
'पन्न यज्ञे हिंसा स्वजित्यामेतद्यक्षीयवचनादहिसा प्रतीयते । 
अन्यत्र चिस्तरेणोपपादितः। अथवा षष्ठ यथे वहुत्रीहिः। अविः 
च्यमानो5ध्वरो यस्य सोऽध्वरः, रक्षोमिरहिसितः । “राजन्तम- 
४चराणाम्‌ (Ho सं० १, १, २, ३)?-इति निगमः ॥ 

(४) Per व्याख्यातं धननामसु (२४२ पू०) । गच्छन्त्यत्र 
देवता हचिग्र हीत, दक्षिणाथं वा सद्स्यात्‌ , हिनस्त्यनेन पापं 
चा। "कर्ता यज्ञो द्रव्याणामूतसामर्थ्याद्वविषश्च खारभूतात्‌- 
इति माघवः । “मेधंजुषन्त बह्वयः (ऋ० सं० १, १, ६, ३) - तं 
मेघेषु प्रथमं देवयन्तीः (o सं० १, ५, २५, ३)”-इति निरामो ॥ 

(५) विद्थः। 'विद्‌ ज्ञाने (अदा० qo) विद्‌ विचारणे (रु० 
ato) "ara लाभे (go उ०) “विद्‌ सत्तायाम्‌ (fzo ato) | 
“रदियिदिभ्यां ङित्‌ (3० ३, १११) इति अथप्रत्ययः । ज्ञायते 
R यज्ञः, लभते हि दक्षिणादिरत्र विचार्यते हि fag, भाव 


यत्यनेन फलम्‌ । “अधा Ref चिदथमाचदाथः (ऋ० स० ८ | 


३, २०, २)--इति निगमः ॥ 

(६) नायेः। 'न नये! क्रयादिः। 'ऋहलोण्यंत्‌ (३ १ 
१२४) । नयति खगं Kang, नीयतेऽत्रमचुष्ठानेन घा । 
:निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
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* तृतीयोऽध्यायः ॐ ३५१ 


. (9) सचनम्‌। षुञ्‌ अभिषवे (खा 

र्‌ ° उ०)'। yaa 
युच्‌ (३० २, ७०)” । असिपूयते5स्मिन्‌ स्तोम: | “उप नः सचना 
गहि (हण सं २, १, ७, २)” इति निगमः ll 


(८) होत्रा । व्याख्यात घाङ्नामस्नु (१०५ पृ०)। दीयते$- 


स्मिन्‌ हचिः “होत्राचिदः स्तोमतष्टासो अर्के; (mo सं० ७ द 


१८, ४)”--इति निगमः ॥ 

(९) इष्टिः । यजेरिषेर्वा किन्‌ । यजतेयज्ञवदर्थः, इष्यते हि 
सः। इषिशब्दो AT आयुदात्त: यज्ञमात्रे नोदात्त:--इति 
माधचः। ` यथातऽउश्मसीण्ये (Ho सं० १, २, ३०, २) इति 
निगमः ॥ 

(१०) देवताता। 'दिवुक्रीड्ादौ (Ro प०) daa 
स्तुवन्यत्र देचता:। देव एवं देवता। 'सवंदेवात्तातिळ (४, 
४, १४३)' सप्तम्या आकारः (७, १, ३६)। ˆ “त्रिदेवतातात्रिरु 


Aga frar: (ऋ० सं० १, ३, ४, ५)”--“आ देवताता हविषा 


विवासति Gao zio १, ४, २३, १)”--इति निगमो ॥ 
(११) मखः। 'मह पूजायाम्‌ (भू० प०)' । 'महेः ख च' खप्र 


| त्ययो हलोपश्च । महन्त्यत्र देवताः। यद्वा, मख गतो’ घः । 
वेनचद्‌र्थः। “मखःसहस्रद्चेति (Ho gio १, १, १२, 2)” “विवक्ति 
i षहिः aga ते मखः (ऋ० Eto ७, ६; १०, १)--इति निगमो ॥ 


(१२) चिष्णुः। “विषल व्याप्ती (जु० उ०)। 'विषेः कि 


चच (३० ३, ३७ )--इति चुप्रत्ययः । विशेषेणाप्नोति खगम्‌। 
“जूरसि धृतमानसाजुष्टी विष्णवे तस्यास्ते”--इति निगमः ॥ 
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३५२ कै निरक्तस्‌- निघण्डुः # 


(२३) इन्दुः। 'उन्दी छ दने (९० प०)। 'उन्दे रिच्चादे 
(३० १, १२)'- इत्युप्रत्ययः। क्लिद्यते सूयतेऽस्मिन्‌ सोमः! 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(१४) प्रजापतिः । प्रजाशब्दः पतिशाव्द्श्च अपत्यनामसु 
(१६१ १०) ऐश्वय्ये कर्मनाम (२६६ ए० ) च व्याख्यातौ । 
प्रजापति ए्टयादिहेतुत्वात्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(१५) घर्मः। g क्षरणदीप्त्योः (भू२ पर) । मप्रत्ययः। 
क्षरत्यस्मिन्‌ सोमः, दीप्यन्तेऽत्राग्नय इति वा! “घर्मस्वेदे मिः 
दरविणं same (mo सं० ८, २, १६, १)” सत्यैः कब्येः 
पितृभिधेर्मणा (ऋ० सं० ७, ६, १८, ४)”--इति निगमो ॥ F 
| इति पञ्चदशा यज्ञनामानि ॥ १७ ॥ 


भारताः (१) । कुरवः (२) । वाघतः (३)। 
बृक्तबहिषः (४) । यतस्रु चः (५) । मरुतः (६) । 
सबाधः-(७) । देवयवः (८) । इ्यष्टाबृरिविङ्‌ 
नामानि ॥ १८ ॥ ` | 

(१) भारताः। “भृञ्‌ भरणे ( भू० उ०)' । sasa | 
पर्वेच्यमितमिनमिह्ृमिभ्योऽतच ( उ० ३, १०७)'। यज्ञद्वारैण | 
नन्‌, सम्भरतीति? स्कन्दखामी ।. चिभत्तेर्चातच्‌। TO | 
दक्षिणामिः। “अमन्थिष्टां भारता ( ऋ० सं० ३, १, २३, २ ) | 
इति निगमः ॥ | 
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नै तृतीयोऽध्यायः + ३५३ 


कक । क्‌ RAT (तु प०)'। atea ( उ० १, 
२४ । इति कुप्रत्ययः । विक्षिपत्यहानि कर्माणि । 
करोतेबांहुडकाडुत्वम्‌ gifa कर्माणि । निगमो 2, 
(३) चाघतः । व्याख्यातं नः 
| :। ८ मेघाविनामसु (३४६ 
बहन्ति हवींषि । “उप ब्रह्माणि घाघतः ( ऋ० सं० १, ¦ र A 
ar निगम: $ | 7 ११५, २) 
@ क्तव्यः बृजी वर्जने ( २० प०)!। अन्न छेद- 
नाथ: । निष्ठा, ARA निष्ठायाम्‌ (७, २, ge y- इतीर- 
| प्रतिषेध:। वहिंःशब्दो व्याख्यातो उद्कनामसु (१४० go) | 
“Sai | मखु (१४० पृ० )। 
| इक वढियं:। “नासत्यो वृक्तवहिप: ( ऋ० सं० १, १, ५, ३)” 
"इति Ram २ सार 
(५) aaga: ag उपरमे ( भू० प० Y निष्ठा, सरु गती 
| (भू० प०)'। ga: कः--चिक्‌ च ( उ० २, ५३-५८ )'- इति 
| चिकूपरत्ययः, इकारककारायित्सभूज्ञको। उद्यताः खुवो जुद्दाद्या 
यः। निगमोऽन्वेषणीयः॥ A 
(६) सरुतः। व्याख्यातं हिरण्यनामसु ( ४२ १० ) | 
| 'बृहदिन्द्राय गायत मर्तः (ऋ० सं० ६, ६, १२, १) 
| aia मरुतः सस्मिन्नाजौ ( ऋ सं० १, ४, १७ ५)? 
: | इति निगमो ॥ | क 
| (७) Gara: | “बाधू लोड़ने ( भू० आ० )' qr वाधा 
Rw इति सवाधः। राक्षोप्नमन्त्रोद्चारणं रक्षोवाधनात्‌ । 
dear aaga: ( ऋ० खं° ३, .१! २६ १)--इति निगमः ॥ 
२५३--- | 
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३५४ # निरुक्तम्‌-निघण्टुः # 


(८) देवयवः | देवशन्दोपपदात्‌ यातेः 'सगय्घादय्च 
( ड० १, ३६ ) इति कुप्रत्ययान्तो निपात्यते। देचान्‌ यान्ति 
मनसा हविःप्रदानसमये | 'निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

इत्यष्टावृत्बिडनामानि ॥ १८॥ 


इमहे (१)। यामि (२)। अम्महे (३) । दद्धि 
(४)। शब्धि (५)॥ पूद्धि (६) Ai (७)! 
मिमीहि (८) । रिरिढ॒ढि (६) । रिरीहि (o) l 
_पीपरत्‌ (११) । यन्तारः (१२) । यन्धि | 
(१३) । इषुष्यति (१४) । सदेसहि (१५)। | 
मनामहे (१६) । मायते (१७) । इति सप्तदश 
TAMET: ॥ १६ ॥ 

(१) ईमहे । 'ई गतौ? दिचादिः। age saf (३४ 


७३ )—इत्ि शपो लुक्‌ | “तो चा सासि मीमहे ( ऋ० संर | 


१, १, १२, ५ )”--इति निगमः | | 
(२) यामि। 'या प्रापणे’ अदादिः। “तत्वा यामि त्रहाणा | 
घन्द्मानः ( Ro सं० १, २, १५, १ )”--इति निगमः ॥ | 
(३) मन्महे । “मनु अघबोधने' तनादिरात्मनेपदी AA | 
स्याल्यतरस्पास्घोः (६, ४, १०७)'--इति उप्रत्ययस्य छोपः । 2. 







CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


# तृतीयोऽध्यायः ॐ , ३५५ 
5a ह 3 o १, २, ३१, ६)”- इति निगमः। ` ईमहे. 
यामि, मन्महे, इति याचूजाकर्मछु पाठात'--इति स्कन्दस्वामी 

(४) दद्धि। (दद दाने’ अस 
"INA k :। व्यत्ययेन शपः श्लः। 
। हुभल्म्यो हेथिः (६, ४,१०१) । आष्यं दर्यम्‌॥ . 
(५) शग्धि। शङ्क, शक्तौ' खादिः। पूर्ववत्‌ शः 'फला- 
aprè ( ८, ४, ५३ )' ॥ i 
(६) gia | पृ पारनपूरणयोः' क्रयादिः प्वादिश्व। व्यत्य- 
येन शपू, 'चहुल॑ छन्दसि (२, ४, ७३ )'- इति लुक्‌। au 
पछ्रभ्यश्छन्द्सि (६, ४, १०२ )'--इति घिभावः। “शग्धि 
| पूद्धि प्रयंसि च (ऋ० सं० १, ३, २५, ४)” -रायस्पूद्धि 
6 खघावोस्ति (mo सं० १, ३, १०, २)”-इति निगमौ ॥. 
| “शाकी भच यजमानस्य चोदिता (Wo सं० १, ४, १०, ३ )” 
¬इत्यच्र, “शग्धि पूद्धि (Ho सं० १, ३, २५, ४ )”--इत्यत्र च 
शग्धिपूर्डीति याच्ञाकमेसु पाठात्‌ शकिपूणाती याच्ञाकर्माणौ-- 
इति स्कन्द्खामिभाष्यै उक्तम्‌॥ 
(७) मिमिढ्‌ढि । 'मिह सेचने ( भू० प° )' । 'बहुलं छन्दसि 
(२, ४, ७६) --शपः शलुः, छान्दसत्वात्‌ ढलोपाभावश्व ॥ | 
| (°) मिमीहि। माङ्‌ माने’ जुह्दोत्यादिः। व्यत्ययेन 
| हिः। saa (७, ४, ७५)' । $ हल्यघोः (६ ४, ११३) 1. 
' सत्‌ ARP बृहती विमिन्वन्‌ (० सं० ३ ९ ८ १): 
त्र “मिमीहि इति याचञाकर्मु पल्यते, तस्येदं रूपम्‌+ विविधं 
| पोचन्‌ इति हरद्त्तभाष्ये gA : 
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Tu - 2 निघण्टुः `अ 


(४) रिरिदढि “रिह कत्थने’ तौदादिकः। - पूर्बंचत्‌ शुः, 
ढलोपाभावश्च ॥ 
(१०) रिरीदि। “रीङ्‌ गती! । व्यत्ययेन परस्मैपद्‌, हौ शप 


Tgl “प्रजावतीं Rag रिरीहि (mo सं० ८, ८, २७, ३) 
इति निगमः ॥ यर्थंमबोचत' . भट्टभास्करसिश्रः N 
(११) पीपरत्‌। पृणोतेणिचि, छुङि, उपधाहस्त्रत्वे, Ra 
सन्वदुभावादित्वे, ‘दीघो लघोः (9, ४, 28) suami (9, ४, ३२) 
“बहुल छन्द्स्यमाङ्योगेऽपि (६, ४, $५) ~इत्यड़भाचः ॥ 
(१२) यन्तारः । ag उपरमे (भू० प२)'। तृच्‌। जश । “इन्द्र 
इन्दायः क्षयति श्रयन्ता (ऋ० सं० १, ४, ११, 2)” इति निगमः॥ 


(१३) यन्धि। ` यसु उपरमे (भू० प०)' ।  पूर्वचच्छपोछुक्‌„ | 


हेः 'चा छन्दसि (३, ४, ८८)'- इति हेरपित्वे, 'अडितश्व (६, ४, 
1) इति. धीमाचो मकारलोपाभाचश्च। “उरु णो यन्धि 
जीचसै ( ऋ० सं० ६, ५, ३, २)” इति निगमः ॥ 

(१४) इषुध्यति। 'इषु चरणे’ कण्ड्यादिः। “विश्वो राय 
इषुध्यति (W सं० ४, ३, ४, १ ) इत्यत्र 'इषध्यतिर्यांचूञा 
कर्मणः दइृत्युवटः ॥ 

(१५) मदेमहि। 'मदी हर्षग्लपनयोः? खरितित्‌, छिङ्‌॥ 

(१६) मनामहे। 'श्ना अभ्यासे” व्यत्ययेनात्मनेपद्म ,: पाघ्रा 


ध्मास्थाम्ना (७, ३, ७८)इत्यादिसूत्रेण मनादेशः। “खग्नयो _ 


मनामहे ( ऋ० सं० १, २, २१, ३)”--इति निगमः ॥ 
(१७) मायते। tema: 


इति सप्तदशा याचञाकर्माणः ॥ १६॥ 
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# तृतीयोऽध्यायः ॐ ३५७ 
| ` दाति (7) । दाशति (२) । दासति (३) । 
| राति (४)। रासति (५) | पृणक्षि (६) । एणाति 
 (७)। शिक्षति (८)। तुञ्जति (६)। मंहते (१०) 
इति दश दानकर्माणः ॥ २० | 


(१) दाति | 'दाप्‌ लचने' अदादिः, zaal बहुल 
छन्दसि (२, ४, ७३)'-इति शपो लुक। “दाति प्रियाणि 
Rag ( o सं० ३, ५, ८, ३)”--इति निगमः ॥ 
| (२) दाशति। दाश दाने! खरितेत्‌। “धनं यस्ते 
| वदाशमतत्येः ( aeo सं० १, ३, ८, ४ )? इति निगमः ॥ 

(३) दासति। (दास दाने खस्तित्‌ ॥ | 
(४) राति। 'रा दाने! अदादिः। “तस्य मे राख तस्य ते 
भक्षणाय”--इंति निगम: ॥ | , 
| . (५) रासति। "रात्र शब्दे! व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ । 
| सनो रासच्छुरुधश्चनद्ाप्राः (ऋ० सं० ४, ८, ६, ३)?-इति 
निगमः ॥ | 
| (६) पणक्षि। 'पृची सम्पर्क' रुघादिः । “पृणक्षि सानसि 
| ऋतुम्‌ ( Wo सं० ८, ७, २८, ४ )*—इति निगमः॥ | 
' ` (७) पृणाति।. q qea क्र्यादिः RAI 
"यः पृणाति स ह देवेषु गच्छति ( श्र सं? २, १, १० ५ ) ¬ 
| रति निगमः ॥ हे aa Pa 
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३५८ क निघण्टुः ॐ 


(८) शिक्षति। शचेः 'खनि मीमा (७, ४, ५४)'--इति इस । 
अत्र लोपोऽभ्यासस्य. (७, ४, ५८)” संयोगादिलोपः (८, २, २६) 
यस्तु भ्यंदाशाद यो चा ते शिक्षात्‌ (ऋ० सं० १,५, १२,३) इति 
निगमः । “शिक्षतिर्दानकर्मा पठितः--इति स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌ ॥ 
(६) तुञ्ञति। 'तुजि हिंसायाम्‌ पालने च'। “तुञ्जे तुञ्जे 
य उत्तरे ( ऋ० सं० १, १, १४, २ )” इति निगमः ॥ 
(१०) मंहते। 'बृहि महि बृद्धो’ आत्मनेपदी । स्तोतृभ्यो 
मंहते मघम्‌. ( ऋ० सं० १, १, २१, ३ ) इति निगमः N 
_ इति दश दानकर्माणः॥ २० ॥ ` 


akar (१) । पवस्व (२)। अभ्यषं (३) । 
an: (३) । इति चत्वारोऽभ्येषणा- 
FAT: ॥ २१ ॥ 


(१) Reaal “सर गतौ ( भू० प०)' परिपूर्वः Aaa 
ध्यमेकवचनम्‌। “इन्द्रायेन्दो परिस्घ (mo सं० ६, ६, १४) 
३ )”- इति निगमः ॥ 

(२) पवख । "पूञ्‌ पचने ( भू उ०)'। “aa सोम 
मन्द्यन्‌ ( ऋ० सं० ७, २, १६, १ )”- इति निगमः॥ | 

(३) अभ्यर्ष। 'ऋष गतौ? तुदादिः। 'छन्दस्युभयथा 
( ३, ४, ११७ )--इति शश्याद्धंधातुंकत्वे किरवाभावाद गण: | 
_ “अभ्यषे agar इति निगमः ॥ 
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मुन 
| # तृतीयोऽध्यायः ॐ 
| * (७) आशिषः। अक्षोतेर्छर्‌ | 


३५६ 
Rage लेटि (३, १, ३४)' 


| 


| 


| इति चत्वारोऽध्येषणाकर्माणः ॥२॥ 


| स्वपिति (१) । सस्ति (२) । इति दौ स्दिः 
| तिकमाणो ॥ २२॥ | 
(१) खपिति। `नि ष्वप शयने’ अदादिः | तिपि Ea- 


दिभ्यः सावधातुके (७, २, ७६)-इतीट। “यो दीक्षित: 
'स्वपिति”--इति निगमः ॥ 


(२) सस्ति। 'षस स्वप्ने? अदादिः । “सस्तु मात सस्तु 
पिता ( Ro Ho ५, ४, २२, ५ )”--इति निगमः ॥ 
इति डे स्वपितिकर्माणी ॥ २२॥ 
कूपः (१) । कातुः (२)। कत्तः (३) । वन्नः 
'(९)। काटः (५) । खातः (६) । अवतः (७) । 
क्रिवि (८) । सूद: (६) । उत्सः (१०) । ऋश्य- 





दात्‌ (११) । कारोतरात्‌ (१२) । कुशयः (१३) । 
फेवटः (१४) । इति चतुदश कूपनामानि ॥२३॥ 
` (१) कूपः । कुशब्दोपपदात्‌ पिवतेः “अन्येष्वपि दृश्यते 
३,२, Rony इति डः, ‘अन्येषामपि दश्यते (५ ३, १३७) ¬ . 
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३६० कै. निरुकम्‌--निघण्टुः # 
इति दीर्घः। कुत्सितं पानमत्र, . कच्छसाध्यत्वाच्छौचा- 
सस्भचाद्वा। यद्वा, कुप क्रोधे! :दिचादिः। इणुपधलक्षणः कः, 
पृषोदरादित्वात्‌ दीघेः । कुप्यन्त्यस्मै मनुष्याः दुरादानजल- 
त्वात्‌। यद्वा, कघतेगंतिकर्मणः, ‘कुयुभ्याश्च ( ३० ३, २५) 
इति पप्रत्ययः, कित्त्वाद्दीर्घश्च। ग्यते जलाथिभिः। “त्रितः 
कूपे५वहितः ( ऋ० सं० १, ७, २३, २)? इति निगमः ॥ 

(२) कातुः। कै गै शाब्दे ( भूष प० )' । सितनिगमिम- 
सिसच्यविधाञूकुशिभ्यस्तुन्‌ (३० १, ६७ )'- इति बाहुरूका- 


त्तुन्‌। शब्द्यते वहुळत्वाद्ना। यद्वा, कशब्दे उपपदे अततेः. 
Sad: ( उ० १, २ )--इति वाहुलकाठुण्‌। . कसुदकम- ., 


स्मिन्‌ अत्यते अधिगम्यते । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(३) कत्तः। aa हिसार्थात्‌। (हसिम्ग्रिण्वामि- 
दमिलूपूधूचिभ्यस्तन्‌ (उ० ३, ८३ )--इति वाहुळकात्तन्‌। 
क्रियते उत्पाद्यते पुरुषेः, हिस्यन्त्यत्र चौराः पथिकादीनर्थवतः, 
कस्य ऋतः प्राप्तिरत्रेति चा । “कत्त॑मन्वस्य वित्तमादाय इन्वन्ति 
इति निगमः n 

(४) घय: । “वृञ्‌ सम्भक्तौ ( खा० उ० Y । 'घञर्थे कविधा- 
तम्‌ (३, ३, ५८ चा० २)" इति कः। 'छञादीनां दो भवतः 
(३, ३, ५८ घा० ३)। सम्भज्यते जळार्थिभिः। “ववां अनन्तां 
अचसा पदीष्ट ( क्रा० सं० ५, ७, ८, २ )”--इति निगमः N 


(५) कारः। “करे वर्षाचरणयोः ( भू० qo y घञ्‌ । आत्रि- | 


यते जलाथिमिः | यहा, अट पट गतौ ( भू० प० )' T 
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 जलेन। “उत्सं न कश्चिज्ननपानम क्षिंतम्‌ ( त्र० 


: + 'तृतीयो5ध्याय:. # ३६१ 
“काटे Pat RU AR (ऋण सं» १, ७ २७ ६) 
इति निगमः ॥ 

(६) खातः। 'खनु अवदारणे (भू उ०)'। Kari 
निगमो ऽन्वेषणीयः ॥ 

(७) अचतः। अपपूर्वादततेः पचाद्यचि (३, १, १३४) 
शकम्ध्चादित्वात्‌ पररूपम्‌ (६, १, ६४ घा०)। अघातति 
खन्यमानोऽधोगच्छति “द्रोणाहावमवतमश्मचक्रम्‌ ( Ro सं० ८, 
५, १६, १ )”-- आत्वृतासोऽवतासो न कत्तृ भिः (o सं० १, 
४; २०, ३)”--इति निगमौ ॥ 

(८) क्रिविः। करोतेः कृणोतेर्वा कृषिघृष्विछविस्थचिकि- 
कीदिचि ( उ० ४, ५६ )~इतीनप्रत्ययो रिदादेशश्च निपात्यते । 
कत्तेवदर्थः । “आच इन्द्रं क्रिविं यथा ( ऋण सं० १, २, २८, १)” 
— निगम: ॥ | 

(६) सूदः। सूद क्षरणे दिसायाञ्च ( भू आ?) । क्षरः 
त्यस्मात्‌ जळ, Raat कर्तचदर्थः । 'शोभनोदकः सुस्थिरोद- 
को था सूदः--इति हरदत्तमिश्रः। “उदकस्योदः समज्ञायाम्‌ 
(६, ३, ५७ )' | निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(१०) उत्सः | उत्पूर्वात्‌ सत्तः सदेः ema डप्रत्ययः | 
स्यन्देयलोपो geral ` [र्देवा saiia 


सप्रत्ययः । उदुगच्छत्यस्मात्‌ जलम, स्यन्दते आद्रीक्रियते चा 
do ७, ५, 


२२, ५)--इति निगमः ॥ AA 
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३६२ 3 निरुक्तम्‌--निघण्टुः ने 


(११) ऋश्यदात्‌। ऋषी गतो (Go प°) । aama- 
यश्च (३० ४, १०८) इति यतप्रत्ययो सूद्धेन्यस्य शादेशो 
शुणाभाचश्च निपात्यते। ऋष्या aril RAA A 
'आतोऽचुपसग कः (३, २, ३) । पञ्चम्येकघचनम्‌। कूपो हि 
द्र हजळत्वात्‌ ऋश्यान्‌ खण्डयति, खण्डितत्वश्च जळादानेच्छा 
न करोति। “युवं चन्दनम्ृश्यदाङुदू पथुयु चं ( ऋ० संर ७, ८, 
१६, ३)”--इति निगमः ॥ 

(१) कारोतरात्‌। करणं कारः। Kadal कारेण 
'खननक्रियया उत्तरः अधिकः प्रदेशान्तराइतक्कष्टो चा। यद्वा, 
उतखातमुद्कं यस्य सः कारोतरः इतोदको घा । - पृषोद्‌- 
रादित्वात्‌ कारोतरः। पञ्चम्येकचचनम्‌। निगमोऽन्चेषणीयः ॥ 
(१३) कुशयः। को शेते। 'अधिकरणे Aa: (३, ५, १५) 
-इत्यचप्रत्ययः। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(१४) केघट: Aa सेचने (भू० आ०)' । ` शाका दिभ्योऽरन्‌ 
(३० ४, ७६) ~-इत्यटनप्रत्ययः । सेव्यते जलार्थिभिः। “माकी सं 
शारि केषरे ( ऋ० सं० ४, ८; २०, २ १”--इति निगमः ॥ 

इति चतुदेश कूपनामानि ॥ २३ ॥ 


तृपुः (१) । तका (२) । रिभ्वा (३) । रिपुः (४) 
Ra (५)। Ram: (६) । ag: (७) । 
तस्करः (८) । वनगुः (६) । हुरश्चित्‌ (१०) । 
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# तृतीयोऽध्यायः $ ३६३ 


सुषीवान्‌ (११) मलिम्छुचः (१२) । 


| अघशंसः (१३) । वृकः (१४)। इति चतुर्दशेव 


स्तेननाभानि ॥ २४॥ : | 

(१) ठपुः । 'तूप प्रीणने ( दि प०)'। {घेः किञ्च ( उ० 
१, १३ )'--इति वाहुलकादुप्रत्ययः किञ्च l परद्रव्यापहारात्‌ 
तृप्यति। निगगमो5न्वेषणीय: ॥ 

(२) तक्का । तकतिगेतिकर्मा, 'तक सहने ( भू० प०)'। 
अन्येभ्योऽपि श्यन्ते (३, २,- ७५)--इति चनिप्‌। गच्छति 


y qmi, मोषणेन था सहते अभिभवति। “तक्ता न 


भूणिचंना सिषक्ति ( ऋ० सं० १, ५, १०, १ )”- इति निगमः ॥ 

(३) रिभ्वाः 'रभ राभस्ये ( भू० आ० )'। पूर्ववद्वनिप्‌। 
पृपोदरादित्वात्‌ इकारो गुणाभावश्च। रभते मोषणविद्यां वेगेन 
करोति। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

' (४) रिपुः। “रिफ कत्थनयुद्धनिन्दाहिसादानेषु ( तु० प°) 
R: किच्च ( उ० १, १३ )--इति बाहुलकादुप्रत्ययः । 
Rafa” केचित्‌ पठन्ति। तत्र वाहुलकादेव फकारस्य 
पकार: । रिफति, मोषणाथं gal हिनस्ति घा निन्द्यते च 


| सतपुरुषेः । “मा नः स रिपुरीशत (ऋ सं० १, ३ १९५१) 
इति निगमः n 


(५) रिका । “रिचिर्‌ वियोजने ( रुण उ० ) । 'बन्येम्योडपि 


| aa (a २, ७५)-इति mag चकारस्य ला 
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३६४ * निरुक्तम्‌ निघण्टु: क 

व्यत्ययेन । वियोजयत्यथेर्थंतः, वियुज्यते चा प्राणेः। निगमो- 
ऽन्वेषणीयः ॥ 

. . (६) रिहायाः। Re कत्थनादौ'--इति क्षीरस्वामी । 
“परस्रेकृसूघाषिहायस्‌-इत्यादिनालुनि आयुडायसो g- 
भावश्च निपात्यते । रिपुवदर्थः। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(७) तायुः। 'ताय सन्तानपालनयोः ( भू० ao Y 
'छन्द्सीणः ( ३० १, २ )'- इति ageng शुणः। पाल्यते 
यस्मात्‌ सर्वेम्‌। यद्वा, तसेरुपक्षयार्थात्‌ पूर्वेचदुणि चाहुळकात्‌ 
सकारस्य यकारः। 'उपक्षीणोऽसाचिह लोके आयुषा, यदा 
तदा राज्ञामारिष्यमाणत्वात, परलोकेऽपि भ्रमणधर्मकत्वात' 
--इति स्कन्दस्वामी । “अपत्ये तायचो यथा ( ऋ० संर १, ४, 
७, २ )”--उत स्मैनं वस्रमथिन तायुम्‌ ( ऋ० सं० ३, ७, ११, 
५)”- इति निगमौ ॥ 

(९) तस्करः। तत्करोतीति चिगुह्य दिचाचिभानिशाप्रभा 
(३, २, २१ )-इत्यादिना उप्रत्ययः | 'करोति यत्‌ पापकम्‌ 
¬ इति नेरुक्ताः। तच्छब्देन प्रकरणसामान्यादर्थप्राधान्याश्च 
पापकर्मनिर्देशमभिप्रेतमित्याह- “यत्‌ पापकमितिनेर्क्ता?-- 
इति । वेयाकरणास्तु शब्दपरत्वात्‌ सामान्ये5प्याहुः 'तदुवृहत्यो 
क्ररपत्योश्चोरदेचतयोः सुद्‌ तलोपश्च ( ६, १, १५७ ग० 0) 
¬इति। तनोतेर्घा स्यात्‌ सन्तानकर्मति सम्मतम्‌। तञ्च 
सन्ततकर्मत्व॑ दशेयति-“दिघा पथि . मोषणेन, रात्री 
धच्छेदनेन'--इति स्कन्द्खामी। तनोतेः क्किपि नलोपे 
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: *. तृतीयोऽध्यायः # ३६५ 
तुकि चत्वेम्‌। यद्वा, 'त्यजियजितनिम्यो डित्‌ (३० १, १३१ )! 
“इति अदिप्रत्यये तत्‌। कर्मशब्द्स्य मकारलोप: 1 पृषो- 
द्रादित्वात्‌ रूपम्‌ । ' तनूत्यज़े च तस्करा घनगू ( ऋ० Ho 
७, ५, 32, &)”--“तस्काराणां पतये नमः ( य° qto Ho १६ 
२१ )”--इति निगमौ ॥ | म 

(३) चन]: । वनशब्दोपपदात्‌ गमे: 'खृगय्चादयञ्च ( उ० १ 
३६ )--इति डुप्रत्ययो रुडागमश्च निपात्यते । तस्करो दि 
मोषणाथ खदा वनं गच्छति। निगमो<न्वेषणीयः ॥ | 

(१०) हुरश्चित्‌। इच्छां कौटिल्ये ( भू० प०)'। किप्‌। 
TRN: (६, ४, २१)'-इति चकारलोपः। 'चिती सञज्ञाने 


१ (भू० प°) | क्विप्‌। ge कौरिल्यानि चेतयते। यद्वा, हरतेः 
` अन्येभ्योऽपि इश्यन्ते (३, २, ७५)-इति बिचि शुणः, g- 


द्राद्त्वात्‌ अकारस्योकारः। हुरः अर्थानामाहंतन्‌, चेतयतेः 
चिनोतेर्वा क्रिप्‌। हुरः हृतानर्थान्‌ सञ्चिनोति। अपिशब्दाद्‌ 
त्र कर्मणि Aa 'तत्‌पुरुषे कृति वहुलम्‌ (६, ३, १४) 
¬इत्यलुक्‌। “अपप्रोथन्तः agag रश्चितः (Wo सं ७, ४, 
२४, ५) इति निगमः ॥ | | 
(११) सुषीघान्‌। 'मुष स्तेये ( क्र्या० प° )' । अचू। ER- 
कारादक्तिन: ( ४, १, ४५ ato )--इति ङीष्‌ | मुषी मोषणम- 


। स्यास्ति। 'छन्दसीवनिपौ (५, २, १२२ घा० २)-इति घनिप्‌। 





“सुषीघाणं हुर श्रितम्‌ (ऋ० सं० १, ३, २४, ३)”--इति निगमः। अत्र 


| | परोक्षहर्ता चौरो सुषीचान, प्रत्यक्षहत्ता हुरश्चित-इति माधवः 
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३६६ # निरुक्तम्‌ निघण्डुः ॐ 
(१२) मलिम्छुचः। - मळमस्यास्ति। 'ज्योत््ञातमिस्ना- 


श्टक्षिणोजखित्न जेखलगोमिन्मलिनमलीमसा: (५, २; ११७) 


_इति मळिनो निपात्यते। स्छुच स्तेयकरणे (Mo प°.) । 
५इशुपघञ्ञाप्रीकिरः कः (३, १, १३५)'। . मलिमश्चासी. म्लुचश्च 
मलिम्लचः। एषोद्रादित्वेन नलोपः । निगमोऽन्वेषणीयः । 


(१३) अघशंसः । आङ्पूर्वात्‌. हन्तेः अन्येष्वपि दूश्यते . 


(३, २, १०१) इति डः | पृषोदरादित्वात्‌ आङो ह्रस्वत्वं 
हकारस्य घत्वञ्च। शंसेः पचाद्च्‌। आहन्ता, TANI, 
आइांसमानश्च । “अघशंसस्य कस्यचित्‌ ( ऋ० सं० १, ३, २४ 
8 )”--इति निगमः ॥ 

(१४) बृकः। व्याख्यातम्ुत्विङ्नामसु (३५३ ४०) | वारको 
'मार्गस्थ । “यो नः पूषन्नघों वृकः (Wo सं० १, ३, २४, २ )” 
इति निगमः ॥ 

इति चतुदेश स्तेननामानि ॥ २४ ॥ 





निण्यम्‌ (१) । सस्वः (२) । सलुतः (३)। 


हिरुक्‌ (9) । प्रतीच्यम्‌ (५) । अपीच्यम्‌ (६) । 
इति षट्निर्णीतान्तहितनामधेथानि ॥ २५ ॥ 


(१) निण्यम्‌। निरशब्दपूर्घात्‌ नयतेः agama ( ३० 
४, १०८.) इति यत्तप्रत्ययणिलोपो रेफलोपश्च निपात्यते | 


Rata घहिनीतम्‌, निर्गतमन्तर्हितं चा। “वृत्रस्य निण्यं चिं" 
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$ तृतीयोऽध्यायः >: 

चरन्त्यापः ( TO सं १, २, ३७, ५)०--“निण्यः स्न 
चरामि ( ऋण० सं० २, ३, २१, २ )”- इति निगमौ ॥ 

(२) सस्वः । सम्पूर्वात्‌ स्वरतेगेतिकर्मणो घिचि रपरशुणः | 
समोऽन्तलोपः । सम्यगन्तर्गतं विनिर्मत॑ qT Na ah 
। रुतो गोतमो घः ( ऋ० स० १, ६; १४, ५ YP — ag aeai 
जिहीब्विरे यदाचिः ( ऋ० सं० ५,४, २८, ५ )”- इति निगमौ ॥ 

(३) सतुतः। (४) Rel स्वरादिः । ag त॑ 
ततः ( ऋ० सं० ६, ६, ३६, ३)”-“य इ' ददशे हिरुगिन्न 
तस्मात्‌ ( ० सं० २, ३, २०, २)”-इतिनिगमी॥ २ 

(५) प्रतीच्यम्‌। (६) अपीच्यम्‌। अपीच्यमपगतमपचितम्‌ 
{ निरु० ४, २९५ )'—इत्यादिभाष्ये "प्रत्यपचितं Ran इति 
स्कन्द्स्चामी । प्रतिपूर्वात्‌ अपमात्रपूर्वाच्च चिनोतेः अप्र यादि- 
त्वात्‌ यप्रत्ययष्टिलोपादि च निपात्यते। प्रतीच्यस्य निगमोऽ- 
न्वेषणीयः॥ “नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ ( ऋ० स० १, ६, ७, ५)” 
¬ (य उस्नाणामपीच्या३ (Wo सं० ६, ३, २६, ५) 
इति निगमौ ॥ 'य उस्नाणामपीच्या-इत्यत्र अपिपूर्वादक्षतेः 
'ऋत्विगित्यादिना (३, २, ५६)' किनप्रत्ययः, ततो भवे छन्दसि 
च (४, ४, ११०) इति यत्‌, अचः (६, ४, १३८) --शत्यकारः 
रोपः “चौ (६, ३, १३८) AR पूर्वपदखय दीर्घ aoi. 
| अकाशः--इति भट्टमास्करमिश्रः ॥ 


इति षट्‌ निर्णीतान्तहितनामानि ॥ २५ N 


kIT 


३६७ 
डो मनसा 


ee = 





m Pa 
oa 
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y निरुक्तम---निघण्टु: * 
आके (१)। पराके (२)। पराचेः (३) ४ 
आरे (४)। परावतः (५) | इति पञ्च दूरना- 


मानि ॥. २६ N | छ 

(१) आके। (२) पराके। आड'पूर्वात्‌ qeata एतेः 
“पिनाकादयश्च ( उ० ४, १५ )—इति आकप्रत्ययो घातुळोपश्च 
निपात्यते । यद्वा, आङ्पूर्वात्‌ परापूर्वाच्च किरतेः "अन्येष्वपि: 
(३, २, Kor) इति डः | आकीणं पराकीण च तद्‌ विक्षित- 
मिच भवति आके निगमो$न्वेषणीयः ॥ “शयन्तमस्य .रजसःः 
पराके ( ऋ० सं० ५, ६, २५, ५)? इति निगमः ॥ 

(३) पराचैः। 'नीचेरिति ama पराकेः--इति भट्ट 
भास्करमिश्रः । निगमोऽन्वेषणीयः॥ 

) (४) आरे। अव्ययम्‌। “न दि त्वदारे निमिषश्च नेशेः 
(mo सं० २, ७, १०, १ )”--इति निगमः ॥ 

(५) परावतः। ईरयतेवंहते्गतिकर्मणो था संसाधने5थ 
घत्तेमानात्‌ प्रोपसर्गात्‌ परोपसर्गाद्वा ‘उपसर्गाच्छन्दसि धात्वर्थ 
(५, १, ११८)'--इति वतिः। पृषोद्रादित्वात्‌ प्रशव्दस्य 
पराभाव:। प्रकर्षण ईरति विक्षिप्त' परागतमिच चा ag भवति । 
“प्रावतं परमां गन्तवा उ (Ro go ८, ५, ३, ४ )— 
“ससारसीं पराचतः ( ऋ० सं० ३,६, २१, १ )?--इति निगमौ ॥ 


इति पञ्च हूरनामानि ॥ २६॥ ` 


३६८ 


~ ३:५५ हनन उन बट masse AT KAA ena 5० 
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w तृतीयोऽध्यायः ने ३६६ 
मस SRA: (२) । प्रवयाः (३) । 
| सनेमि (४) । GIA (५) । अह्वाय (६)। इति 
। षट्‌ पुराणनामानि ॥ २७॥ 

(१) Ea । नश्च पुराणे प्रात्‌ (५, ४, २५ घा० २) 
इति नप्रत्ययः । “तम्‌ प्रत्नथा पूवेथा विश्वथेमथा (Ho सं० 
४, ९, २३, ९ )”--इति निगमः ॥ 

- (२) प्रदिचः । “यदीमनु प्रदिवः (ऋ सं० २, २, ८, ३)” 
-उत्यत्र पुंलिडुद्विचचनान्तेन, “क्षत्रं राजाना प्रदिचः (o सं० 
| ३, २, २३, ५ ) इत्यत्र, षष्ट्येकचचनान्तेन, “इन्द्राय सोमाः 
प्रदिचः ( ऋ० सं० ३, २, १६, २ )”- इत्यत्र प्रथमावहुचचनान्तेन 
च Ra इत्येच खामानाधिकरण्यदर्शनात्‌ सकारान्तमेतद्व्यय- 
मित्याहुः । इन्द्रार्थत्वेनानादिकालप्रवृत्ता इत्यभाषयत्‌। तेन 
प्रतानि दिनान्यस्य पृषोद्रादित्वान्नकारस्य घकारः इत्यादि 
| बयुत्पत्तिः । निगमेषु घचनग्यत्ययश्चाश्चयणीयः ॥ 

(३) प्रचयाः। md चयो यस्य । वयः कालमात्रमत्र। 

ऽन्वेषणीयः ॥ | 

(३) सनेमि। अव्ययम्‌ । “सनेम्यस्मद्युयवक्षमीचाः (० स०५, 

| ४,५, ७)”- ““सनेमि सख्यं खपत्यमानः (Ho सं० १, ५, 28) — 
| “सनेम्यभ्च मरुतो जुन न्ति (Ho सं० २, ४, र ३)"- उति Hi 
| (५) पूर्व्यम्‌। पूर्व पूरणे (मूर प?) । AAN 
| १३४)। aragi पूरयतीति, पूर्वस्मिन, काले भवं पूर्व्यम्‌ 
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भवे छन्दसि (४, ४, ११०)--इति यत्‌। यद्वा, 'पूर्वेः इत 
मिनयी च (४, ४, yaa यः। “पूव्येंहोतरस्य न 
७६० सं० १, २, २०, ५)”-“यः स्तोमेमिर्वाचघे Ya 
(ऋ० सं० ३, २, ११, ३)”-इति निगमी ॥ 
(६) अन्हाय । अव्ययम्‌। निगमोऽन्येषणीयः ॥ 
| इति षट्‌ पुराणनामानि ॥ २७ ॥ 


नवम्‌ (१) नूलम्‌ (२) । नूतनम्‌ (३) । 
नव्यम्‌(४)। इदा (५)। इदानीम्‌ (६)। इति षडेव 
नवनामानि ॥ २८ ॥ | 

(१) नवम्‌। यद्वा, "णु स्तुतो (अदा० प०)'। ऋदोरप्‌ 
(३, ३, ५७) । नूयते स्तूयते, अचिरछृतत्वेन रमणीयत्वा- 

: दिति। “नवेन पूवं दयमानास्य”-इति निगमः ॥ 

(२) नूल्मम्‌। नोतेरेष। 'रास्ासा्रा (उ० ३, १३) 
इत्यादिना नप्रत्ययो ia निपात्यते। Taka | 
ते वयमूती (ऋ० सं० ६, २, २, २)”--इति निगमः ॥ 

(३) नूतनम्‌। नवस्य नू- आदेशः चप्तन्नथखाश्च प्रत्यया 
वक्तव्या; (५, ४, . २५ चा० १)'-इति तनपृप्रत्ययः। “ईड्यो | 
नूतनेरुत (9० सं० १, १, १, २)”- इति निगमः ॥ 

G) नव्यम्‌ । नवमेच नव्यम्‌। शाखादिभ्यो A / 
(५ ३, १०३ )--इति स्वार्थे यत्‌। यद्वा, नौतेः अचो | 
यत्‌ (३, १, ६७ )'--'चान्तोयि प्रत्यये (६, १, ७१)! 
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* तृतीयोऽध्यायः ३ 


“इन्द्रानी स्तोम जनयामि नश्यम्‌ (क्र 
--इति निगमः ॥ re, 


(५) इदा । ततयोर्दाहिछौ च छन्दसि (५, ३, २०) इतति 


३७१ 
9, २८ j 2 y 


| इद्शाब्दात्‌ सत्तम्यन्तात्‌ दाप्रत्ययः। “इदा हिच उपस्तुतिम्‌ 


(o सं० ६, २, ३३, १)”- इति निगमः ॥ 
(६) इदानीम्‌। 'दानीञ्च (५, ३, १८)--इति तस्मादेव 
दानींप्रत्ययः। “इदानीमहऽउपषाच्यो नसि (mo Ho ३, 


८ ५, १)”--इति निगमः ॥ 


इति षडेच नवनामानि.॥ २८॥ 
प्रपित्वे (१) । अभीके (२) । दन्नम (३) । 
अभेकम्‌(४) । तिरः(५)। सतः (६) । स्वः(७) । 
नेमः(८) । ऋक्षाः(&) । स्तृभिः(१०) । वम्रीभिः 
(११) । उपजिह्विका (१२) । उदरम्‌ (१३) । 
कृदरम्‌ (१४)। रम्भः (१५) । पिनाकम्‌ (१६) | 


| मेना (१७) । ग्नाः (१८)। शेपः (१8) । वे तसः 


(२०) । अया(२१)। एना(२२)। सिषक्त (२३) । 


| सचते (२४) । भ्यसते (२५)। रेजते(२६) । इति ` 
| षड्विंशतिद्विशा उत्तराणि नामानि ॥२६॥ 
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३७२ क Pama निघण्डु कु 
“ad इत्यादीनि भाष्यकारेणेव निरुक्तानि (निरु० ३, 
२०, २१) ॥ २६ II | 


_ स्वधे (१) । पुरन्धी (२) । धिषणे (३)। 
रोदसी(४) । क्षोणी(५)।. अस्भसो(६) । नभसी 
(७)। रजसी(८)। सदसी(६&)। सद्मनी (११) । 
घृतवती (११) । बहुले (१२) । गभीरे (१३) । 
गस्भीरे (१४) । ओण्यो (१५)। चम्बो (१६)। y 
पाश्वों (१७) । मही (१८)। उर्वी (१६) । एथ्वी | 
(२०) । अदिती (२१) । अही (२२) । दूरेअन्ते | 
(२३)। अपारे (२४) । अपारे इति चतुर्विंश 
__ति्यावाष्टथिवीनामधेयानि नामधेयानि ॥३०॥ 

उव्यृ हन्महद॒गयइरञ्यतिरिम्बातानिणिः 
ग्न माकेतुर्वटचिक्यद्धिकमिद॒सिवार्चतिविप्रोरे- 
भोयज्ञोभरताईमहेदाति परि्तवस्वपितिकूपस्ठः 
. पुनिण्यमाकेप्रलन्वम्प्रपित्रेस्वधे त्रिंशात्‌ ॥ | 


इति. निषप्टो तीयो यायः समातः ॥३॥ | 





ft 
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(१) स्वभे । व्याख्यातमन्ननामसु (१४५ पृ०। २२५ पृ०) | 
स्वेनात्मना Yaa धारयतः, स्वं धनं धीयते अनयोरिति 
चा। यावापृथिवीनामछु सर्वत्र द्विचनान्तत्वम्‌। तथाच 


. “आइु LA मिथुनानि नाम (ऋ० सं० ३, ३, २४, २)”-- 


इत्यत, स्कन्द्स्वामी--'मिथुनानि दिववचनसंयुक्तानि नामांनि 
स्वधे पुरन्धी-इत्यादीनि स्तोतृम्यः--इति॥ 

(२) पुरन्धी । ` पुराणि धरीयन्तेऽनयोः। 'कमंण्यधिकरणे 
च (३, ४, ३३)--इति किप्रत्ययः । पृषोद्रादित्वान्मकार उप- 
जनः | निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(३) धिषणे । व्याख्यातं वाङ्नामसु (१०८ प०)। स्वं 
रक्षितुं प्रगल्भे समथ, धारयित्रयो वा देचमचुष्यादीन्‌, शब्द्यते 
स्तूयते चा। निगमोऽन्वेषणीयः॥ 

(४) रोदसी । इतीदमस्ति स्त्रीळिङ्गद्चिवचनान्तम्‌, 
द्याचाए थिव्योवेत्तेमानं॑ चास्ति नपुंसकद्विचचनान्तम्‌, अस्ति 
चाव्ययम्‌ । तत्र निगमानां साधारण्यात्‌ तेषां त्रयाणामपि 
साधारणोऽयं पाठः-इत्याहुः। प्रस्तरस्थापि विभुत्वात्‌, 
“रोदस्यौ रोदसी च ते”-इत्यत्र आद्य ईवन्तो दिवि सुषि च 


बर्तते, अन्त्यः सान्तः--इति क्षीरस्वामो। तत्र रुघेरखुन, 


| पृषोदरादित्वात्‌ धकारस्य दकारः, ख्रीलिङ्ग तु “उगितश्च (४; 





१; ६,)--इति डीप्‌, 'वा छन्दसि (६, १, १०६) इतिपूवे 


| सवर्ण: । आभ्यां हि. विविधं रुद्धानि सवेभूतानि | मो 
| दिवे बृहते रोदस्यीम्याम (० सं २, १, २७ ६0५ तार 
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सत्ययजं रोदस्योः (Wo सं० ३, ४, २०, १)”--इमे चिदिन्द्र 
रोदसी अपारै (mo सं० ३, २, १: ७)”--इति निगमाः। 
“विषितस्तुका रोदसी नृम्‌णाः (Ro सं० 18,8, ७)”- इत्यादौ 
अन्तोदात्तो रोद्सीशब्दो रुद्रपत्ीवचनः-इति माधवः। ` 

(५) क्षोणी। व्याख्यातं पृथिवीनामसु (३१५०)। “अयः क्षोणीः 
सचते माहिना वाम्‌ (ऋ० सं० २, ४, २३, ७)”- इति निगमः। 

(६) अम्भसी । व्याख्यातसुद्कनामखु (११७ Yo) | ag- 
लकादचापि नुम्‌। यद्वा, अम्भ उदकमनयोरस्ति, मत्वर्थो- 
यस्य लुक्‌। एकत्रावशिष्टमपरत्रावशिष्यमाणमादित्यमण्डल- 
स्थम्‌। निगमोऽन्वेषणीयः N 

(७) नभसी । 'णह बन्धने (दि० उ०)'। 'नहेदिवि भश्च 
(३० ४, २०५)'--इति agal साहचर्य्यात्‌ उभे अपि नभः" 
शब्देनोच्यते । सम्वध्यते पुण्यघद्विः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(८) रजसी । रञ्ज रागे (भूर उ०)'। 'भूरञ्जिभ्यां कित्‌ 
(३० ४, २११) इत्यसुन्‌ । 'रजकरजनरजसीति चा नलोपः, 
रजके स्वगुणे भूतानां 'रजोरजतेगेतिकर्मणः--इति माधवः | 
गम्यते पुण्यचद्भः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(६) सद्सी। सदेरसुन्‌ । सीदन्त्यनयोदचमचुष्याद्यः | 
निगमो ऽन्वेषणीयः ॥ | 

(१०) सझनी। aa मनिन्‌। “पुराण्योः a 
केतुरन्तः (mo सं० ३, ३, २८, २)”--इति निगमः । 
ATAR II 
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। (११) घतचती। उद्कचत्यो। निगमोऽन्धेषणीयः॥' ` 
| (१२) बहुरे 'बंदिष्ठ/-इति MEAG व्याख्यातम्‌ 
| (३१२ To) वहुभिः पदार्थस्तद्घत्यौ । “डर्घो पृथ्वी बहुले द्रे- 
| अन्ते (३० सं० २, ५, ३, २)--इति निगमः ॥ - 

(१३) गभीरे। (१४) गम्भीरे। व्याख्याते चाङ्नामसु 
(६६ ए०) । गम्यते सत्‌पुरुषैः, प्रतितिष्ठन्त्यनयो्दमनुष्या- 
द्यः। निगमाधन्वेषणीयौ ॥ 

(१५) ओण्यो । 'ओण अपनयने (भू० प०)'। इन्‌ ad- 
धातुभ्यः (३० ४, ११४) । कृदिकारादक्तिनः (४, १, ४५ 

x वा०)--इति ङीष्‌ । अपनयतः स्वाश्रितानां छोशान। 

| यढुवा, अवतेर्छुटि, छान्द्सत्वात्‌ सम्प्रसारणो गुणश्च, रिरघात्‌ 
डीप्‌। “अभि त्यं देवं सवितारमोण्योः (ao घा० सं० ४, 
२५)?--इति निगमः ॥ | : 

(१६) चम्बौ ag अदने Ko प°) । छिषिचमित- 
निधनिसर्जिस्धजिस्य ऊः (उ० १, ७८)-इति RTA: । 
चमन्त्यनयोः । “उत्तानयोश्रम्बोश्योनिर्तः (ऋ सं० २, 

| ३२०, ३)”--इति निगमः । ( 

(१७) पाश्वौं । 'स्पृश संस्पर्शने (तुर T) । “स्पृशे शवण: . 

शुनौ पू च (३० ५, २७)--इति श्वण्प्रत्ययो धातोः इमाचश्च । 
: पित्त्वादवृद्धिः व्यत्ययेन पुलिङ्गता | “पाइव?--इति पाठान्वरम्‌। 
| सेस्पृशतो sarga: सर्वान्‌ पदार्थान्‌। निगमोऽन्वेषणीयः | ` 

|. (१८) मही । पतदादीनि चत्वार एथिवीनामखु व्याख्यातानि 
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(३२ पृ०)। महत्यौ पूजनीये घा । . “चेपेते सियला मही 
(ऋ० सं० १, ५, ३१, १)”- इति निगमः ॥ 

(१६) उर्वी। विस्तीर्णे, आच्छाद्यित्रयी चा स्घर्गाधःस्थि- 
तलोकस्य। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(२०) पृथ्वी । प्रथिता विस्तारिता agar स्वष्टिकाले। 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ ` 

(२१) अदिती । देवमुष्यादिखिकलप्रपश्चधारणेऽप्यदीने 
इत्यर्थः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(२२) अही । मेघनामसु गोनामसु च व्याख्यातम्‌ (८७ पृ०। 
२४५ पू०) । गम्यते प्राणिभिः । निगमोऽन्येषणीयः N 

(२३) दूरेअन्ते । दुःशब्दोपपदात्‌ पते दरीणो लोपश्च 
(३० २, १८) इति रकप्रत्ययो धातोलॉपश्व। AR (८, 
३, १४) इति रैफलोपः, लोपे पूर्वस्य AA: (६, ३, १११)। 
'अन्तो अततेः ( निरु० ४, २५ )'--इति भाष्यम्‌। तत्र वाहुल 
कात्तन्‌ मकारश्चान्तादेशः । 'दुःखेन गम्यते दूरमतोऽह्यादेमेध्याच्च 
सततगतौ भवति, न कदाचिदादौ मध्ये चास्ति--इति स्कन्दः 


खामी । दूरे अन्तमवसानगतियंयोः। “तत्‌ पुरुषे कृति बहुलम्‌ - 
(६, ३, १४)'- इत्यलुक्‌। “समान्या वियुते दूरेअन्ते ( त्र६० स? _ 


के दे, २५, २ )”--इति निगमः ॥ 


' (२४) अपारे। “पार तीर कर्मसमाप्तौ” जुहोत्याद्रिदन्तः। 


घञ्‌। समाप्तिरिति चा समाप्यतेऽनेनेति चा पारः। अपि 


दूरपारे ( निरु० ६, १ )--इति भाष्ये । 'अविद्यमानं पारमत्त | 
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ययोः ते अपारे। द्रत्वेन पराभवं दृशेयति पुराणद्वष्ट्या था 
र्ोकपय्यन्तताम्‌-इति स्कन्दस्वामी । निगमो ऽन्वेषणीयः ॥ 

अध्यायपरिसमापिसूचकद्विवंचनमिति सिद्धम्‌ ॥ 








| इति देवराजयज्यविरचिते नेघण्टुककाण्डनिवंचने 


तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
NN ७ ° 8 $ 
इति नेघंटुकं नामाद्य' काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


—90— 


( नेघण्टुक-टीका-परिशिष्टम्‌ ) 

स्घरादीनीति पूर्वमुक्तस्य प्रकरणत्रयस्य ( ५१ Yo, ३३५ पृ०, 
३७१ Yo), निगमदेचताकाण्डयोश्च निवचनं भाष्यस्कन्दस्वा- 
मिभ्यां प्रदर्शितं तदत्र क्रमेण लिख्यते। तत्र, निगमव्याख्यानादि 
'यद्त्राननुसं हितं, तत्‌ तत्रच द्रख्यम्‌॥ | 

(१) स्घः। सुपूर्वादततेरीस्यतेर्घा “अन्येम्योऽपि हृश्यन्ते 
(३, २, ७५)--इति विचि द्वृशिग्रहणस्य प्रयोगानुसरणाथत्वादः 
कर्तय्यपि भचति । ईस्यतेरिकारस्याकारो व्यत्ययेन, गुणः। 
*स्बरादिनिपातंमव्ययम्‌ (१; १, ३१) खपो छुक (२, ४, ७१), 
रेफस्य विसर्जनीयः (८, ३, १५)। शोभनमरणं गमन सजाय 
'हिताय घा. यस्य, शोभनं घा प्रेरणं तमसां यस्य, खडू, चा 
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इतो रश्मिभिः रखानादातुम्‌, भासं था ज्योतिषां नक्षत्रादीनां, 
भासा सुष्ठु कृतः प्राप्त इति घा, स्वरादित्यः योश्च। gus 
| शोभनमरणमस्यांशरुपेर्घा पुण्यवद्विरय्येते, US चा goga 
| ईरयति स्वृतो रसैः स्वृतो भाभिज्योंतिषा, स्वयमेच वा दीप्तम्‌। 
| “भूमुचः EF: ( य° वा० सं ३, ३७ )”-- इति दिव उदाहरणम्‌। 
| “प मिर्नो अकभंघानो अर्घाङ्‌ स्वर णे ज्योतिः ( ऋ० सं० ३, ५, 
| १०, ३ )”- इत्यादित्यस्य ॥ 

| aki प्रपूर्वादश्चोतेः स्पृशतेर्चा 'घृणिपृश्चिपाष्णि- 
| चूणिभूणि ( ड० ४, ५२) इति निप्रत्ययः, घारोः स्पृशेश्व 
पृशभाघो निपात्यते। प्राश्नुत एनं शुक्लो वर्णः संस्पृष्ठा रसान्‌। 
छतव्याख्यानमन्यत पूवण। सर्पृष्टा भासं ज्योतिषामस्पृष्टो 
भासेति वा पृक्षिरादित्यः। द्यौस्तु संस्पृष्टा ज्योतिर्भिः goa- 
द्विश्च 'खुकतां चा एतानि ज्योती» बि यक्षक्षत्राणि (go सं० 
१, ४, $ २ मा० भा० )”--इति श्रुतेः। “Ga: पुत्रा उप- 
मासो रभिष्टाः ( ऋ० सं० ४, ३, २३, ५)”--इति निगमो 
। दिव: | “अयं वेनश्चो दयतपुश्चिगर्भाः ( ऋ० सं० ८, ७, ७, १) 
| ¬ इत्यादित्यस्य ॥ 

| (३) नाकः । नयतेः “पिनाकादयश्च ( ३० ४, १५ )'- इत्या- 
| क्य्रत्ययष्टिलोपश्च निपात्यते। नेता रसानाम्‌ , नेता भासा- 
| मात्मीयानाम्‌, ज्योतिषां प्रणायकश्चादित्यः:। द्यौस्तु, कमिति 
| सुखनाम, न. कम्‌ अकम्‌ असुखम्‌, न अक यत्र से नाकः। 
। नम्रान्पान्नवेदा (६, ३, ७५)-इत्याद्ना नञः प्रकृतिभावः । 
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| कात्‌ यकारस्य भकारः 
| भासनशब्दस्य gadd, 


न तृतीयोऽध्यायः 3 ३७६ 


न वा असुं लोकं जगे किच नाकम्‌ (निर २, १४) 
इति ब्राह्मणम्‌। अत्यन्तसुखमित्यरथः। “नाकस्य पृष्ठ 
अधितिएति श्रितः (20 सं० २, १, १०, ५)”--इति 
दिवः। तल्ल अधि नाके अस्मिन्‌ ( ऋ सं० ८, ७, १८, २)” 
इति निगम आदित्यस्य ॥ 

(७) गोः। व्याख्यातं पृथिवीनामसु (२७ पृ० )। गम्निर- 
त्रान्तणींतण्यर्थः । गमयति रसान्‌ मण्डलं प्रतिं रश्मिभिः, 
गच्छति यान्तरिक्षे इति गौरादित्यः। यत्‌ पृथिव्या उपरि 
दूर गता, यद्वास्यां ज्योतीषि गच्छन्तीति गौः द्योः। “गवा- 


४ मभि गोपतिरेक इन्द्र (Wo सं० ५, ६, २३, ६ )”- इतिः 


दिव: “उ तादः परुसे गवि ( ऋ० सं० ४, ८ २२, ३ )”-- 
इत्यादित्यस्य ॥ 

(५) विष्टप्‌। "एमि प्रतिबन्धे ( क्रया सौ० प°) । विपू- 
रात्‌ क्विपि भकारस्य पकारो व्यत्ययेन । विष्टम्मिराविशते- 
ऽथे वर्तते । यद्वा, विशेरेष वाइळकाद्रुपसिदिः | पृथिचीतो 
रसानादातुमाबिष्टोऽसिनिविष्ट इत्यर्थः । एवमेष भासं ज्योतिषां 
भासा वाचिष्टो व्याप्तः आदित्यः | यौराधिष्टा ज्योतिमिः ya 
द्विश्च । sagaer विष्टपम्‌ ( ऋः सं० ६, ५ ६ १ TA 
इत्याद्युदाहरणम्‌ ॥ | 

(६) TA: | नयतेरसुनि गुणे da इति स्थिते बाहुल- 
| नाकशब्देन समानो$थेः । अथवा 

;, नकारभकारयोश्च, स्थानः 
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चिपय्ययः, सान्तत्वञ्च । सत्र सूचप्राप्त्यनूक्तो पृषोद्राद्त्वात्‌ 
द्र्एव्यम्‌। यद्वा, न भाति नभः। ag आतेष्टिलोपश्च । 
ada द्यौब्यांख्याता। “ज्योतिष्मति Aga ते नभः”--“स्वजे 
ज्ञानोनभसा ( ऋ० सं० ७, ३, १७, ५, )”--इत्युदाहरणम्‌ ॥ 

इति षटू साधारणानि दिचश्चादित्यस्य ॥ १, ७॥ 


इद्माद्पमानामानि। भाष्यकारेण स्कन्द्खामिना च 
चिस्तरैण व्याख्यातानि ( निरु० ३, १३-१८) । निपातप्राय- 
त्वात्‌ शब्दनिवेचनस्यावक्तव्यत्वात्‌ उदाहरणमात्रमत्र प्रद्‌ 
श्येते । 

(१) इद्मिच। (२) इदं यथा। अत्र इदंशब्द उपमान- 
शब्द्सनिधानाय प्रयुक्तः। ama निपाताः पराश्रयस्यो- 
पमानत्वस्य धर्मस्य प्रतिपादनार्थाः। “इन्द्र इवेह घुवस्तिष्ठा 
( ऋ० सं० ८, ८, ३१, २ )”--“यथा चातो यथा चनम्‌ ( oeio 
४, ४, २०४ )” ॥ 

- . (३) अभिने ये। अत्र नशब्द उपमानार्थः। “अमन ये 
भ्राजसा Tanaka: ( ऋ० Ho ८, ३, १२, २)” ॥ 

(४) “चतुरश्चिहदमानात्‌? (Wo सं० १, ३, २३, ४)। 
अत्र चिच्छब्दः ॥ 

(५) “ब्राह्मणा व्रचचारिणः ( ऋ० सं० ७, ७, ३, १ )” । 


'उपमाप्रतिपादनेनादिलोपाल्लुप्तोपम: ॥ 
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(६) “वक्षस्य न ते 
पुरूहूत चयाः i 
3 )? । अत्र नू शब्दः i ( 0 ps 8, ६, १७, 

(9) जर आ भगम्‌। उदीरय पितरा जार आ भगम्‌ 
(o खं० ७, ६, १०, १)? । अन्न आकार ॥ 

(८) “सेषो भूतो ३ भि यन्नय (ato go ५ ७, २४, ५ )” | 
अत्र भूतशव्देनोपमोच्यते ॥ 

(६) तद्रूपः । (१०) तद्वर्णः। रूपशब्देन वर्णशब्देन चोत्त- 
रपदेन समासादुपमा प्रतीयते ॥ 

(११) तद्वत्‌ । पूर्वेबत्तच्छव्दस्यार्थः | “प्रियमेधचद्त्रिचत्‌ 
(ऋ सं० १, ३, ३१, ३)? Kaget क्रियाचेद चतिः (५; 
र्‌; ११५) ॥ १ 

(१२) तथा। asaan पूवंथा विश्वथेमथा (o सं० ४, 
२, २३, १ )” । प्रलपूर्वविश्‍वेमात्‌ थाल्‌ छन्द्सि (५, ३, १११ ) 
¬ इति इवाथेऽयं थाल्‌ विहित: ॥ 

इति द्वादशो पमानामानि ॥ ३, १३॥ 

“तथा”- इत्यस्यानन्तर “सिंहः”--इति केघुचित्‌ कोशेषु ` 
इस्यते, तन्न पठनीयम्‌, अथ gim (feo ३, १८) 
इत्यादिभाष्यस्य तु “ब्राह्मणा बतचारिणः (५)”--इतिः पूवे- 
' शुक्तस्य लुस्तोपमस्य प्रपञ्चत्वात्‌॥ 
| (१) प्रपित्वे । (२) अभीके । इत्यासन्नस्य । अपूरवादाम्रोते 


निष्ठायां प्राप्तशब्दस्य प्रपित्वमावः | यद्वा, इत्वनादयोऽन्येभ्योऽपि 


द्ण्यन्ते वनः हुलकादाप्रोतेराकारलोप । पित्वशब्द्‌ 
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३८२ ने --निघण्टः अ 


आसन्नार्थः। प्रकृष्ददेशकालयो: प्राप्तिः प्रपित्वे इति ॥ अभिपूर्वा 
ana: 'अछीकादयम्च (३० ४, २५)--इतीकनभत्ययो धातुलोपश्च 
'निपात्यते । अभ्यक्ते आसन्ने इत्यर्थः। सोपसगौ सप्तम्यन्तौ 
यथादृष्टाविति पठितो ॥ “आपित्वे नः प्रपित्वे तूय मागहि 
(520 सं० ५, ७, ३०, 2)” — “अभीके चिदु लोककृत्‌ ( ऋ० Fo 
८, ७ २१, १ )”- इत्यपि निगमो ॥ | 

:(३) दञ्रम्‌। (४). अर्भकम्‌। इत्यल्पस्य । दभ्रमिति 
'दभ्नोतेवेंधकर्मणः 'स्फायितञ्चि (३०. २, १२))--इत्यादिना 
रक्‌, 'अनिद्ताम्‌ (६, ४, २४) इति नलोपः। gawi 
'सुच्छेदम्‌ अहपत्वात्‌॥ हरतेः अर्भेकञ्च पृथुकपाका वयसि' 
“इति कप्रत्यये, हकारस्य भकारे गुणे रपरत्वे अकारे चोप- 
जने च अभकमिति निपात्यते। अचह्ृतसूनपरिमाण इत्यर्थः ॥ 
“मा में दभ्राणि मन्यथाः (ऋ० सं० २, १, ११, ७)”- “नमो 
महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यः (छ० सं० १, २, २४, ३)” ॥ | 

(५) तिरः। (६) सतः। इति प्राप्तस्य । अप्राप्तस्येत्यपरः 
_ 'पाठ:। RGA वाहुळकादकारस्येकारः du प्राप्त 
'मागतम्‌॥ सत्तरसुनि रेफस्य चकारः। खतः संसतम्‌॥ 
-अप्राप्तस्ये पाठ पराजितं तरणं सरणं च द्रष्टव्यम्‌ ॥ “तिर. 
Radar परि (ऋ० सं० ४, ४, १६, २)”- “पात्रेवमिन्दनत्सत 
T रक्षसः (ऋ० सं० ५,७, ६, १)” ॥ | 

(७) त्वः। (८) नेमः। इत्य्धेस्य । अद्धशब्दोऽत्र | 
विभागवचनः, अद्ध॑ हरते इति | 


नपसक 
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गतः अपेत्य समुदायान्‌ गत: | 
1 l ` पृथगूभूतः।, . तनोतेरुपधायाः 
पूव उकारः, यणादेशः, नकारस्य का हे: 


खामी । तनोतेः 'सवेनिधृष्वरिष्चलष्व 
T (३० १, १५१) 
इत बनघत्ययष्िळोपो निपात्यते ॥ Pan 


नेसशब्दो5ननामसु व्याख्यातः (२२५ पृ०)। खर्चादिरयम । 


'ससुदायाद्चनीतः पृथगूभूत इत्यर्थः ॥ “पीयति त्वो अनुत्वो 


शुणाति (mo सं० २, २, १६, २) नेमस्मिन दहुशे 


"सोसो अन्तः (go go ८, १, ६, ५)” ॥ 


(६) अऋक्षाः। (१०) स्तृभिः । इति नक्षत्राणाम्‌। ऋष 
गतौ (तु० प०)। ऋषेः इशुपधात्‌ कित्‌ (३०४, 118) — 
इति किदिनप्रत्ययः । फ्रषिरत्र उद्थेविशिष्टः । उद्रतानि 
उद्धवंमी रितानोच प्रकाशन्ते KI आच्छादने (ato 


So) कर्मण्यौणादिकः किप्‌, चाहुळकात्तग्‌ न भवति । 
'तीर्णानि प्रसारितानि विस्तीर्णानि च प्रकाशन्ते RI तस्य 


पाठो यथाद्वष्टम्‌ ॥ “अमी य अक्षा निहिता स उच्चा ao 


सं० १, २, १४, ५)”--“पश्यन्तो द्यामिष स्तृभिः (ऋ० सं० ३, 


५, ६, ३)” ॥ 


(११) चम्रीभिः। (१२) उपजिहृका। इति सीमिका- 


'नाम्‌। game हखनामसु व्याख्यातः (३०४ पृ०)। 'जाते- 


रखीविषयात्‌ (४, १, ६३)' इति ङीष्‌। aa 


Chang लोके ख्रीलिङ्गो प्रसिद्ध इति स पठितः ॥ चसन्ति 


हि ते खृद्मुपजिह्विकाः । शेवयहजिहा (३० १, १५२)--इति 
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जिघ्रतेसिघत्त्चा चप्रत्ययान्तं ` निपात्यते जिह्वा, Sasmi 
कन्‌ (५, ३, ८७) प्रत्ययस्थात्‌ (७, ३, ४४) इतीत्वम्‌ | 
उपजिघ्रन्ति काष्ठम्‌, उपरक्षणाद्वोदकस्य उपजिहिका Mag- 
saka ag अतिसर्पति (ऋ० सं० ६, ७, १२, ६)” 
घन्रशन्दस्यायमेघ . निगमः ॥ “वश्रीभिः पुचमश्र चो अदानम्‌ 
(ऋ० सं० ३, ६, २, ४)”- इति खीलिङ्गस्य ॥ 

(१३) ऊदेरम्‌। (१४) कृदम । इत्याचपनस्य। उदर 
उतपूर्चात्‌ 'द्‌, विदारणे (mato प०)'--इत्यस्मातू ईर गतो 
(aar आ०)--इत्यस्माहा. “ऋदोरप्‌. (३, ३, ५७) घभि च 
उदेरमुदीर घा. सदूदंरम्‌। ऊद्धवेश्व तददीर्णञ्च मध्यतः, ऊद्धव 
मीण गतं चा दीर्णमिति ल्वादित्वानिष्टानत्वम्‌ (८, २, ४४)॥ 
TAU, गृहनामसु व्याख्यातम्‌ (३१४ Yo) । FAMI 

) तमूदंर न yar यवेन (Wo सं० २, ६, १४, ५ 
समिद्धो AT छृदर मतीनाम्‌ (ao चा० स्रं २६, १)” ॥ 

(१५) रम्भः। (१६) पिनाकम्‌ । इति दण्डस्य । र्म 
राभस्ये (भू० आ०)' अत्राळभने वत्तंते । कर्मणि घञ्‌ 
'रमेरशबूलिरोः (७, १, ६३)_इति gal आरभन्ते आश्र 
यते ह्यवष्टस्माय दण्ड:। “आ त्वा. रम्भन्त जिवयः (ऋ० सं 
'६, ३, ४५, ५”॥ पिनाकं--'पिष सञ्चर्णने (zo प°)! 
“पिनाकादयश्च (उ० ४, १५)/--इति आकप्रत्ययः, षकारस्य 
नकारो . गुणाभावश्च निपात्यते | प्रतिपिनष्टि हिनस्त्यनेत | 
रचून, . दण्डाक्रारं धनुरुच्यते; तच्च रूढितो मह्दादेघीयमैक | 
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सामान्येन । ''अचततघन्चा पिनाकावसः छृत्तिव 
चा० खं० ३, ६१)” n p 23 
. (१७) RTI (१८) ग्नाः | इत्ति स्ीणाम्‌। उभावपि 
णात्‌। ऽच्छन्त्येना Tea न्हे क नी 2 
कर्थं (० सं० ४, १, २६, 3) “नास्त्वाक्कन्त र 28. 
१ ९५ २६, २) — ग्नास्त्वाकृत्त॑े तपसोऽत 
ad (aro sTo)” ॥ 
(१६) शोप: । (२०) वैतसः । इति सुप्रजननस्य Da 
} सपतेरखुनि .बाहुलकात्‌ सशब्दस्य रोमाचः। स्पृशत्यनेन 
ख्रीन्द्रियम्‌। ` तद्धेतुतश्च षिशिष्टानन्दलक्षणं cigi स्पर्श- 
शब्देनोच्यते । त्वगिन्द्रियस्पर्शमात्रक शेपमित्युदाहरणे5का- 
रान्तत्वेन दर्शनात करणे ama इति केचित्‌, सकारलोपो 
बा तत्र द्रृष्ठव्यः । यद्यपि 'वृङ्शीम्यां रुपखाङ्गयोः पुर्‌ च 
(३० ४, १६६)-इति शीङः असुनागमेन कथञ्चिच्छेपः 
सिध्यति तथापि तत्रार्थानौचित्यात्‌ “सुष्कयोरदधात्‌ सपः” 
| ~ सुष्कयोमिहिता सपः”--“मा नो मघेव निःषपि”-- 
| इत्यादी सपशब्देन मेहनस्यासिधानादर्थोचित्याच सशब्दस्य 
रेभावेन saka युक्तमिति सपतेरित्युक्तम्‌। तथा: 
चोक्तम्‌--“अर्थो नित्यः परीक्षेत न संस्कारमाद्रियेत'--इति ॥ 
पूर्वात्‌ ag उपक्षये ( दिः प०)-त्यस्मात्‌ पचाद्यचि 
| (३, १, १३४) ATE: | ब्रितस एव वतसः। प्रज्षादित्चा 


२ 
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दण्‌। विशेषेण तस्यति क्षीणीभवति प्राक्‌ सम्भोगकालात्‌। 
यद्वा, घिमक्षिकमितिवत्‌ विशब्दः प्रतिषेधार्थीयः। न. तस्यति 
अक्षीणम्‌ सेकसामर्थ्यस्यानुपश्षीणस्वात्‌। “यस्यासुषन्तः प्रह- 
राम रोपम्‌ (ऋ सं० ८, ३, २७, २ )”--“त्रिः स्स भाहः 
क्षथयो वेतसेन (R0 सं० ८, ५, १, ५)” ॥ 

(२१) अया। (२२) पना । इत्युपदेशास्य । प्रत्यक्षाभि- 
घानमिहोपदेशोऽभिमतः। सामान्येन चेते त्रिष्वपि लिङ्गेघु। 
अनयेति पदस्य नशब्द्कोपेन अया । “अया ते अग्ने समिधा 
विधेम (ऋ० सं० ३, ४, २५, . ५)”- इति खिया समिधा 
सामानाधिकरण्यात्‌ ॥ एना 'द्वितीयारोस्वेनः ( २, ४, ३४)” 
इति इद्मेतदोरन्वादेशविषये ण्नादेशः तृतीयेकवचन- 
स्याकारः । “एना चो अग्निन्नमखा (H0 सं० ५, २, २१, 
१ )”- इति नपुंसकस्य मनसो सामानाधिकरण्यात्‌। “पना 
पत्या तन्च १ dansa ( ऋ० Ho ८, ३, २५, २ )”- इति पुंसः 
पत्युः सामानाधिकरण्यात्‌ ॥ ` 

(२३) सिषक्तु। (२४) सचते | इति। सिषक्त्विति कर्त 
रभिधानम्‌। तस्य प्रत्ययार्थत्वेन प्राधान्यादत आह सेचमान 


स्येति । वेयाकरणसिद्धान्तप्रसिद्ध्यर्थमेचमचोचत्‌, परमाथतस्तु 


धात्व्थेप्रतिपाद्नपरतयैघाख्यातपदोपादानमर्था मिगमत्वञ्च । अत 
Tiga भवति । सिषक्त सचत इति सेचाथौः ` धातू इति! 
तथाहि :-- भाषप्रधानमाल्यातम”--इति हि स्वसिद्वान्तः। 
सिषकुः सचते । 'बच समवाये' भूचादिः स्वरितेत्‌) 
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आ * तृतीयोऽध्यायः z ३८७ 
सेवार्थः | सिषक्तिवति छोरि तिपि छन्द्सि 
£ \3 kA T | 
` 8, p ¬इति नेछ: | 'अत्तिपिपत्त्योश्य! | he छन्द्सि 
š क) _शत्यभ्यासस्येत्वम्‌। “स न: सिपक्तु यस्तुर 
ak १ ३४, २ )”--“सचस्वा न; स्वस्तये (aa to 
१, १, २, ४) इति तु यथानिगममुदाहरणम्‌ ॥ 

i (२५) भ्यसते। (२६) ्जते। इति। भयवेपनयो 
भातुः भ्यसते इति। रेजते इति नैरुक्तो धातुः। उभावप्यु ॒ 
भयोरर्थयोः। “यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेताम्‌ (० सं 
२, ९3 ७, १ )?--“रेजते अग्ने पृथिवी मखेभ्यः ० सं 
» १, ८, ४)”- इति॥ हो 


इति पड्विशतिद्विशनामानि ॥ ३, २६॥ 
(इति नेघण्टुकटीकापरिशिष्ट' समाप्तम्‌ ) 
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अथ aga sa: 

अथ नैगमं नाम द्वितीयं काण्डं व्याख्यायते-- 

जहा (१) । निघा (२)। शितास (३) । 
मेहना (३)। दसूनाः (५) । g: (६)। 
इषिरेण (७) । कुरुतन (८) । जठरे (& 1 ` 
तितउ (१०) । शिप्रे (११) । सध्या (१२) । 
मन्दू (१३) । इमान्तासः (१४) । कायमानः (१५)। 
लोघम्‌ (१६) । शीरम (१७) । विद्रधे (१८)। | 
द्र पदे (१६) । तुग्वनि (२०) । Fara. (२१) । 
नसन्त (२२) । आहनसः (२३) | अद्‌मससत्(२४)॥ . 
इष्मिणः (२५) । वाहः (२६) । परितक्म्या (२७)। ` 
सुविते (२८) । दयते (२६) । नूचित्‌ (३०) । | 
नूच (३१) । दांवने (३२) । अङूपारस्य (३३) | | 
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कै चतुर्थोऽध्यायः अ ३८६ 
शिशीते (३४)। सुतुकः (३५)। सुप्रायणाः (३६)। 
FIT: (RO) । च्यवनः (३८) । रजः (३६) । 
हरः (४०) । जुहुरे (४१) । व्यन्तः (४२) । 
क्राणाः (४३) । वाशी (४४) । विषुणः (३५) । 
जामिः (४६) । पिता (४७) । शंयोः (४) । 
अदितिः (४६) । एरिरे (५०) । जसुरिः (५१) । 
जरते (५२) । मन्दिने (५३)। गौः (५४) । 
गातुः (५५) । दसय (५६) । तूताव (५७) । 
चयसे (५८) । वियुते (५६) । ऋधक्‌ (६०) । 
अस्याः (६१) । अस्य (६२) ! इति द्विषष्टिः 
पदानि ॥ १॥ 

(१) जहा । हन्तेलिइत्तमैकवचने णलि, द्विवचने, अभ्या- 
सचत्त्वे, कुर्चाभाचो नकारलोपश्छान्द्सत्वात्‌ । जघानेत्यथ: । 
“जहा को अस्मदीषते ( ऋ० सां० ६, ३, ४६, २) ॥ 

(२) निधा। निपूर्वाद्धधाते: 'आतश्चोपसगे (३, १, १३६ Y 

--इति कः। निधीयते स्थाप्यते मृगपक्षिग्रणाय । निधा 
` याशसमूहः । “ससुग्ध्यस्मनिधयेच बद्धान्‌ (ऋ० Tio ८ ३, 

४,६)” ॥ 5 
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(३) Rami Ramaga रेफलोपोऽतो दीर्घत्वं मशब्द- 
श्रोपजनः । अङ्ग श्रितत्वाद्‌ दोः Rawl सितशब्दस्य घा 
सकारस्य शकारः, अन्यत्‌ पू्वचत्‌ । योनिः शितास। योनि- 
गुंदम्‌। विषितः। विविधं सितो वद्धो भवति पुरीषोत्सर्गवे- 
लायां विकसति adal “पाश्वेतः श्रोणितः Rama: 
(z0 चा० सं० २१, ४३)” ॥ 

(७) मेहना । मंहतेदानकर्मणो ल्युट्‌, याइळकादकारस्ये- 
कारो नकारलोपश्च। सुपां खुलुगित्यादिना सोराकारादेशः । 
मंहनीयं धनादि। छन्दोगानां 'मइहना'--इत्येचं रूपं पाठः । 
प्रसङ्कन च वेदान्तराधींतस्य व्याख्यानं भाष्यकारेण इतम्‌ 
(Rao ४, ४)। “यदिन्द्र चित्र मेहना (mod ४, २, 
१०, १)” ॥ 

(५) दमूनाः। 'दम उपशमे दाने वा? । दान्ते पुरुषे वा, 
दमे यज्ञगृहे चा मनो यस्य ख दमूनाः। दन्तमशव्द्स्य नलोपः। 
दमदान्तशब्द्योदेभाबः, मनःशब्दे मकारात्परस्याकारस्य ऊकारा- 
देश: | दमशब्दो व्याख्यातो ग्रहनामसु (३१६ पृ०)। “aman 
दानं, दमेनिष्टायां मतुपि qan: । 'दमेरूनसिः ( ड० ४, २२८) 
¬ ईति वेयाकरणाः। “जुष्टो दमूना अतिथिदरोणे ( ऋण सं° 
३, ८, १८, ५)? ॥ 

(६) सूषः। “मुष स्तेये (क्रया० प०)' । क्किब्वचिप्रच्छि 


(४, २, १७८ चाऽ )'- इत्यत्र “प्राक्‌ प्रत्ययनिर्देशादिष्टसिद्धिः 


( भा० )'- इति क्विप्‌ दीर्घश्च। जस्‌। सूषिकाः। सुगुप्तमपि 
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ॐ चतुर्थोऽध्यायः # ३६१ 
मुष्णन्ति इरन्ति | “QA न शिक्षा व्यदन्ति माध्यः ( To सं० 


१, ७, २१, ३ )” ॥ 


` (5) इषिरेण। इषु इच्छायाम्‌ (तु० Toyi इषिमदि- 
मुदि (३० १, ५१ )'- इत्यादिना किरचप्रत्ययः यद्वा, Sa- 
यतेगेतिकर्मणः ईवेदेशेनार्थस्य वा वाहुलकात, किरच्‌ इपमावशच । 
मनो विशेषणमेतत्‌ । “इषिरेण ते मनसा सुतस्य (mo सं० ६, 
४, १२, २)” ॥ 

(८) कुरुतन ।  करोतेळॉण्मध्यमपुरुषबहुचचनस्य तशब्दस्य 
तप्तननथनाश्च ( ७, १, ४५ )'- इति छान्दसस्तनादेशः । तत्र 
तशब्द एचार्थवान्‌ नशाम्द्स्तूपजनोऽनर्थकः। कुरुतनेत्यस्य 
प्रतिपादनार्थमाह भाष्यकारः--'कत्तनहंन्तनयातनेत्यनर्थका उप- 
जना भवन्ति ( निरु० ४, ७ )--इति। अत्र चहुचचनमन्ये- 
ऽप्येचंरूपा उपजनाः सन्तीति प्रतिपादनार्थम्‌। 'को यक! 
'आञ्जसेरसुक'-इत्येचमादयः। “रिप्रेण तपसा कुरुतन’ 
~ “अध्वय्यंचः adat श्रुण्मिस्मै (ऋ सं० २, ६, १४, ३) 
“तपिष्ठेन हन्मना हन्तना तम्‌ ( ऋ० Eio ५, ४, ३० ९ )-- 
“प्रयातन सखी रच्छा सखायः ( त्र६० सां० २, ३, २६, ३) ¬ 
Kera शत्रून्‌ विभजख Aa: ( ऋ० सं० ८ ३, १8 २) ¬ 
“ama: पितरः सोम्यासः (ऋण सं ५ १५२५५) ॥ 

(३) जठरम्‌। जग्धशब्दोपपदात्‌ घङो दघातेवां 'छिदरा- 
द्यश्च ( उ० ५, ४२) इति अरनप्रत्ययो जग्धशब्दस्य काचो 
धकारस्य उकारश्च निपात्यते । 
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भ्रियते तिष्टति, धीयते प्रक्षिप्यत इत्यर्थ: । “आसिञ्चख जठर 
मध्चञर्मिम्‌ ( ऋ० सां ३, ३, ११, १ )” ॥ 

(१०) तितउ। तनोतेस्तुदेश्च निष्ठायां मतुपि उपधाया 
इत्वं दकारलोपो घकारस्य सम्प्रसारणं तरोपश्च । Rea 
तुन्न वा। तिलशब्दात्‌ तिः, तुशब्दात्‌ उकारतकारो। 
मत्वर्थ बहुब्रीहिः । ततेन मध्येन, तुन्नेश्छिद्रे, तिलमात्रैश्व 
तैस्तद्वत्‌। तनोतेः क्तान्ताद्वतिर्वेयाकरणाः । ततं Razi 
“सक्तुमिच Rasa पुनन्तः (क्र० सं० ८, २, २३, २)” ॥ 

(११) RRL 'रूप गतौ (भू० प०)। 'सुफायितञ्चिव- 


श्विशकिक्षपिस्रपितूपि (उ० २, १२)'--इति रक्‌, बाहुलकात्‌ 


सशब्दस्य शिभावः । अन्नं गन्धनं प्रति aa भचतः। “विष्यख 
शिप्रे विसजख धेने (ऋ० सं० १, ७, १३, ४)” ॥ 

(१२) मध्या । मध्यशब्दात्‌ सपतम्येकचचनस्य सुपां सुलुक्‌ 
($, १, ३६)--इत्यादिना आकार: | मध्ये इत्यर्थः । “मध्या- 
कत्तोविततं AAA (Ho Wo १, ८, 9, छ)” ॥ 

(१६) मन्दू । मन्देस्तृप्त्यर्थात्‌ 'भमृशीतृचरि (उ० १, ७) 
इत्यादिना वाहुलकाठ्प्रत्ययः। मदेचा उप्रत्ययो YA च! 
प्रथमादिचिवंचनम्‌। तृतीयैकघचनस्य धा Gu (७, १, 
३६) ¬ इत्यादिना पूचसचणः । मदिष्ण मदिष्णुना at | 

मन्दू समानवचेसा o सं० १, १, १२, २)” 1 
(१४) setara: । इर प्रेरणे (ao yo) अत्तिस्तुस॒ह 


सृप्वक्षि (उ० १, १३७)'--इति मनप्रत्ययः। अन्तशब्दो व्याख्यातः | 
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ने चतुर्थोऽध्यायः अ ३६३ 


(Rao रद ६) । आदित्याश्वा उच्यन्ते। ते च सप्त। तेषां ये 
अन्तान्‌ इत्त, ईरिताः प्रेरिता विरला इत्यर्थः । अथवा अश्वस्य 
अन्तो जघनं सचषामीर्मः पृथुरित्यथं:। “ई मान्तासः सिलिक- 
-मध्यसामः Go सं० २, ३, १२, ५)? ॥ 

(१५) कायमानः । “वायु पूजानिशामनयोः’ भूवादिः, खरि- 
तेत्‌। चायमानः। चकारस्य ककारः। यदुघा, कमेणिङ्‌, 
ततो ळटः शानच्‌ । कामेयमान.इत्यस्य मकारलोपः । “कायमानो 
'चना त्वम्‌ (ऋ० सं० ३, १, ०, २)” ॥ 

(१६) लोधम्‌। JA धाष्ट्ये' कः। लुब्धराब्दस्य वलोप 
उकारस्यौत्वञ्च । लुव्धमित्यर्थः । “लोधं नयन्ति पशुमन्यमानाः 
(Ho सं० ३, ३, २३, ३) N 

(१७) शीरम्‌। शिङः 'रफायितञ्चिवञ्चिशकि (३० २, 12) — 
इत्यादिना चाहुरकाद्रक्‌ | अश्षोतेर्वा पूर्वचद्रक्‌ धातोः शीभावश्च | 
अयमग्निरुच्यते । अनुशायिनमाशिनं चा । अनुगम्यन्ते भूतानि 
जङ्गमानि जाउरात्मना, स्थावराणि च सूक्ष्मेण अनमिव्यक्तशक्तया- 
त्मना यः A व्यवतिष्ठते, अक्षोति घा। पवंशोळः। शीर 


. 'यावकशो चिषम्‌ (ऋ० सं० ३, १, ६,३) ॥ 


(१८) Raal विपूर्वात्‌ {मी भये' इत्यस्मात्‌ हा 
थेत्वेन हिंसार्थात्‌ क्तः। विहव्या इति स्थिते ऋकारस्य दैशो 
'चकारलोपश्च । बहुवचनस्य स्थाने एकवचनम | विविधं 
Raag कुपितेषु इत्यथः । "कनीनकेच Ra (Ro स० 


३, ६, ३०, ७)” ॥ 
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काल्येपु इत्यर्थः। वचनव्यत्ययः पूर्वचत्‌। “नवे द्रपदे अर्के 


(o सं० ३, ६, ३०, ७)” ॥ 

(२०) तुग्चनि । तू्णशव्दोपपदात्‌ गमेः 'अग्येभ्योऽफि 
श्यन्ते (३, २, ७५)-इति घनिपि तूर्णशब्दस्य तुभाचो गमेष्टि- 
लोपश्च। छुउतीत्यर्थः । तद्विपानायावगाइनाय चा क्षिप्रमा- 
गच्छन्ते । सप्तम्येकघचनम्‌। “सुघास्त्वा अधि ga (ऋ० 
स० ६, १, ३५, ७)” ॥ 

(२१) नंसन्ते । नमेर्मकारात्‌ परः सुगागमः, व्यत्ययेना- 
त्मनेपद्म्‌। नमन्ति इत्यर्थः । “कुविन्नंसन्ते मरुतः पुनर्नः 
Go स० ५, २, ८, ५)” | 

(२२) नसन्त। 'नस कोरिल्ये! भूचादिरात्मनेपदी, अत्रा- 
मोतिनेमते्घाथे बत्तंते । “छन्दसि लुङ्लङ्लिटः (३, ४, ६) — 
इति बत्तेमाने लङ्‌ । 'वहुलं छन्द्स्यमाङ्योगेऽपि (६, ४, $५)-- 


Saga: । प्राप्ुघन्ति नमन्ति चा । “घृतस्य धाराः समिधो 
नसन्त (9० सं० ३, ८, ११, ३)” | 


(२३) आहनसः । आइन्तेरसुन्‌, मत्व्थोयस्य gal सूत्रे . 


जो र ब्राह्मणे इ्‌द्माहतम्‌ इत्या दिप्रयोगद्शेनात्‌ आहन्ति- 
i चचनघन्त इत्यथः। “ये ते मदा 
आहनसो विहायसः (aro सं० ७, २, ३३, ५) | 
(२४) अझसत्‌ । 'अदेर्मन!--इति मनिन्‌। अद्यते इत्य 
अन्नमू तस्मिन्‌ सीदन्ति सनोति वा तत्‌। अन्युपपदे सदै 
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ने चतुर्थोऽध्यायः नेट ३६७ 


. सनोतेर्वा ‘अन्येभ्योऽपि इइश्यन्ते (३, २, ७०)/--'क्रिप्‌ च (३, २: 
७६)'--इति किपि रूपम्‌। सनोतेनेकारलोपे हस्वत्वे पिति तुक्‌ l 

| “अझसक्ष खखतो बोधयन्ती (ऋण सं० २, १, ७, ४)” ॥ 

। (२७) इष्मिणः । 'इघेरिच्छार्थात्‌ (तु० प०)? इषियुधी न्धि 
(३० १, १४२)'--इति मक्प्रत्ययः । ईषतेरिषतेर्घा बाहुलकात्‌ 
मकि धातोरिषूभाचः। इच्छा, गमनं, दर्शनं घा इष्म। अतः 
इनिठनी (०, २, ११५)'। यद्वा, उणादिको मिनप्रत्ययः ।. 
एषितारो हचिषां स्तुतीनाञ्च गन्तारः, द्रष्टारो वा सचार्थानाम्‌ | 
“ते चा शीमन्त इष्मिणो अभीरवः (क्रा० सं० १, ६, १३, ६) N 

(२६) चाहः। वहतेः 'बहश्च'--इति Magal देवताः 
प्रत्यूह्ममानत्वात्‌ चाहः स्तुतिः। अथवा, यदेतत्‌ कूपसमीपे 
तदुदकस्योदध्ृतस्य स्थानमावाह इति लोके प्रसिद्धे, तत्सद्वश- 
त्वात सोमरलस्यपूर्णमधिषवणं चर्म चाह इत्युच्यते । ' इद्राय 
वाह: suara goa ( ऋ० सं० ३, ३, १६ ३) N 

(२७) परितक्म्या । परिपूर्वात्‌ तकतेगेतिकर्मणो मनिन्‌।. 
परितः सर्वतो गच्छति, सर्वेस्मिनः देशे रात्रिरस्ति। अथवा 
तक्मोष्ण तत्‌ परित उभयत एनां परिगृह्यते ada इति। 
तदुक्तम्‌ । “तक्मेत्युष्णनाम, तक इति मत इति तेन परितक्मा 
सति यकारोपजनेन परितक्म्या! “कस्मै दितिः का afta- 
क्म्यासीत्‌ ( ऋ० सं० ८ ६, ५ १ ) ॥ । 

(२८) सुचिते। सुपादः कमत्ययः ga mè 
मोचने'- इत्यस्माद्वा के छान्दसत्वादिड्रागम* 


Er TT TEC 





gagal सहस्ये- 
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३६६ # निरुक्तम:-निघण्टुः # 


कवचनम्‌। शोभनं गम्यते यत्र खर्गादौ तत्‌, प्रसूते प्रजायां 


चा। “सुविते aT: ( य° चा० सं० ५, ५)” | 

(२६) द्यते । “द्य दानगतिरक्षणहिसादानेषु ( भू० आ० Y 
अनेकार्थत्वात्‌ विभागद्हनगमनेष्चपि चत्तेते। “महोधनानि 
दयमानः ( ऋ० सं० २, १, १६, २)? इति दाने । “नवेन पूर्व 
‘दयमानाः स्याम ( निरु० ४, १७ )”--इति रक्षणे। “य एक 
इद्विदयते (mo सं० १, ६, ६, २ )”--इति दाने चिभागे वा। 
saga दयते घनानि (o सं० ४, ५, ८, ५ )”--इति 
'दहने। “विद्ढसुद्यमानो चि शत्रून्‌ ( ऋ० Tto ३, २, १५, १)” 


Ha हिसायाम्‌। “मां चायसो दोषा दयमानो अवूवुधत ! 


( निरु० ४, १७ )”--इति गतिकर्मा ॥ 

(३०) नूचित्‌। (३१) नूच। अनयोः पदद्वयथोः। “अद्या 
चिन्नूचित्तदपो नदीनाम्‌ (Wo सं० ४, ७, २, ३ )”--“नूच पुरा 
'च सदनं रयीणाम्‌ ( Ro rio १, ७, ४,२)” ॥ 

(३२) दावने। ददातेः 'आतो मनिनक्कनिव्चनिपश्च (३, 
२ ७४ ) इति व्यत्ययेन कर्मणि चनिप्‌। तत: षष्ठ्यर्थ द्विती- 

याथ चा चतुर्थो ( २, ६, ६२ चा० ), अहोपाभावश्छान्दसः ( ६, 
“४, १३४) । देवस्य देवं वेत्यर्थः ॥ 

(३३) अकूपारस्य । 'प्‌ पाठनपूरणयोः (go प० )' LAS! 
पारः पालनं पूरणं धा । अकुत्सित पालनं पूरणं चा यस्य तदः 
कपार सत्‌ कोदींधेत्वेनाकूपारम्‌ । तस्य दाचने ईति सम्बन्धः । 
AMIRA दाचने (Moro ४, २, ६०, २)? । आदित्य 
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 समुद्राचप्यक्कपारौ । पूवेचत्‌। कच्छपो5प्यकूपारः कृपशब्दे 
कर्मण्युपपदे अत्तः कर्मण्यण्‌। न कपार: अपर) करे 
ar सम्पन हद गच्छति न कूपमल्पोदकत्वात्‌। त्रयाणां; 
निगमाः पय्यष्याः ॥ 

(३४) शिशीते। 'शो तनूकरणे’ दिवादिः परस्मैपदी । 
व्यत्ययेन शपः गछौँ ओकारस्येत्वमात्मनेपद्ञ्च । श्यतीत्यर्थः |: 
'शिशीते शउङ्ग रक्षसे विनिक्षे ( ऋण राँ० ३, ८, १५, ३)? ॥ 

(३५) सुतुकः । सुपूर्वात्तकतेग तिकर्मण गेहे कः (३, १,. 
१४३) इति वाहुलकात्‌ कप्रत्ययोऽकारस्योकारश्च। सुपू- 
वांद्वा तुच्छव्द्स्याकार उपजनः चकारस्य जकारस्य घा ककार- 
भावश्च। सुगमनः सुप्रजा चा। “अझिः सुतुकः सुतुकेमिरश्वेः 
(zr सां० ७, ५, ३१, $)” ॥ 

(३६) सुप्रायणाः । सुप्रपूर्वोदयतेर्ल्युट्‌ । 'उपसगस्याथती 
(८, २, १६ )'--इति लत्वाभावश्छान्दसः । सुप्रगमना इत्यथेः । 
“सप्रायणा अस्मिन्‌ यज्ञे षिश्रयन्तासृताब्ृधः (य° घा० Sio 
२८, ५)” | 
(३७) अप्रायुषः । प्र-आ-इत्युपसगद्रयपूर्वात्‌ यु मिश्रणे 
(अदा० qo ॥-इत्यस्मात्‌ गेहे कः (३, १, १४४ )—इति 
चाहुळकात कप्रत्ययः, sate ते अन्त्यस्याकारस्य लोपे च 
जसि रूपम्‌ । सुपां सुलुक्‌ ( ७, ३ १६) इति जसः स्थाने 
सुः। न प्रायुवोऽप्रायुषः। अप्रगतमनस्काः न मलाह l 
“अप्रायुचो रक्षितारो द्वि दिवे. ( mo स० १, ६, १७५ १ Y 
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Ne ti 


३६८ 1 निरुक्तम्‌- निघण्टः ॐ 


(३८) च्यवानः। अन्तर्णौतण्यर्थात्‌ च्यवतेः “युच्‌ बहुलम्‌ 
(३० २, ७४ )--इति युचि पूर्वत्र बाहुलकाददीर्धः dam 
अति स्तोमानां च्यावयिता गमयिता स्तोतेत्यर्थः । रूढित्वा 
दिप्रसङ्कनिवृत्तिः। “युवं च्यवानं सनयं यथारथम्‌ ( Ho सं० 
७, ८; १५, ४)” । च्यवनस्य तु “च्यचनो भागंचः शार्यातां 
.मानवमभिषिषेच (Bo Ato ८, ४, ७)”--“अप्नचानवत्‌ च्यवनवत्‌ 
अगुवत्‌*--इत्याद्निगमः प्रसिद्धः ॥ 

(३६) रजः। व्याख्यातं द्यावापूथिचीनामखु (३७४ पृ०) ॥ 

(३०) हरः | ज्वलज्नामसु (१७६ Yo) व्याख्यातम्‌। रजस्तु 
ज्योतिरुद्कलोकास्टृग्दिनचाचकम्‌। अनुरञ्जयति ह्योतत्‌ सवं 
A स्वेन व्यापारेण सर्वेप्राणि:। “या ते अग्ने रजःशया 
(ao चा० सं० ५, ८ )”--“भुचो यज्ञस्य रजसश्च नेता 
( ऋ० सं० ७, ६, ४, ६ )”-“त्वया Kera सुक्रतो रजांसि 
(20 सं२ ४, ७, २, ३ )”--“त्रिरात्रेण रजस्वला शुचिर्भवति” 
--“चिषत्तेते रजसी वेद्याभिः ( ऋ० सं० ४, ५, ११, १ )”-- 
इति क्रमेण निगमाः॥ हरो ज्योतिरुद्कलोकघाचकम्‌। ज्योति 


इरति तमसम्‌, उदकं घहत्‌ हरति ad लोकेषु, हियन्ते सर्वा एव 
खा कालेन सृत्युनाभ्रियन्ते। “प्रत्यग्ने हरमा हरः श्रणीहि 
( ऋ० सं० ८, ४, ३, ५ )”- इति ज्योतिषाम्‌। उदकलोक 
'चाचिनिगमौ पर्येष्यौ ॥ 


(३१) जहुरे। जुहोतेः 'छन्दसि लुङ्लङ्लिटः (३, ४, ६ ) 


ईति Ra, Tan (६; ४; ७६) इति रे safa । agi; 
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यथाप्राप्तो लिर्‌ जुहिरे हुतवन्त: | ३९६ 
सं० ४, १, ११, २)” | Pen» 
Me: नत इत्येषोऽनेककर्मा ( निरु» ४, १६) | 
Ka र Baba wa SI 
यश्यत्यर्थोऽपि ॥ ON Dan 

(४३) काणाः। er शानचि 
“गोभिः क्राणा अनूषत ( निरु० ४, १६ )” Kikan Tn 

. (४४) चाशी। व्याख्यातं. चाङ्नामसु (६७ पृ०)। यद्वा, चासी- 
रान्द्श्छेद्नद्रव्यचिरोषचचनः, तस्य सकारस्य शाकारेण ्युतूपत्तिः। 
“चासो मिस्तक्षताशमन्मयीभिः ( ऋ० सं० ८, ५, १६, ४ १”॥ 

(४५) विषुण:। विपमशब्दस्य अकारस्योकारो मकारस्य 
'णकारश्च । चिषमः “ard विषुणस्य जन्तोः ( 9६० 
सखं०५, ३, ३, ५)” ॥ 

(3६) जामिः। य्याख्यातमङ्गुलीनामसु (२१२ पृ०)। 
अतिरेकवालिशसमानजातीयानां वाचको जामिशब्दः अति- 
रेकः पुनरुक्तमुंच्यते, पुनर्जायमानत्वात्‌। “जामि वा एतद्‌ 
यज्ञे क्रियते ( ऐ० ब्रा० ३, ५ ३)”। चालिशो मूखेः। स हि 
कस्मैचित्‌ पुरुषायालम्‌।. अत्र निगमः पर्येष्यः । समानजातीयो 
'भगिनीळक्षणोऽर्थः । 'समानाम्यां मातापितृभ्या जातत्वात्‌ । 
जाशब्देनैचामिधातुं शक्यमिति मिशब्द उपजनः। `यत्र जामयः 
Ta जामि ( ऋ० सं०७) ६% ५) ॥ 
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(४७) पिता । ARAL त्वष्ट क्षतृहोतृपोतभ्रातूजामातृमातू- 


. पितृदढुहित्‌ (३० २, ८८ )--इत्यादिजा पातेः केवलकात्‌ 


ण्यन्ताद्वा तचप्रत्ययान्तो निपात्यते । पतिशब्दत्वेन च नामार्थो 
व्याख्यातः (३०१ पृ०)। “मे पिता जनिता नाभिरत्र 
(ऋ० सं० २, ३, २०,३) ॥ . | 

(४८) शंयोः। शाम्यतेः क्विप्‌ शम्‌। यु पृथग्भावे' इत्य 
स्माद चिच्‌। अन्ये me वर्णयन्ति। “मनं रोगाणां 
याचनं च भयानाम!। “अथानः शंयोररपो दधात (क्रा० संर 
७, ६, १७, ४)”। saga श्रुतिसारूप्यात्‌ भाष्ये 'अथापि: 
शंयुर्बाहेर्पत्यः (निरु० ४, २१)'--इत्युक्तम्‌॥ | 

(४६) अदितिः। पृथिवीनामसु व्याख्यातम्‌ (३३ प०)। 
ऐतिहासिकानां मते देवमाता; नेरुक्तानां मते अदीनादिगुणः- 
अथचात्मपक्षे प्रकतिः । “अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षम्‌ (ऋ० do: 
१, ६, १६, ५)” | 

(५०) एरिरे। प्रोपसर्गाथवर्याङपूर्वात्‌ ईर गतौ (चु०- 
प०)--इत्यस्मालिरि mad च । प्रेरितचन्त इत्यर्थः । “यमेः 
रिरे भगवो विश्ववेदसम्‌ (ऋ० सं० २, २, १२, ७)”॥ 

(५१) जसुरिः। Tg ताडने (चुर प०)?। 'जसिसहोरुः 
Ra (३० २, ६६)'-इति उरिनप्रत्यय; | यहा, amdal 
लकाडुरिनप्रत्यये जुडागमश्च धातोः। ताडितो वद्धमुक्तो हतः 
वेगश्रान्तो जसरि; । “नीचायमानं जसरि न श्येनम्‌ Go स० 
३, ७, ११, ५)” ॥ | 
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(५९) जरते 5 _नेरुक्तघातु: । यद्वा, गू स्तुतौः (क्रया० 
प०) इत्यस्य गकारस्य जकार इति स्कन्द्स्घामी । “ब्यान 
एनं जरते स्वाधीः (० सं० ७, ८, २८, १)” ॥ 
| (५३) मन्दिने Ra मन्दतेः स्तुतिकमंणो धनि मन्द: स्तुतिः | 

छान्द्सत्वाद्त इनिठनो नेष्यते हि एकाक्षरात्‌, ततो जाते, 
Kal “प्र मन्द्नि पितुमदर्चता वचः (६० सं० १, ७, 
१२, १ ) ॥ 

(५४) योः । व्याख्यातं रश्मिनामसु (५२ पृ०)।  “अन्ना- 
हगोरमन्यत ( ऋ० सं० १, १, ७, ५)” ॥ 

(५५) गातुः । व्याख्यातं पृथिवीनामसु (३६ पृ०)। अत्र 
भावे तुन्‌ गमनमित्यर्थ:। “गातुः यज्ञाय गातु' यज्ञपतये 
( निरु० ४, २१)” ॥ 

(५६) daa: । दंस इति कर्मनामसु व्याख्यातम्‌ (१७० प०)। 
अत्र लु अच इः ( ३०४, १३४)' जस्‌। दंसयः कर्माणि 
दंसयन्त्येनानि । “कुत्साय मन्मन्नह्म्च दंसयः ( ऋ० सं० ८, ७, 
२६, १)” ॥ 5 | 
(५७) तूताव । तवतेवे,द्विकर्मणो लिटि णछि 'तुजादीनां 
` दीर्घो$म्यासस्य (६, १, ७)। “स तृताव नैनमश्नोत्यंहतिः 

(320 सं० १, ६; ३०, २ )” ॥ 

(५८) चयसे। चय गतौ' भूघादिरात्मनेपदी । अन्न 
चातयतेर्नाशनार्थस्यारथ घत्तते । यद्वा, चातयतेरैच Mg S 
“वृहस्पते चयम इत्‌ पियासम (ऋण सं० २,५ ९५५) ॥ 

२६-- 2 
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(५६) वियुते ada पृथग्भावार्थों चिपूचंः । “समान्या 
'चियुते दूरे अन्ते ( ऋ० सं० ३, ३, २५, २ )” ॥ 

६०) आधक्‌। अव्ययमिद्‌ं एथग्भाचस्य घाचकम्‌। “यदिन्द्र 
दिषि पाये agan (ऋ० सं० ४, ७, १२, ५)”.। अथाप्यूधोत्यथ 
इश्यते, तदा ऋधु TA ( स्वा० qo )! अस्मात्‌ 'प्रथः कित्‌ 
(३० १, १३० )'- इति वाहुळकाद्जिप्रत्ययः किञ्च । ऋष्नुचन 
Kesal “ऋधगया अधगुताशामिष्ठाः (ao qro go 
८, २०)” ॥ | 

६१) अस्या: । (६२) अस्य । शब्द्रान्तरेणानादिष्टस्य सन्निधि 
विशिए्पदार्थळक्षणस्याभिधेयस्योच्चारणं प्रथमादेशः आदिष्टतमस्य 
तस्योच्चारणमन्वादेशः। तत्र प्रथमादेशविषयत्वादुदात्तं पदद्वयं 
तीत्राथेतरमतिस्फुरप्रयोजनम्‌ , अन्यानादिष्टसवार्थत्यात्‌ । अन्वादे 
शविप्रयतामत्त्वादनुदात्तं पदद्वयमल्पीयो ऽर्थतरम तिशयेनास्फटपर 
योजनम्‌, अन्यादिष्टस्वार्थत्घात्‌। “अस्या ऊ घु ण उप 
सातये भुवः (ऋ० सं० २, २, २, ४ )”--“दीर्घायुरस्या 
यः पतिः (Wo सं० ८, ३, २७, ४)” ॥ “अस्य चामस्य 
पलितस्य होतुः”--“तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्य ( ऋ० सं० २, 
३, १४५१) ॥ . | 

इति द्विषष्टिः पदानि ॥ १॥ 


afm (१) । वाहिष्ठः (२) । दूतः (३) । 
वावशानः (४) । वाय्यम्‌ (५) । अन्धः (६) । 
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| असश्चन्ती (७)। वनुष्यति (८) । तरुष्यति(६) | 
| भन्दनाः (१०) । आहनः (११) । नदः (१२)। 
' सोमो अक्षाः (१३) श्‍वात्रम (१४)। ऊतिः (१५)। ` 
हासमाने (१६) । पड्भिः (१७) । ससम्‌ (१८)। 
द्विता (१६)। व्राः (२०) । वराहः (२१) । 
खसराणि (२२) । शर्य्याः (२३) । अर्कः (२४)। 
पविः (२५) । वक्षः (२६) । धन्व (२७) । 
| सिनम्‌ (२८) । इत्था (२६) । सचा (३०) । 
चित्‌ (३१) । आ (३२)। द्यन्नम (३३) | 
पवित्रभ्‌ (३४).। तोदः (३५) । खञ्चाः (३६) । 
शिपिविष्टः (३७)। विष्णुः (३८) Karaan 
| श्थुज्ञयाः (०) । अथयुस्‌ (४१)। काणुका(४२) 
अभियुः (४३) । आङ्गूषः (४४) । आपान्त- 
मन्युः (2५) । इमझा (2६) । उर्वशी (9७) । 
वयुनम्‌ (४८) । वाजपरत्यम्‌ (४६) । वाजग- 
ख्यम्‌ (५०) । गध्यम्‌ (५१) । गधिता (५२) । 
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कौरयाणः (५३) । तौरयाणः (५४) । अह- 
याणः (५५)॥ हरयाणः (५६)। आरितः (५७) 
बन्दी (५८) । निष्पपी (५६) । तृणोशम्‌ (६०) 
्षम्पम्‌ (६१) । निचुस्पुणः (६२) । पदिम्‌ (६३)। 
पादुः (६४) । वृकः (६५) । SNFA (६६) । 
कृत्तिः (६७) । a (६८) । समस्य (६६) I 
कुटस्य (७०) । चर्षणिः (७१) । शम्बः (७२) । 
केपयः (७३) । तूतुमाकृषे (७४) । अंसत्रम्‌ 
(७५) । काङुदम्‌ (७६) 1 बीरिटे (७७) । 
अच्छ (७८) । परि (७६) । इस्‌ (८०) । सीम्‌. 
(८१) । एनम्‌ (८२) । एनाम्‌ (८३) । स्णिः 
(८४) । इति चतुरुत्तरमशीतिः पदानि ॥ २॥ 


(१) सल्नलिम्‌। “ष्णा वेष्टने (अदा० qoy “ष्णा शौचे (अदा? 
प०)'। 'आह्गमहनजनः किकिनौ लिट्‌. च (३, २, १७१) इति 
किनप्रत्ययः। ढिइचद्वावादु ढिर्वचनादिः । `आतो लोप इटि च॑ 
६, ४, ६४)' । अचवेएयिताभिरन्तःप्रविष्टाभिः शोषितो घा मेध 

सल्लनिः | “सस्िमचिन्दचरणे नदीनाम्‌ (ऋ० सं० ८, ७, २७, 9) ॥ 
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# चतुर्थाऽध्यायः # ४०५ 


| (२) चाहिएः । ` चोढुशब्दात्‌ 'तुश्छन्द्सि ( ५, ३, ५६ )-- 
| इतीएनि 'तुरिष्ठमेयःसु (६, ४, १५४ )--इति तृचो लोप: । 
| चाहिष्ठ इति उपधादीघेश्छान्द्सः । अतिशयेन चोढा चाहिए: । 
| €वाहिष्ठोबां हचानाम्‌ ( ऋ० Eio ६, २, २६, १ )” ॥ 

(३) gai 

(2) बावशानः 'चश कान्तौ ( अदा० प० Y वाश्ट शब्दे 
(Ro आ०)' । “लिडः कानजू घा (३, २, १०६) । द्विवेचना दिः । 
'तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य (६, १ ७) । 'न घशः (६, १, Ro) 
इति यङि लिटि सम्प्रसारणनिषेधाद्‌ विनप्रत्यये कानज्यपि 
न भवति, चाश्यतेरुपधाहस्वत्वश्च व्यत्ययेनेच । यङ्लुकि शानचि 
रूपमिति श्रीनिवासः। “सस्वसूरर्षीर्वांचशानः ( ऋ० सं० ७, 
५, ३३, ५) ॥ 

(५) TRH. ga चरणे ( lo 3० y | एतिस्तुशासवृद्द- 
जुषः mq (३, १, १०६ )--इति क्यपि प्राप्त शृत्यल्युरो 
age ( ३, ३, ११३ )-इति ण्यत्‌। 'क्मबूविधो च-प्रहणे जशो 
ग्रहणमिष्यते न बृङः--इति वैयाकरणाः । अथवा55चश्पकाथा 
प्यतप्रत्ययो guat: । ¡ a चरणीयम्‌, अतिशयेन घर Ag चा । 
Tag ara वृणीमहे ( ऋ० सं? ६, २ १३२ क 

4६) अन्धः। व्याख्यातमन्ननामसु ( ऱ्ह z 2 AP 
बसि: 1 मद्यमन्धः (° TO *% ५) uh ; 
ह । अन्न ध्यायतिनेभपूषेः go 
दर्शेनमस्मिन, आलोकामाबात्‌। TAR अकत ` 


७9 O O 





o Poor SH," पि म i, JM र _______ AA IA र उ °”. रह 
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“पश्यदक्षण्वान्न विचे तद्न्धः ( Wo सं० २, ३, १७, १ )”--इति 
चक्षुहानस्य ॥ | 
(७) असश्चन्ती । सश्चतिगेतिकर्मा, अन्न सञ्चतिरस्यतेर्वार्थ 
वत्तेते। शतरि डोपा नम्ूसमासः। परस्परेण सम्मितिश्रीः 
भवन्त्यी । अवक्षिपन्त्या चाश्रिते वा द्यावापूथिव्या उच्येते । 
“असश्चन्ती भूरिधारे पश्रखती ( ऋ० Tto ५, १, १४, २)” ॥ 
(८) चनुष्यति । व्याख्यातं क्रुध्यतिनामसु (२४७ प०)। अत्र 
तु हन्त्यर्थः । “वनुयाम वनुष्यतः ( ऋ० सां० २, १, २१, १ )” N 
(६) तरुष्यति। नेरुक्तधातुर्गत्यर्थ:। sad तरति’ ब्रह्म 
हत्यासुत्तरन्तिः। चिनाशयन्ति व्यपोहन्तीति हन्त्यर्थं तरतेः 
प्रयोगदशनात्‌ तरतेरुकारषकाराचुपजनाचित्याहुः। “इन्द्रेण 
युजो तरुपेम वृत्रम्‌ ( H° सं० ५, ४, १५, २)” ॥ 
(१०) भन्दनाः।  भदन्तेः स्तुतिकर्मणः Ya agen (30 
२, ७४ )--इति युच्‌ टाप्‌ शस्‌। भन्दना स्तुतिरित्यर्थः । 
“सभन्दना उदियित्ति प्रजावतीः ( ऋ० सं० ७, ३, २०, १)? ॥ 
(११) आहनः। आहन्तेरसनि आहन्ति आहनाः सम्बुद्धौ 
आहनः असह्यचचनादाहन्तुः | “अन्येन मदाहनो याहि तूयम्‌ ( ऋ० 
सा० ७ ६, ७, ३)” N 


(१२) नदः। व्याख्यातं स्तोतनामसु ( ३४७ पू०) । “नदस्य 
मा रुधतः काम आगन्‌ ( Ro सं० २, ४, २२, ४ )” ॥ 


(१३) सोमो अक्षाः। अक्षोतेर्छङि सिचि ‘उदितो वा ( ७, २ 


५६ ) इति अनिट्‌ पक्षे आड़ागमे च आष्ट ति, इट्पक्षे आशिष्टेति 
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| # चतुर्थोऽध्यायः # ४०७ 
| 14 BE तस्य खाने सिपि षस्य कादेशे आकार 
| इतश्च विसजेंनीयी । क्षियतेर्चा अक्षेषमिति प्राप्त व्यत्ययेन चंत्तमाने 
| ढुर्‌, ह स्थाने सिप्‌, चूळेरङ्‌, धातोषटिलोपः, दोक इतक 
| विसजनीयौ । क्षियतीत्यर्थ:। “अनूपे गोमान्‌ गोमिरक्षा: 
(ऋण सं० ७, ५, १३, ४ )”॥ 'क्षर सञ्चलने ( भू० .प० )! 
अक्षारीद्ति प्राप्त तिपि सिचि वृद्धौ वहुलड्छन्दसीतीडभावे 
इतश्च लोपे संयोगान्तस्य लोपे रात्सस्येति सलोपे रेफस्य 
Resia: आडागमः क्षरतीत्यर्थः। “सोमोद्गधाभिरक्षाः 
(mo सं० ७, ५ १३,४)? । “सर्व क्षियतिनिगमाः-इति 
शाकपूणिनिचाह उक्तः ॥ 

(१४) श्वात्रम्‌ । व्याख्यातं घननामसु ( २३८ पृ० )। इह 
क्षिप्रनाम । “श्वात्रमझिरङृणोज्ञातवेदाः (ऋण सं० ८, ४; 
१०, ४ )” ॥ | | 

(१५) ऊतिः। अचतेः अतियूतिजूतिसातिहेति (३, ३, ६७ )' 
--क्तिन्लुदात्तो निपात्यते । ञ्वरत्वरेत्यूद्‌। अच्रावनं रक्षणं तपेणं 
वा। “आत्वा र्थं यथोतये ( ऋ० संर ६, ५, १, १ y ॥ 

(१६) हासमाने। हासतिः स्पद्धायां दर्षणे घा वत्तेते। 
स्पर्डमानौ परस्परं दृष्यन्ती घा। “अश्वे इच विषिते हासमाने 
(:xo सं० ३, २, १२, ९ PA 

(१७) पड्भिः। पिबतेः स्पाशयतेर्वा वन्धनार्थात्‌ स्पृशते्चा 
ar (३० १, १३३ ) इति वाहुलकादटिपत्ययो nan 
| पकारभावश्च । पानैः सोमस्य । यद्वा, स्पाशनेवेन्थनेः ene: 
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४०८ $ निरुक्तम्‌- निघण्डुः: # 


स्तुतिलक्षणर्गणानाम्‌। TAR: पड्भिरुपसर्पदिन्द्रम्‌ ( ऋण० सं० 
८, ५, १५, ६ )”॥ 

(१८) ससम्‌। 'षस खम ( अदा० ए० )' । पचाद्यच्‌ (३, 
१, १३४)। ada ससम्‌, माध्यमिक ज्योतिरुच्यते, 
वर्षांग्यतिरिक्तकाले5द्शंनात्‌ खापव्यपरदेश: । “सखं न पक्कमविद- 
च्छुचन्तम्‌ (ऋ० सं० ८, ३, १४, ३ )”॥ 

(१६) द्विता। डिशब्दात्‌ 'सङ्ख्याया Ka घा (५, ३, 
४२)। धकारस्य तकारेण व्युतपत्तिः द्विधेत्य्थः। “द्विता 
च सत्ता स्वघया च शम्सुः (Ro सं० ३, १, १७, ५)” ॥ 

(२०) त्रा: । Sx चरणे (an yi N कः 
(३, १, १४४ )--इति बाहुलकात कः, यणादेशः, जस्‌। 
वरितारोऽन्चेष्टारो सृगादीनाम्‌। व्रात्यस्थानीयाः JIRA: । 
“सुगं न था स्गयन्ते (200 सं० ५, ७, १८, १)” ॥ 

(२१) चराहः। व्याख्यातो मेघनामस् (८३ १०) । निगमोऽपि 
तत्रेच दशितः ॥ 

(२२) स्चसराणि। अहर्नामसु व्याख्यातोऽयं शाब्दः (७४ 90) 
निगमोऽपि तत्रैच दशितः ॥ 

(२३) शर्य्याः। ag ळीनामसु व्याख्यातः (२०६ पु०)। 
अन्न इषच उच्यन्ते। “शय्यांभिने भरमाणो गभस्त्यो. (ऋ० सं० 
७, ५, २२, ५)” ॥ ७ 
(२४) अकः। अर्चते: 'कृदाधाराचिकलिस्य: कः (उ० ४ 
३८)--इति कः।. अचेति ज्ञीचयतीत्यत्र मन्त्रम्‌ .इति अन्ये | 
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* चतुर्थोऽध्यायः # ४०६ 
TART अतण्घ केचिन्न पठन्त्यत्र अर्कम्‌। gÈ- 
5प्यचेति । ` “अर्पणे जहोति” ॥ 

(२५) पचिः। व्याख्यातो वाङ्नामसु (६८ पृ०)। रथनेमि 
यञश्च पचिः । “उत पव्या रथानाम्‌ (ऋ० सं० ४, ३, ६, ४)” । 
'यश्ञस्य दशितः ॥ | 

(२६) वक्षः। चहतेः चहः सुटू च^-इत्यसुन्‌। मध्यं काय 
उपरि कायस्य प्राप्त प्रापितं वेत्यर्थः । 'डर इत्युच्यते । “उपो 
अद्शि शुन्ध्युचो न चक्षः (ऋ० सं० २, १, ७, ४)? ॥ 

(२७) घन्व । व्याख्यातमन्तरिक्षनामसु (४६ पृ०)। स 
'एच निगमः ॥ 

(२८) सिनम्‌। व्याख्यातमन्ननामसु (२२३ पृ०)। स एच 
निगमः ॥ 

(२६) इत्था । इदंशब्दात्‌ 'था हेतौ च छन्दसि (५, ३, 
२६ )--इति हेतौ प्रकारवचने थाल्प्रत्ययः। तेषा aa 
'प्रलपूर्व विश्वेमात्थोल्‌ू छन्दसि (५, के WA इवाथ 
थाल्‌ चिहितो व्यत्ययेन ्र्तिभूतादिदंशब्दादपि भवति। अनेन 
हेतुना, अनेन प्रकारेण, अयमेवेति वार्थः । “इत्था चन्द्रमसो गृहे 
(mo सं० १, ६, ७ ५)”॥ अमुथा ( निर ५ ५) 
इत्यर्थकथनं कथामिति निरूपणीयम्‌, इत्थाविति स्कन्द्स्वामि- 
अन्थश्ध निरूपणीयः ॥ 

(३०) सचा। सहार्थोऽयं निपातः | 
सचा भुवः ( ऋ० सं० ६०३, ९७ १) ॥ 





«आदित्यैरुद्रेवेसुभिः 
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४१० अ निरुक्तम्‌- निघण्डुः * 

(३१) चित्‌। निपातो नाम च। निपातोऽनुदात्तः। 'चिदि- 
त्येषोऽनेककमा--इत्यादिना व्याख्यातः ( निरु० १, ४)। 
“चतुरश्विद्ददमानात्‌ ( क्रा० सं० १, ३, २३, ४ ) — इत्युपमायाम्‌। 
अचकुत्सनादिष्वपि निगमा अन्वेष्याः । नाम तु चिणोतेश्चेतयते्वा 
क्विपि चिदिति भवति। चितां भागे: क्षीरादिभिः Rgn चा 
सोमक्रयण्युच्यते। “चिदसि मनामि धीरसि { य° घा० संर 
४,१६) N Ae 

(३२) आ। आ Tama इत्युपसगो व्याख्यातः 
( निरु० १, ३)। “परा याहि मघघन्ना च याहि ( ऋ° सं? 
३, ३, १६, ५ )”--इत्युपसर्गेस्य । “जार आ भगम्‌ ( क्र० सं० 
७, ६, १०, १ )०- इत्युपमायाः “आमेन्यस्य रजसो aga आं 
अपः ( ऋ० सं० ४, ३, २, १ )”--इत्यध्यथेस्य ॥ 

(३३) Tan व्याख्यातं धननामसु ( २४० १० ) । अत्र 
asa बाभिधीयते। “अस्मै द्युम्ममधिरल् च धेहि ( ऋ० 
सं० ५, ३, ६, ३)” ॥ 

(३४) पचित्रम्‌। पुनातेः Ya: सञज्ञायाम्‌ (३, २, १८५) 
--कत्तेरे चषिदेवतयोः (३, २, १८६)'--इतीत्रप्रत्ययः । 
मन्त्ररश्म्यापोऽग्निषायुसोमसूय्ये्द्राश्चाभिधेयाः। मन्त्रादिषु 

१२३२ २३१२२ 
करणसाधनः अग्न्यादिष कमंसाधनः। “येन देवाः पचित्रेण 
(सा० सं० २, ५, २, ८, ४)?~इति मन्त्रस्य। “गभस्तिपूतो 
नुभिरद्रिभिः सुतः ( ऋ० सं० ७, ३, १८, ४)” पचित्रघन्तः परि 
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२ चतुर्थोऽध्यायः ॐ ४१२. 


` वाचमासते ( ऋ० सं० ७, २, २६, ३)”-इति च रश्मीनाम्‌? 
| “शतपवित्राः स्वधया मदन्तीः (Wo सं० ५, ४, १४, ३)” 
| -इत्यपाम्‌ “अग्निः पचित्रं स मा पुनातु वायुः सोमः सूर्य इन्द्रः 
` पचित्रन्ते मा पुनन्तु ( निरु० ५, ६ )”--इत्यग्न्यादीनाम्‌ ॥ 


Pa aa SE 0” 


(३४) तोद्‌ः। तुद्यते पुत्रपौत्रादिभिः खसमीहितसाधनाय ।. 
तुदेधेञ्‌ यद्वा, 'देवसेवमेवादयः पचादौ द्रव्याः-इतिः 
पचाद्यच्‌ । तुदति प्रेरयति कार्येषु कर्मकारानिति तोदो गृहस्थः ।. 
“तोदस्येच शरण आ महस्य ( ऋ० सं० २, २, १६, १ )” ॥ 

(३६) स्वञ्चाः। सुपूर्वादञ्चतेरसुन्‌। सुगमन इत्यर्थः ।. 
“आ जुह्वानो gang: स्वञ्चाः ( ऋ० सं० ८, २,८, १ )” ॥ 

(३७) शिपिविष्टः। (३८) चिष्णुः। एते चिष्णोरादित्यस्य 
नामनी । शिपिचिष्टशब्दोऽत्र सामर्थ्यादन्तर्णोतोपमानार्थः | 
'याद्वशः रोपो निर्वेश्तिः aga इति, शेप इव वेष्टनत्वग्‌विचजितः 
इति श्रीभोजनिवासः । उदितमात्रत्वादप्रतिपन्नरश्मिः | 
अपिचा, 'उपमानयोगात्‌ कुत्सितार्थीयमिद्म!--इत्यो पमन्यचः t- 
पृषोदरा दित्वाद्रपसिद्धिःअर्थसद्धिश्व। “रशंसानामइत्याचाय्यः। 
शिपिभिः रस्मिसिः आविष्टः शिपिविष्टः १ wa 
चिष्णुशब्दो व्याख्यातो यज्ञनामछु ( ३५१ ४० ) अर्थाऽचुशुणः 
“किमित्ते विष्णो परि चक्ष्य भत्‌ प्रयद TÈ शिपिविष्टो अस्मि 


( ऋ० सं० ५, ६, २५, ६ )”- उत्युभयोनिगमः | 


घृणिशब्दो | ६ go), 
(३६) argi: । घृणिशब्दो Seng (२७ 
कोधनामसु ( २४८ १० ) च व्याख्यातः । आगतदीसिरागतक्रोधो 
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था। “आघृणे संसचाघदै (Wo सं० ४, ८, २१, १) 
“इति दीतिनामत्वे निंगमः | क्रोधचचने त्वेभ्य उदाहरणं 
RAAN. | 

(३०) पृथज्ञयाः 'न्निं अभिमवे ( भूर प० )'। असुनि 
बाइळकात्‌ ककारस्य रेफः। ज्रयो वेगः। पथु ZEN 
यस्य सः । वेगैनान्यानभिभविता महाजवः इत्यथः । AAN 
अमिनादायुदेस्योः ( ऋ० सं० ३, ३, १३, २) ॥ 

(३१) अथर्यम्‌। अततेः । जनिमनियजिदमिभ्यः'~इति 
चाहुळकात्‌ युसप्रत्ययो घातोरथरादेशश्च सकार KUN: | 
अतनं गमनमथर्यशब्देनोच्यते मत्वर्थोयस्य छुक्‌ गमनचन्तमित्यथः | 
` “दूरे दृशं गृहपतिमथर्युम्‌ ( ऋ० सं० ५, १, २३, १) ॥ 

(22) काणुका । कान्तक्रान्तरुतशव्दानां काणुभावः। तन 
खार्थे कः। शासि 'शेश्छन्द्सि वहुलम्‌ ( ६, १, ७०) इति 
सलक । कान्तानि ग्रियानि, क्रान्तानि आहचनीयं प्रति गतानि 
आत्विक प्रति कृतानि, ऋत्विग्मिः संस्कृतानि सरसि विशिष्यन्ते। 
lam, काणुकेति इन्द्रविरोषणम्‌। सोमस्य कान्तः aga: । यडा! 
' कणेशब्दः कणेमनसी श्रद्धा प्रतिघाते’ -इति, तस्य काणुकेति 
रूपं क्रियाचिरोषणञ्च। “इन्द्रः सोमस्य काणुका ( ऋ० स० ६, 
७५, २६, ४ ) ॥ | 

(४३) अध्रिगुः। अधिकृतो गौर्यस्मिन्‌ मन्त्रे सो5श्विणः | 
'अधिकृतशब्दस्याध्रिभावः; गोशब्दश्वात्र पशुमात्रोपलक्षकः | 
छायादिष्वधिकृतत्वात्‌। यद्वा, अधिग्चा दिशब्दवर्चादध्रिणः । 
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अधिग्वपूप्रभ्तीनामधिगोमुंखस्यत्वादप्रिगुशब्देना सिधानम्‌ । अश्नि- 
रिन्द्रश्वा ध्रिगुशब्देनोच्यते । .अधृतगमन: सचेत्राप्रतिहतगतिरि- 


AÀ: अत्नाधृतशब्दस्याधिभाव: | गमनं गौः | “अध्रिगोशमीध्वं 


(९० ato २, १, ७)”- तुम्य श्रोतन्त्यप्निगो शचीचः ( ऋ० सं० 
३, १, २१, ४ ) — श्षिचीषमायाघिगचमोहम्‌ (2x0 go १, ४, 
२७, १ )”--इति क्रमेण निगमाः॥ | 

(22) आङ्गूषः । आङ्पूर्वात्‌ घुषेघेज्‌ । आधुष्यते आघोषः । 
घोकारस्य डगूकारभावः | 'आङोऽनुनासिकश्छन्द्सि (६, १, 
१२६ )'- इत्यनुनासिको व्यत्ययेन । स्तोमो५भिधेयः “ए ना- 
ङ्गूषेण बयमिन्द्रघन्तः ( ऋण सं० १, ७, २३, ४) ॥ 

(४५) आपान्तमन्युः | आपादितमुतपादित॑ संस्कारेण | 
मन्युदींतिर्येस्य । आपा दितशब्दस्यापान्तमावः, मन्युशब्दो व्याख्यातः 
क्रोधनामसु ( २५२ o)l सोम उच्यते । इन्ट्रश्नापान्तमन्युः | 
उतूपादितदी सिर्यस्य उतपादितकोधो घा। आपान्तमन्युस्तु- 
पलप्रभर्मा ( ऋ० सं० ८, ४, १४, ५ ) ॥ 

(४६) श्मशा। श्म शरीरमश्नुते व्याप्नोति । श्मशब्दोपपदात्‌ 
अक्षोतेः पचाद्यच्‌। उदकवादिनो कुल्या नाडी वान्नरसवादिनी 
वा श्मशोच्यते। इम अश्नुते इति निर्वचनं. स्कन्द्खासिम्रन्ये 
नास्ति श्रीनिचासमते तु खशग्दीपपदात, अश्षोतेः KAT 
स्यं शासती श्मशा, चकारस्य मकारः! | “आच श्मशा CGI 

: YP SB | 
े TO sb ET अक्षोतेवेष्टोचा. “इन. सवः 
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“घातुम्यः ( ३० ४, ११४ )--इतीनप्रत्यये कृदिकारात्‌ (४, १, 
-४५ aro — SAY वश्युत्तरपदे उरुशब्द्स्य उलोपश्च । उरू महत्‌ 
स्थानं. यशो वा व्याप्तोति। उरूम्यां चा अश्नुते सस्भोगकाछे 
कामिनं . वशीकरोति, शिट्पोपचारकुशलेत्यथः saat वशः 
"कामो यस्याः महेच्छेत्यर्थः । व्यधिकरणो वहुतीहिः । agg 
कामो यस्याः, बहुनां घा कामो यस्याः। “उर्वश्या ब्रह्मन्‌ 
'मनसोऽधिजातः (W° सं० ५, ३, २७, २)? ॥ 

(४८). चयुनम्‌। व्याख्यातं प्रज्ञानामछु ( २६६ Yo)! 
'कान्तिः प्रज्ञा वाभिधेया । “स इत्तमोऽवयुनं ततन्वत्‌ सूय्येण 

. "चयुनचञ्चकार ( Ro सं० ४, ६, ११, ३ )”॥ 

(३६) वाजपस्त्यम्‌। . चाजशन्दो व्याख्यातो ऽन्ननामखु (२२० 
Yo), पस्त्यशन्दो गृहनामसु ( ३१५ १० ) वाजश्च पस्त्यश्च परम- 
'मेतद्न्ञा्मस्माकमिति मन्यमाना यस्मिन्‌ देवाः पतन्ति तम्‌ । 
'सोम उच्यते। “सनेम चांजपस्त्यम्‌ (Ho सां ७, ४, 
२४, ६)” ॥ 

(५०) चाजगन्ध्यम्‌। 'गन्घअदेने' चुराद्रित्मनेपदी । अत्र 
Ramà: “अचो यत्‌ (३, १, ३७) । गृह्नतेर्गन्ध्यादेशो 
aa केचित्‌। ग्रह्ममाणस्य मिश्रीभाचात्‌ गन्ध्यं मिश्र- 
यितब्यमित्यर्थः। “अश्याम वाजगन्ध्यम्‌ (Wo सं० ७, ४, 
२४,-६ ) ॥ 

(५१) गध्यम्‌। ग्र॒ह्मते: अघ्न.यादित्वात्‌ (S0 ४, १०८) 


यत्‌पत्ययो धातोगेध्यादेशश्च। ग्राह्यः गृह्ममाणस्य मिश्रीमावात्‌ 
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- # चतुर्थोऽध्यायः ॐ ठर 


आत्मना. मिश्रयितव्ये भ मित्यर्थ: 
हमा z यितव्यमित्यथ; | सोम उच्यते | 

२ घत्‌ ( ऋण Eto ३, ५, १७, १ )” ॥ 

५२) गघिता। अहे; क्ते :। आर 
पक. "३. क्त अहस्य गधादेश:। “आगचिता 

Jani" i Ro Ho २, १, ११, ६ )” | आगृहीता, AT- 

'यवगाढ परिष्वक्ता सतीत्यर्थः | परिगधिता, सर्वतोऽन्तर्यहिश्च 
मिश्रितः आलिङ्गनचुम्वनपुरःसरं प्राप्तप्रजनना सती सानुरागं 
सम्भोगाय परिग्रृहोता च सतीत्यर्थः 1 

(५३) कौरयाण: । . कौरणब्दः इतशब्द्पयांयः। शत्रन. 
अति छतमेच यानमायान नित्यं FAHA: | यद्वा, हस्त्यश्वो 
रथ इत्याद्सिङ्ग्राम क्तं कल्पित प्रयाणाभिमुखं यानं वाइन 
यस्य स 'कोरयाणः। . “पाक स्थामा कोरयाणः.( ऋ० संर 
५, ७, २६, १)” 1 

(५४) तौरयाणः । तूणंशब्द्स्य . तौरमावः।  तूर्णयाण: 
क्षिप्रगमन इत्यर्थः । “स तौरयाण उपपाहि यज्ञम्‌ (o सं० 


| ३, ३, १६, 3 aro )” ॥ 


0010 


: .(५५) aga: . ह्वीतशव्दस्य हृभावः । अहीयमाणः 
अळञ्जितमानः यो - ह्यथिस्यो दातुं न शक्नोति, स हीतो गच्छति, 
'तद्स्य नास्ति, अतः एलाध्यगमन इत्यथः। “अनुष्टुपा FRI- 
'हयाणः ( ऋ० सं० ३, ४, २५, ४)” ॥ 

(५६) हरयाणः । हरतेः पचाद्यचि हरः। शत्रूणां जीवि- 
तैश्वर्या दिहन्त्‌ यानं यस्य सः । शत्रुजीवितादीनां हत्तत्यर्थः । 
“ad हरयाणे ऋ० सं० ६; २, २५, २ )”॥ 
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४१६ निघण्टुः | 
(०७) आरितः। करा wI gahasa- 
dam (३ १; २२ घा० )-इतिं चिहितस्य यङः TAS 
च (२, ४, ७४ )इत्यत्र वंहुलानुद्त्तरनेसित्तिके लुकि 
प्रत्ययळक्षणेऽत्र 'संन्यङोः (६, १, ६)ईइति काइत्यस्य 
द्विवेचने उरद्रचाभ्यासस्य त्रद््कारस्यात्वे 'डशिकों च लुकि. 
(७, ४, ६१)'--इति छुकि निष्ठायां छान्द्सत्यादिद्‌, ऋकारस्य 
यणादेशः AR (८, ३, १४) इत्यभ्यासरेफळोपे ढूलोपे पूवस्य 
६, ३, १११) दीर्घत्वे च आरित इति। ण्यन्तस्य छुगभाच- 
श्छान्दसत्वात्‌। स्तोमान्‌, प्रति गतो यज्ञ प्रति गत इत्यर्थः | 
“य आरितः कर्मणि कर्मणि स्थिरः ( ऋ० सं० १, ७, १२, ४ ) ॥ 
` (५८) चन्दी। त्रन्दति नेरुक्तधातुः। 'गमेरिनिः (30 ४, 


` ६ )'--इति बाहुलकादिनिः। “शुष्णस्य चिद्‌ व्रन्दिनो रोरुचदु 


am ( क्रा० सं० १, ४, १७, ५) II 


(५६) निषषपी। 'षप . समचाये ( भू० पू० ) इत्यस्मात्‌, 


स्पृशत्यर्थ वर्तमानात्‌ असुनि खकारपकारविपय्येयः । स्पशेक्वात्र 
तद्वारकः सुखातिशयोऽमिप्रेतः। सपति स्पृशाति सुखयतीति 
सपः, निःपूर्व:; निषूपपा इति ` प्रास्त निषषपी। “मा नो 
asa निषषपी पंरा दाः (Wo सं० १, ७, १८, ५)! 


यदा विनिर्गतपसा इति पठन्ति, तदा सपेरपि विपय्यस्ताक्षरात्‌ 


'पुंसि सभज्ञायां घः (३, ३, ११८) । अर्थः स एवं अन्यत्‌ ad 


qaal अथापि चिनिर्गतपसा इति पाठस्य प्राचुय्यात्‌ 


तमाश्रित्य स्कन्दस्घामिना व्याख्यातम्‌ ॥ 
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| (६०) तूर्णाशम्‌ । तूणाशमुद्कं भवति । तूणेमश्नुते 
(fzo ५, १६) इत्ति भाष्यम्‌। तूर्णाशमित्यनघगतं 
शब्द्तश्चाथतश्च उदकमभिधेयम्‌। तूर्णमश्नुते अत्यर्थं व्याप्नोति 


एवं निर्वचनात्‌ तुणंशब्द्स्य क्रियाविरोषणत्वेनाकर्मत्वात्‌ 
कर्मोपपदाभावात्‌ क्तो न स्यादिति चत्‌, अश्नुत इत्यशं guy 


KI तूणोशम्‌ (तूर्णाश न गिरेरधि (mo go 
। ६, ३, २, ४)” ॥ 

। (६१) श्लुम्पम्‌। 'क्षुम सञ्चलने ( दि प०)। 'शकि लिङ्‌ 
| च (३, ३, १७२)'--इति शक्यार्थे ण्यत्‌। क्षौभ्यमिति प्राप्त 
ओकारस्य हस्वत्वं, भकारस्य पकारो यकारलोपो मकारध्यो 
पजनः। अयज्ञ नव क्षोभयितु शक्यम्‌। अहिच्छत्रकसुच्यते | 
| “पदा श्वुम्पमिच स्फुरत्‌ ( ऋ० Eto १, ६, ६, ३ ) ॥ 
। (६२) निचुस्पुणः । 'बीणास्थूणवणम्रूणक्षणत्राणतृणघृणा- 
| दयः--इति निचान्तनियमनीचेःशब्दोपपदेभ्यः प्रीणातिपृणाति 
पणातिम्यो णुकप्रत्ययो धातूनां पुभावः उपपदानां निचुम्मावश्च 
| निपात्यते । नीचैरुपपदात्‌ दधातेर्वा पूर्वेवन्निपातनम्‌। 'चसु 
| अदने ( दि० affo ) | Kara भक्षित प्रीणातीति निचुम्पुणः 
| सोमः। “अपां जामिनिचुस्पुणः (mo सं० ६, ६ २५२) । 
नियमेन अम्यते इति निचमनमुदकं) तेन पूर्य्यते इति समुद्र: । 
, निगम: पर्येष्यः । नीचैरस्मिन्‌' कणन्ति नीचेःशाब्देनात्र कर्म 
कुर्वेन्ति इत्यचश्ूथो निचुग्पुणः । अवअथनिचुम्पुण; ( य° चाऽ 
Fog RO ` 7 - 
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६३) पदिम्‌। 'पतल गतौ ( भू० पर )!। इन्‌ सर्वधा- 
gr: (308, ११४) । पदिः पक्षी । आकारो an नित्य 





पत्यते गच्छति। “मुक्षीजयेच पदिसुत्सितानि (mo सं०२, | 


१, १०, २ )” ॥ | 

६४) पाढुः । पद्यतेः Sada: ( ३० १, २ )'--इति 
याहुळकाउण्‌ वृद्विः । पदनं पाढुः। “स पाढुरस्य निणिजो न 
सुच्यते (200 Eto ७, ७, १६, ४ )” ॥ 

(६५) वृकः। ऽ्युपसगार्थचिशिष्टाद्‌ ana: 'सवृभूशुषि- 


सुषिम्यः कित्‌ ( उ० ३, 22) -इति कप्रत्ययः । IRAAN: l 


Rasa स्पष्टञ्योतिष्मत्वात्‌ Aga इत्युच्यते, न हि नक्षत्राणा- 
मिवाव्यक्तमस्य ज्योतिः।  विकृतविक्रान्तशव्द्योब कभाचः । 
Raad ज्योतिषः शीतत्वात्‌ हासवृद्धिभ्यां चा । विक्रान्तत्वं 
ज्योतिषो दिगन्तरगमनात्‌। “अरुणो मा सक्कढुवकः ( ऋण 
सं० १, ७; २३, ३ )” । यद्वा, 'वृजी ad अदादिः। अने- 
कार्थत्वादावृणोत्यर्थः । पूर्वसूत्रेण चाहुलकात्‌ को नकारजका- 
Bal आदित्य उच्यते। आवृड्क्त आवृणोति जगत्‌ 
प्रकाशेन, आवृणोति चोद्कानि रश्मिभिः सम्भजत इत्यर्थः | यद्वा, 
वृणक्तेवेधकर्मण: पूवेघट्ूपम्‌ चिनाशयति तमांसि। “आस्नो 
यत्सोममुञ्चत॑ Ing ( ऋ० राँ० १, ८, १६, १)” । विविधं 
छन्तति डरणादीनि चिकरत्ता सन्‌ वृकश्च । विपूर्वात्‌ इन्ततेः 
पूरवचद्र्पसिद्धिरुन्नेया। “वृकश्चिदस्य वारण उरामथिः 
(3६० सं० ६, ४, ४६, ३)” । अपि चा श्ए॒गाली शिवेति प्रसिद्धा 
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| सा चृक्युच्यते। “शतं मेषान्‌ वृक्ये चक्षदानम्‌. ( ऋ० eto १ 
८, ११,१)” ॥ Bp 
। (६६) जोषचाकम्‌।. 'जुपी प्रीतिसेबनयो: (go aro } 
| कर्मणि घञ्‌, चचेभांवे। जोषयितव्यं वचनम्‌। विस्पष्टाय 
सेषितव्यं चचनम्‌। अघिस्पए' घचनमित्यर्थः | “जोषवाक 
चद्तः पञ्रहोषिणा ( ऋ साँ० ४, ८, २५, ७)” ॥ | 
६७) इत्तिः। इन्ततेः रूपम्‌। ai यशो हिं 
हद्विषतः इन्तति दुर्भक्त घान्न' माषादि भोक्तारम्‌। “मही च इत्तिः 
शरणा त इन्द्र ( ऋ० Eto ६, ६, १३, ६)”। शरीरात्‌ इन्तति 
चर्ममय्यपि कृत्तिः । सूत्रमय्यपि इत्तिः क्षरदुवस्रखण्डग्रथितत्वात्‌ 








कत्तेनसामान्यात्‌। कृत्तिरिव छृत्तिः चन्द्रोच्यते। “कत्ति वसान 
आचर ( ao aro सां० १६, ५१ )” ॥ 
६८) श्वप्ती स्वशब्दे कर्मण्युपपदे भूतेऽथे 'कर्मणि हनः 
(३, २, ८६)'--इति णिनिप्रत्ययः । स्वं धनं हतवान्‌ खघाती 
सन्‌ yai कितवः | स्वशब्दः स्वधेत्यत्र (१४० Jo) व्याख्यातः | 
“कृतं न gasi विचिनोति देवने ( ऋ० रां० ७, ८ २७५) ॥ 
(६४) anal समशब्दः सर्वेपर्यायः aing पठ्यते 
ःत्वरवसमसिमनेमेत्यचुव्वानि ( फि०४)'-इति सर्षांनुदात्तः | 
मा ने समस्य दूढ्य१” (ao सं० ६, ५, २५ ४ )” “उरु- 
। ध्याणो अघायतः समस्मात्‌ ( य° घा० सं० ३, २६) । “उत 
समस्मिन्ञाशिशीहि नो बसोः (m do २ २ है) । ` 
“नभन्तामन्यके समे ( ऋ सां? के १२७१) ॥ 
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(७०) कुटस्य । (७१) चर्षणिः । कृतशब्दस्य कुटभावः | 
कुअर्थात्‌ कुटेः कप्रत्यय इत्यन्ये । चर्षेणिशव्दो ` व्याख्यात 
पश्यतिकर्मलु (३३३ पृ०)। “पिता कुटस्य चषणि (mo sto 
१, ३, ३३, ४ )” ॥ 


(७२) शम्बः । व्याख्यातं शम्बर इति मेघनामखु (८३ पू०) । 


“उग्रो यः शम्बः Gaga तेन ( ऋ० Tio ७, ८, २३, २)” ॥ 


(७३) केपयः। कुशब्दोपपदात्‌ पुनातेः 'अनिपुणङ्कतिभ्यः 


इति वाहुळकात्‌ क्यप्‌, कोः कादेशः RA: दुःपूयः 
दुःशोध्यः दुःकामेत्यर्थः । कपूयेन तद्ठन्तो;पि कपूयाः, अकारो 


| 


. मत्वर्थीयः । ऊत्सितकर्माण उत्थापितपापकर्माणो घोच्यन्ते। ¦ 


कपूयाः सन्तः केपयः । “ई मंचते न्यविशन्त केपयः (moto 


७, ८, २७, १)” N 
(७४) तूतुमारुषे । 'तृतुमेत्यस्य शीघगत्यर्थस्य तणेमित्य- 


वगमः-इति स्कन्द्खामी निर्वाहो निरूपणीयः । करो- 


तेळेरि थासः से (३, ४, co) उप्रत्ययस्य “वहुलं छन्दसि (२, 
४, ७३)~इति लुक्‌ कुरुष इत्यर्थः । “एता विश्वा सवना 
तूतुमा क्षे ( ऋ० साँ० ८, १, ६,६ )” ॥ 1 


(७५) अंसत्रम्‌। आङपूर्घाद्धन्तेरसुनि टिलोप आकारस्य | 


हस्वत्वं च। आहन्तीत्यंहः पापम्‌। पापेन चात्र ततूफलमूतः 


प्रहारादिकं रक्ष्यते! अंहसस्त्रायते। maa कः 


(३, २, ३)-अत्यंहसस्त्रं agag) धनुर्घा gama! 
“अंसत्रकोशं सिञ्चता नुपाणम्‌ ( ऋ० साँ० ८, ५, १६, १)” ॥ 
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3 (७६) काकुद्म्‌। कोतेः. शब्दकर्मणो यङि, पचाद्यचि, . 

। थङो5चि च्च २, ४, ७४ ) इति यङ्लुकि, द्विवचनादौ, q : 
[बुर अ (१, १, ४) — गुणनिषेधः | कोकूयते 

| पुनः पुनः शाब्दं करोतीति काकुजिहा । कोकुघाधानं az gue 
त्यादिना काकुदं ताळु। कोकूयमाना नुदतीति चा कोकृयतेनदेश्व 
काकुदम्‌। “अनुक्षरन्ति काकुदम (Ho सं०६, ५, ७, २)” ॥ 

(99) वीरिटे। भियो वा नक्षत्रादीनां घाभासस्ततिस्ततन 
यस्मिन्‌। तत्‌ भोततनं भास्ततनं वा सत्‌ वीरिटमन्तरिक्षम्‌ , 
मनुष्यगणो चा अनालस्वे$न्तरिक्षे हि भोतिः कस्य न जायते, 

| बृहन्नरेन्ट्रो यतो हि तस्मात्तत्रापि तदु भयं। “आ विश्यती व 
Taka इयाते ( ऋ० साँ० ५, ४, ६, २)” ॥ | 

(७८) अच्छ। निपातः । अभेरथ । आमिसुख्याथ वत्तते । 
आप्तुमित्यस्याथ इति शाकपूणिः ॥ 

(७६) परि। (८०) ईम्‌ । (८१) सीम्‌। इति Ara 
तानि प्राथमिके निपातनप्रकरणे ( नि० १, ३ १० ) अनेकार्थत्वाः 
दिहोपन्यासः । एषामुदाहरणानि प्रसिद्धानि 

(८२) पनम्‌। (८३) एनाम्‌। पतत्पदक्वयमस्या अस्येत्य- 
नेन पदद्वयेन “उदात्तम्‌ प्रथमादेशे, अनुदात्तमन्वादेशे AA 
व्याख्यातम्‌ (निरु० ४, २५ ) । अनेकार्थत्वाडुपन्यासः । चित 
एनमायुन ग? --इत्येबमादीन्युदाहरणानि ॥ 
| (८४) सृणिः। 'ख गतौ ( भूर प°) । या 
रित्य रिभ्यः कित्‌?--इति णिप्रत्ययः | बित तसात 
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रूणिशब्देनात्र दात्रमभिप्रेतम्‌॥ “नदोय ATA: पक्कमेयाट्‌ 


( य° चा० सं० १२, ६८ ) N 
इति चतुरशीतिः पदानि ॥ २॥ 

आशुशुक्षणिः (१) । आशाभ्यः (२) । कारिः 
(३) । कुणारुम्‌ (४) | अलातृणः (५) | Tega 
(६)। RITA (७) । विस्न्‌ हः (८)। वीरुधः(६) 
नक्षदाभम्‌ (१०)। अस्कृधोयुः (११) । TEN: 
(१२) । बृबदुकथम्‌ (१३) । ऋदूदरः (१४) l 
ऋदूपे (१५) । पुछुकामः (१६) । असिन्वती 
(१७) । कपना (१८) । भाऋजीकः (१६) । 
रुजानाः (२०) । जूणिः (२१) । ओमना (२२)। 
उपलप्रक्षिणी (२३) । उपसि (२४) । प्रकलवित्‌ 
(२५) । अभ्यधयज्वा (२६) । ईक्षे (२७) । 
क्षोणस्य (२८) । अस्मे (R8) । पाथः (३०) ।' 
सवीमनि(३१)। सप्रथाः (३२)। विदथानि(३३)। 
आयन्तः (३४) । आशीः (३५) 1 अजीगः(३६) । 
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| 

| असूरः (३७) । शारासानः (३८)। देवोदेवाच्या- 

कृपा (३६) । विजामातुः(४०) । ओमासः(४१) । 

सोमानम्‌ (४२) । अनवायम्‌ (४३) । किमीदिने 

(३४) । अमवान्‌ (४५) । अमीवा (४६) । 

दुरितम्‌ (४७) । AA (४८) । अमतिः(४8) । 

शरुष्टी (५०) । पुरन्धिः (५१) । aa (५२) । 

| रिशादसः (५३) । सुदत्रः (५४) । सुविदत्रः 

| (५५) । आनुषक्‌ (५६) । gaf: (५७) 1 
गिवणाः (५८) । असूत्त सूत्त (५६) । अम्यक्‌ 

| (६०) । याहृश्भमिन्‌ (६१) । जारयायि (६२) । 

| अग्रिया (६३) । चनः (६४) । पचता (६५) | 

| शुरुधः (६६)। अमिनः (६७) । जञ्कतीः (६८)। 
अप्रतिष्कुतः (६६) । शाशदानः (७०) । RI: 
(७१) । सुशिप्रः (७२) । रंसु (७३) । Bar: 

| (७४) । अक्र (७५) उराणः (७६) | स्तियानाम्‌ 

(७७) । स्तिपाः (७८)। जबारु (9६) । TR 
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(८०) । कुलिशः (८१) । JA: (८२) । बहंणा 


(८३) । ततनुष्टिम्‌ (८४) । . इलीबिशः (<५)॥ 
कियेधाः (८६) । भृमिः (८७) | बिष्पितः ८८)॥ ` 


तुरीपम्‌ (८६)। रास्पिनः (६०)। WARE) 
ऋजुनीती (६२)। प्रतद्वसू (६३) । हिनोत 
(६४) । चोष्कूयमाणः (६५) । चोष्कूयते (६६)। 
सुमत्‌ (६७) । दिविष्टिषु (६८) । दूतः (६६) । 


जिन्वति (१००) । अमत्रः (१०१) । ऋचीषमः ` 
(१०२)। अनशरातिम्‌ (१०३) । अनर्वा (१०४) । 


असामि (१०५) गल्दया (१०६)। जल्हवः(१०७)। 
IFE (१०८) । वेकनाटान्‌ (१०६) । अभिधेतन 
(११०) । अंहुरः (१११)। बतः (११२) । वाता- 
प्यम्‌ (११३)। चाकन्‌ (११४)। रथर्यति (११५) । 
असक्राम्‌ (११६) । आधवः (११७)। AAA- 
रवः (११८) । सदान्वे (११६) । शिरिम्बिठः 
(१२०) । पराशरः.(१२१)। क्रिविर्दती (१२२)। 
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करूलती (१२३)। दनः(१२४)। शरारुः (१२५) । 
इदयुः (१२६)। कीकटेषु (१२७)। बुन्दः (१२८) । 
TAR (१२६) । किः (१३०) । उल्वम्‌(१३१)। 
TRAA (१३२) । ऋबीसमिमिति दात्रिशच्छतं 
पढानि ॥ ३॥ 

जहासल्िमाशुशुक्षणिस्रोणि॥ 
इति निघण्टौ चतुर्थाध्यायः समाप्तः ॥ ४ ॥ 


(१) आशुशुक्षणिः । शुचेज्वेलतिकरमणः क्विपि शुक्‌ दीपिः, 


क्षणिहि सार्थः, इन्‌ सर्वधातुभ्यः (ड० ४, ११४),-इतीन्‌, सनोतेचां 


इन्‌। आशु शुचा दीप्त्या क्षणिता हिंसिता तमसां खनिता 


सम्भक्ता वा पाके दाहप्रकाशनादेः स्वव्यापारस्य । अग्निरुच्यते । 


यहा, आङपूर्वाच्छुचेरन्तर्णौतण्यर्थात्‌ सनि आशुशुक्ष इति स्थिते 
'आङि शुषेः सनः-इति विहितः अनिप्रत्ययो वाहुलकाच्छुचेरपि 
भवति। ak शुचेः-इत्येच चा तत्र पाठः। आशु शोचयिषा 


आदीपयित्रुमिच्छा, तष्या कर्ता आशुशुक्षणिः मादीपदिशुरित्यथः। 
“त्वमग्ने दयभिस्त्वमाशुशुक्षणिः (o सं० २, ५, ९७, १)? ॥ 


(२) आशाम्यः। व्याख्यातं Reang (६६ ए०)। स एव 


"निगमः (Ho सं० २, ८, ६ २) ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





४२६ x निरुक्तम्‌-निघण्टुः # 

(३) काशिः। . काशतेः इन्‌ सर्वेघातुभ्यः (उ० ४, ११४)” 
-उडतीनप्रत्ययः। प्रकाश्यते इति काशिमुष्टि। “यतसंग्रभणा 
मघवन्‌ काशिरित्त (ऋ० सं० ३, २, १, ५)” ॥ | 

(४) कुणारुम्‌। कणते: शब्दकर्मणः 'कणेरारुः'--इति बाहु- 
लकात्‌ आरुप्रत्ययस्ताच्छीलिकः, घकारस्य सम्प्रसारणश्च | 


शब्द्नशीलः कुणारुः, तन्मेघ उच्यते । “अहस्त मिन्द्र सम्पिणक्‌ 


कुणारुम्‌ (य° ato सं० १८, ६६)” ॥ 
(५) अछातृण: | अलंशब्दोपपदात्‌ तदेहिंसार्थात्‌ 'चीणस्थूण- 


Aagugugugugutaa: ( उ० ३, १३ )--इति णप्रत्ययो 
_ दकारलोपो गुणाभावो$लमोमकारस्याकारशथ्ध निपात्यते । यद्वा, 
_ छुटि दकारस्य लोपो गुणा भावश्च पषोदरादित्वात्‌ ॥ अलं 
o पर्याप्तमातदेनं हिंसा यस्य, बहूदकत्वात्‌ मेघो चिशिष्यते । 
_ “अलातृणोवळ इन्द्र AN गोः (Ho सं० ३, २, २, ५)”॥ 


६) सलळूकम्‌ । सम्पूर्वाल्लुभेनिष्ठायां 'लुभो विमोहने 


| (७, २, ७४)'--इतीडागम :। ag, सत्तः 'मण्डूकोळूकोरूक- 
| झूकरास्वूकयूकघरूकादयः (30 ४, ४० )--इत्यूकप्रत्यये गुणे 
' रपरे कतै अरित्यस्य द्विवचनरेफयोळेत्वापत्तिश्च निपात्यते । 


| 


' सरणशीळमत्यन्तदूरं नश्टमित्यर्थ:। रक्षो विशिष्यते। “आ 


कोचत सललूक चकथे (Ho सं० ३, २, ४, २)” ॥ 
(७) कतपयम्‌। कमिति सुखनाम । तस्य मकारस्य तकारः 
पयसश्च सलोपः । कम्पयसं सुखपयस मित्यर्थः | मेघोऽभिधेयः । 


| “त्यञ्चिदित्था कत्पयं शयानम्‌ (अ० सं० ४, १, ३२, ६)” ॥ 


(८) hati विपूर्वात्‌ ea: क्रिपि। विविधं ्रचन्तीति 
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विसुहः आपः। “चया इच रुरुहुः सप्त Rg: (mo सं० 
४, ५, ६, ६)” ॥ 3 

(३) वोरुधः। विपूर्वात्‌ रुहेः क्रिपि aN हकारस्य 
अकारश्च | सूलविभुजा द्त्वात्‌ के चिरुहाः सत्यः ear । विविधं 
रोहन्तीति ओषधय उच्यन्ते। “वीरुधः पारयिष्णचः ( ऋ० sto 
८, ५, ८, ३)” ॥ 

(१०) नश्षहाभम्‌। नक्षतेगेतिकर्मणो व्याप्तिकर्मणो चा शतरि 
नक्षत्‌, दभ्नोतीति दस्नोतेवेधकर्मणः कर्मण्यणि नकारलोप- 
श्छान्द्सः, ब्रद्धिः। युद्वार्थमभिगच्छतां व्याप्नुचताञ्च शत्रूणां 
हन्तारमित्यर्थः । “नक्षद्दाभं ततुरि पचतेष्ठाम्‌ ( ऋ० सां० ४, ६, 
१३, २) ॥ 

(११) अस्कृधोयुः। दीर्घायुरित्यर्थः, चिरस्थायी पुत्रपौत्राः 
न्वित इति याचत्‌। क्रष्विति हृखनामसु व्याख्यातम्‌ (३०५ _ 
पृ० )। yag धातोः सकार उपजनः, धुशब्दस्य घोभावः I 
यद्वा, नजूपूर्वात्‌ करोतेनिष्ठायामछ्तशब्दस्यास्कमावः, दघातेभिय- 
तेर्वा {इणो णित्‌'-इति वाहुळकात्‌ उसिप्रत्ययः, णिर्वादु 


` युगागमः, धकारस्य धोभाचेः | अकृतदानो यादृशो न कस्मे- 


चित्त्वया दत्तपूवे इत्यर्थः । अकृतयानो , घा अनुक्तपूवंः कैनचि- 
Read धनविशेष उच्यते। “यो - अस्कृधोयुरजरः खघान्‌ 
( ऋण० सां० ४, ६, १३, ३ ) ॥ 


(१२) निश्टम्माः। निपूर्वात्‌ 'श्रथि शेथिल्ये ( भू आ० y 
इत्यस्मात्‌ घञ्‌। निर्गतः श्रथः शेथिल्यं यस्याः सा निश्चय! 
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गतिः, अशिथिलया गत्या हरन्तीति “अन्येष्वपि इश्यते. ( ३, २, ` 


१०१ )- इति डः। श्रथशन्द्स्य *टरम्भावः अशिथिळया 


गत्या हरणशीळा अविश्रामहरणा इत्यर्थः। “निश््रम्भास्ते- 


जनश्रियम्‌ ( ऋ० सं० ४, ८, २१, ६ )”। भाष्ये श्ट्रथ्यशन्द्‌ः 


श्रथ शाब्दपर्य्यायः ( निरु० ६, ३) ॥ 


(१३) वृवदुकथम्‌ । वृहच्छव्दो व्याख्यातो. महन्नामस्ु 


३०८ पृ०)। तत्र हकारस्य वः। यद्वा, 'संश्वत्तपद्ध हत्‌ ( उ० 


२, ७६ )--इति ब्रु घातोरतिप्रत्यये वृचच्छब्दो निपात्यते, 
उक्थशब्द उक्थ्य इत्यत्र व्याख्यातः (३५८ प०)। वृहद्‌ वक्तव्यं चा 
उक्थं स्तुतियंस्प स वहदुकथः, तम्‌, स्तुत्यरईमित्यर्थः । 
“बुबदुकथ्यं हचामहे ( ऋ० सं० ६, ३, २, ५)” ॥ 

(१४) ul सदु उद्रमस्य। ggat वमनविरेंचनयो- 
रकत्ता उद्रे अस्तु इत्येचं य आशास्यते यजमानैः स gT 
सोमः, आदैर्मकारस्य लोपः । Gagal सख्या सचेम 


Gee ६, ४, १२, ५)? । सोमपायिनः प्रायश्चित्तेष्टौ 


याज्येषा ॥ 

(१५) ऋदूपे। “अब अर्दने’ हिसार्थः। sado: 
(३० १, २)-इति वाहुळकाढुण्‌ धातोक्र दादेशः, ऋदु॒शव्दो- 
पपदे पतेरन्तर्णोतण्यर्थात्‌ 'अन्येष्वपि दृश्यते (२, २, १०१)-- 
इति डः 'अन्येषामपि दृश्यते (६, ३, १३७)--इति Adi 
वाहु विरोषणमेतत्‌ । शत्रूणामदनेन पातयितारौ। “HZA 


fagga ( ऋ० सं० ६, ५, ३०, ६ )” ॥: 
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ag _ कॅ. चतुर्थोऽध्यायः g ४२६ 
९९६) पुछुकामः। पुरुबेहुकामो यस्य सः लकादित्वा 
छत्वम्‌ ` “पुलुकामो हि मर्त्यः (3x0 Ho ea ५)” 
| (१७) अलिन्वती । 'षिञ्‌ वन्धने ( स्वा० Fo y चा | 
७१३) ड ह र Si 
हनू विरोष्यते । “असिन्वती र panai | 
i Yara: (300 go. 
८, ३, १४, १ )” ॥ 
सड कपना। कपि न ( भू? ato )--इत्यस्मात्‌ 
LIA ( उ० ४, ७४ )-इति युचि वाहुलकादागमानि- 
त्यत्वान्नुम्‌ न क्रियते । घुणाः क्रिमय उच्यन्ते। “मोषथा 
Jag वेधसः (0 सं० ४, ३, १५, १ )” ॥ : 
(१६) भाऋजीकः । क्राजुका अकुरिला अप्रतिहता प्रसिद्धा 
भा दीतियंस्य स RIRN: सन्‌ भाझजीकः | अग्निरुच्यते । 
“धूमकेतुः समिधा भाक्राजीकः ( W सं ७, ६, ११, २)” || 
(२०) रुज़ानाः। व्याख्याते नदीनामसु ( १५१ प०)1 स 
निगमः ( ऋ० सं० १, २, ३७, १)॥ | 
(२१) ज्ूणिः। व्याख्यातं क्रोधनामसु (२४६ पृ०। अत्र 
सेनाःभिधेया । "क्षिप्ता जूणिने वक्षति (mo सं० २, १, 
१७, ३) । | | 
(22) ओमना । अवत्तशब्दस्याकारवकारयोरोकारमकारो. 
विभक्तेराकारः। अवनाय अघनेन घा। “परिघधंसमोमना चां: 


घयोगात्‌ ( ऋ० Ete ५, ५; १६, ४)” ॥ 


CC-0. Murmukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





३३० E निघण्टुः # 


(२३) उपलप्रक्षिणी । उपलशब्दोपपदात्‌ क्षिणोतेः adat 
सुप्यजाती (३, २, ७८)'- इति णिनिप्रत्यये व्यत्ययेन टिलोपः | 
उपलेष ग्छक्षणेष वालुकाखु यचान्‌ क्षिणोति RaRa भ्रजतीत्यथेः, 

'उपळेष यवान्‌ प्रक्षिपति चर्णयतीत्यर्थः । सक्तुकारिकाभिधेया | 
'“जपलप्रक्षिणी नना ( ऋ० Eto ७, ५, २५ 2)” II 

(२४) उपसि। उपस्थशब्दस्य । “आसीन ऊध्वं सुपलि 
पक्षिणाति ( ऋ० सं० ७, ७, १७, ३ ) N 

(२५) meal प्रकर्णन कलाः मानोन्मानप्रतिमाना- 
-दिविषयाः प्रकृष्टाश्वगणितरल्परीक्षादिका वेद विजानाति। 
“सत्सूद्विष (३, २, ६१ )'- इत्यादिना किपि ङ्यापोः सञज्ञा- 


` च्छन्दसोर्वहुलम्‌ ( ६, ३, ६३ )--इति हखः। प्रकरूविदु वणिग्‌ 


अवति। “दुमित्रासः प्रकलविन्मिमानाः (ह° सं० ५, २, २६, ५) N 


(२६) अभ्यधेयज्या । ऋधु वृद्धों ( दि० प°) । णिजन्तात्‌ 


'पचाद्यचि णिलोपे अभ्यर्ध, यजेदानार्थात्‌ “Gamat ( ३, २, 
१०३ )' अदपानपि रखान्‌ अभ्यर्धयन्‌ मरूदुभ्यो ददाति धनं था 
स्तोतृभ्यो यो ददाति सः। पूषा विशेष्यते। “सिषक्ति पूषा 
अभ्यधेयज्वा ( ऋ० सं० ४, ८, ८, ५)” ॥ 

(२७) ईक्षे। ईश पेशचय्ये ( अदा० ato Y । 'थासः से ( ३, 
g ८०) | च्यत्ययेन ईशसे न भवति। “ईक्षे हि चस्व उभयस्य 
'राजन्‌ ( ऋ० सां० ४, ६, ८, ५)” N 

(२८) क्षोणस्य । 'क्षि निचासगत्योः (तु प०)' । 'छृत्यब्युटो 
Area (३, ३, ११३)'- इति कत्तरि ल्युर्‌। क्षयणस्येत्यत्र 
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'यकारस्योकारे.'आदगुण: ( ६, १, ८७ )॥ निंबसितुरित्यर्थ 
धका ) १, : 
महः क्षोणस्यश्चिना कण्चाय ( अ० cio १, ८, १४, ३ )” | | 


(२६) अस्मे। अस्मदः | जसादोनां शे Iya, ada 


टेः। जसादिषु सुबन्तेषु क्रमेणोदाहरणानि, -“अस्मै ते 
AE: ( य° वा० सं० ४, २२ Y “अस्मे यातं नासत्या सजोषाः 
(ro SK १, ८, १६, ६ )” “अस्मे समानेभिवृषभ पोस्येभि 
-( 30 ख २, ३, २५, २)” “अस्मे प्रयन्धि mqa जीषिन्‌ 
{H0 सं० ३, २, २०, ५)” “अस्मे आराद्चिदुद्वेषः सनुतर्युयोतु 
( अट स० ४, ७, ३२, ३ » “ध्वे इच पप्रथे कामो अस्मे 
९६० सं० ३, २, ४, ४ )” “अस्मे धत्त वसचो वसूनि ( य० धा० 


सं० ८, १८)” ॥ 
(20) पाथः। पथतेः पन्थतेर्वा गत्यर्थाद्सुनि धातूनां 


` पाथ इत्ययमादेशः । . पथ्यते गम्यते पक्ष्यादिभिरन्तरिक्षचासिमिर्चा 
'पाथः। अन्तरिक्षम्‌। “शयेनो न दीयन्तन्वेति पाथः (ऋ० सं० 


५, ५, ५, ५)” | उद्कमपि पाथः । “पिवतेस्थुट्च' इत्युसुन्‌। 
यीयते ह्य दकम्‌ । अन्ने पिवतिरभ्यचहारार्थः। “आचष्ट आसां 
पाथो नदीनाम्‌ (६० सं० ५,३, २५, ५)” इत्युदकस्य । “देवानां 


` पाथ उप प्रचिद्वान्‌ ( ऋ० सं० ८, २, २२, ४ )”--इत्यन्नस्य ॥ 


(३) सचीमनि। “सु प्रसवैश्व्ययोः' ( भू प° )। a- 


' धृस्टस्तृशुभ्य इमनिच्‌ (३० ४, १४३)'- इति इमनिच्‌। प्रसघ- 


शब्दस्य एच चर्णव्यत्ययादिना । प्रसवे5भ्यनुज्ञाने । ' देवस्य घयं 


Saka: सचीमनि Geo सं०५, १५ १५ २) ॥ | 
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४३२ # निरुक्तम--निघण्डुः # 


(३२) सप्रथाः। प्रथतेरुन्‌। सवतःशान्द्स्य सभावः | सवेतः 
पृथु;। "त्वमग्ने सप्रथा असि (o सं० ४, १, ५, ४)” ॥ 

(३३) Remi विदेरथक्‌ (उ० ३, १११) । वेदनानिः 
विज्ञानानीत्यर्थ:। “विदथानि प्रचोदयन्‌ (० सं० ३, १, 
२६, २)” ॥ H 

(३४) श्रायन्तः Aa सेचायाम्‌ (भूर आ०)'। शतरि 
शपि गुणे प्राप्ते व्यत्ययेन वृद्धि समाश्रयन्तः। यद्धा, भूते IA । 
समाश्रिताः । “श्रायन्त इव सूर्य॑म्‌ ( ऋ० सं० ६, ७, ३, ३)” ॥: 

(३५) आशीः । आङ्पूर्वात्‌ श्रयतेः श्टणोतेर्वा “किवचचि- 
प्रच्छि (३, २, १७८ वार १)- इत्यत्र प्राक्‌ प्रत्ययनिदेशादि- 
एसिद्वधिः (भा०)-इत्युक्त क्विपि प्रकृतेः शीरादेशः। यद्वा, 
एतयोरथ चत्तमानात्‌ Sura: क्विपि शीरशब्दे निर्वाहः । आङ्‌. 
ईघदर्थद्योतकः आश्रयणात्‌ होमार्थष्य सोमस्य श्रपणं दध्युच्यते । 
“न्द्राय गाव आशिरम्‌ (ऋ० सं० ६, ५, ६, १)” । ‘आङः शासु 
इच्छायाम्‌? इत्यस्मात्‌ क्विपि। “सा मे सत्याशीर्दचान्‌ गम्यात” 
रेफान्तलसकारान्तयोरपि साधारणं .पाठः समाम्नाये ॥ 

(३६) अजीगः। जिगत्तिनेरुक्तधार्तुनिगरणार्थो चा ग्रहणार्थो 
चा। लङि, सिपि, इतश्च लोपे, “रात्सस्य (८, १, २४) इति. 
सलोपः, रेफस्य विसर्जनीयः । अवगिरति, गृह्णाति वा । भक्षय- 
तीत्यर्थः। “आदिद्‌ ग्रसिष्ठ ओषधीरजीगः (Ho čio २,१२, २) It 

(३७) अमूरः। 'मुह वैचित्ये (दि० प०)। निष्ठायाम्‌ 
उत्वम्‌, ष्टुत्वढलोपदीर्घाः:, ढकारस्य रेफः, नञपूर्वे: सम्बुद्धो 
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. RZ 

अम्नूर | . अमूढेत्यर्थः । ' : 
७,५, बि शे । भू असूर न वयं Rita सं» . 
| (३८) शशमानः। य्याख्यातोऽ्चति | 
| निगम: (क्ल सं) २, २, २१, कक (३३८ पृ०)। स . 

(३६) देवोदेवाच्या कृपा । देवशब्दोपपदात्‌ अञ्जते: ऋत्विग 
(३, २, ५६)'- उत्यादिना किन्‌, 'अनिदिताम्‌ (६, ४, २४)'--इति 
नलोपः अचः (६, ४, १३८)--इत्यकारलो पः, (६, ३, १३८)'-- 
इति दीर्घ अञ्चतेश्चोपसंङ्ख्यानम्‌ (४, १, ६, वार )--इति 
ङीपि Raada रेरद्रयङ्‌ च aaa ( ६, ३, ६२)! 
( न भचति, 'इपू सामर्थ्य ( भू० आ० ) किपि। देवान प्रति 
गतया स्तुस्येत्यर्थ:। “देवोदेचाच्या छूपा (Ho Ho रे, १, 
१२, १)”॥ | 

(३०) चिजामातुः। भनादन्ये कुलीनत्वादयो विगता 
जामातूयुणा यस्मात्‌, सोऽयमप्राप्तगुणो विजामाता कन्या- 
पतिरुच्यते । ततः. पञ्चमी । “विजामातुरुत चा घा स्यालात्‌ 
(o सं० १, ७, २८, २)” ॥ | 

(४१) ओमासः । अवतेः पाछनार्थस्य तपेणाथंस्य वा कत्तेरि 
कर्मणि. घा 'अचिसिविसिशुषिम्यः कित्‌ (3० १, १४१)-इति 
मनप्रत्यये 'ज्वरत्वर (६, ४, २०)'-इत्यादिना ऊठि ऊमास इति 
IR व्यत्ययेन गुण:। जस्‌। 'आज्ञसेरसुक्‌ (9, १, ५०)' । 
रक्षितारस्तर्पयितारस्तर्पणीया: 1.. “ओमासश्चषेणी Ya: (Ao 
१ RPT IS po RENE 


r”) म्ला 
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(४२) सोमानम्‌। सुनोतेर्मनिन्‌प्रत्ययः । अभि . खोमानम्‌ | 
सोतारम्‌ । अभिषोतारं सोमानाम्‌ । “सोमानं स्वरणम्‌ Go Tio 
१, १, ३४, १)” ॥ 

(३३) अनवायम्‌। (४४) किमीदिने। अनवयचशान्दस्यानचाय- 
भाचः। अनवयचं सकलमित्यर्थः । किमिदानीं कस्य किञ्चिदिति 
चरति, किमिदं ada इति वा चरति। साधुजनवेरी सदा विरुद्ध- 
बुद्धिः पिशुनोऽभिधेयः । किमिदंशब्दस्य घाक्यस्य. चा किमी दिन - 
भावः | “हृषो धत्तमनवायं किमीदिने (Ho सं० ५, ७, ५, २)” N 

(३५) अमवान्‌। अमा सहार्थाव्ययम्‌। तस्य मतुपि हस्वः 
ससहायः। यद्वा, 'अम रोगे (ao प०)'। YK सरञज्ञायां 
घः (३, ३, ११८) । अमो रोगः कत्तेन्यः शत्रूणां, रोगेस्तद्वान; 
` दस्यूनां रोगभूत इत्यर्थः । आत्मशब्दस्य वा अमभावः। यल्लवान्‌ 
“आत्मा जीवे यत्ने कलौ मनौ चातपि-इति निघण्टुः । “याहि 
राजे amai इभे न (ऋ० Eto ३, ४, २३, १)” ॥ 

(३६) अमीषा । 'अम रोगे (चु० प०)' । 'अमेरीघः'-इति 
ईचप्रत्ययः। टाप्‌। अमीचा रोगः हिंसिता चा। यदुवा, 
'रोचयहजिह्वाग्रीबाप्वामीचा (3० १, १५२)-इति चनप्रत्ययान्तो 
निपात्यते। “यस्ते गर्भभमीचा (Ro sio ८, ८, २०, २)” ॥ 

(३8) दुरितम्‌। दुर्मतिप्रापकं कारणभूतम्‌। 'पापकं कर्म 
दुरितमुच्यते,। “अतिक्रामन्तो दुरितानि चिश्चा (निरु० ६ 
१२)?॥ दुःशब्दोऽत्र दुगेतौ चत्तते। 'इणश्विघुषिभ्यः क्तः 
इति बाहुलकात्‌ करणे क्तः । दुगे तिगस्यते येन तत्‌ दुरितम्‌ ॥ 
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| 
| 
| e अपूवे | अपपूर्वात्‌ वेजूधातोरन्तर्णीतण्यर्थात्‌ अन्येष्वपि 
| दश्यते (३, २, १०१)--इति स्यान्त्यलोप 
| न्दसः। टापू। अपचयति Ban. pa प्राणां z 
eh श्वत्यथः | 
चयहजह्वाग्रीचाप्चामीचा ( उ० १, १५२ )--इति चनप्रत्यये 
'चेञो ठोपोऽपशब्दस्यान्तलोपश्च निपात्यते । व्याधिर्चा भयं वा 
अपूया। ` गृहदणाङ्गान्यप्वे परे हि (ऋ० सं० ८, ५, २३, ६,) ॥ 
(22) अमतिः। अमाशब्द आत्मचचनः | आत्ममयी तति- 
मतिर्घां अमतिः। तन्यत इति ततिदी ततिः । मतिरपि प्रकाश- 
रूपत्वाद्‌ दीसिः। आत्मप्रकाशामयी ततिर्मतिर्वा अमति: 
| दीपिरभिघेया । अमाततिशब्दस्य आत्ममतिशब्द्स्य वा अम- 
तिभाचः । सवितृविरेषणत्वादात्मप्रकाशमयी ततिर्मतिर्वा 
३२३ ३२३१ २३३ 
अम तिरित्युपपद्यते । agi यस्या मतिर्भा अदिद्युतत्‌ (ato छ० 
आ० ५, २,३, ८ )”॥ 

(५०) श्रृष्टी । (५१) पुरन्धिः । अश्नोतेः हकृषिकर्षिव्षि- 
मुषिशासुव्यशिश्याभ्यः Rari saraka: (४, १, ४५, 
To qro )'--इत्यत्र स्त्रियां विहितस्य ग्रहणात्‌ विकल्पो डीपू। 
श्र अष्टि व्याप्तिरत्र श्रृष्टी । पुरुशब्दो वहुनाम । घीरिति कर्मनाम, 
mam घा। बहुकर्मा ag था पुरर्थिः सन्‌ पुरन्धिः । 
(धुराणि दास्यतीति वा पुरन्धिः। विभो feq इति वाहुङकात्‌ 
. डिदिनूप्रत्यय;, दकारस्य धकारः, नकार उपजनः | भृगो वरुण 
दश्च पुरन्धिः “रुष्ट भगं नामत्या पुरन्धिम्‌ ( ऋ० सं० ५, ४; 
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४३६ % निरुक्तम्‌ निघण्टुः * 


६; ४)? । adaa सुखस्याभिधायको धान्यशलाकायाश्च | 
“ग्रप्टीघरीर्मत नास्सभ्यमापः ( ऋ० सं० ७, ७, २६, 2)” इतिः 
लुखस्यामिधायकः। श्रुष्टी सहरा असह्य इति थान्य- 
शळाकायाः ॥ 

(५२) स्शात्‌। 'रुच दीप्तो (भूर आ०)'। 'संग््रत्तम्पद् हत्‌ 
(३० २, ७६)'--इति अतिप्रत्ययो शुणाभाचश्च अकारस्य शकारश्च 
निपात्यते । रोचते रुशत्‌ बणेविरोषो ज्वलना विभूतप्रकाशरूपोऽ- 
भिधीयते । यद्वा, रुशेहिसार्थात्तुदादेः रोचत्यथ बत्तमानाछय्‌ 
शतरि । “समिद्धस्य रुशाददशि पाजः (ऋ० सं०३, ८, १२, २) ॥ 

(५३) रिशादखः। "रिशा Raam तुदादिः। अ न्त्णो 
त्यर्थः । लट: शतरि छान्द्सो दीधेः। अस्यतेविच्‌। रिशतां 
शत्रूणां चा असितारः Qar: नाशयितार इत्यर्थः। “अस्ति हि 
बः सजात्यं रिशादसः ( आर सं० ६, २, ३२, ५ y ॥ 


(५४) सुदत्रः सुपूर्चात्‌ ददातेः Sa, ष्टूनि वाहुलकात्‌ 


हस्त्यम्‌ । सुदानः । “त्वष्टा खुद्त्रो विद्धातु रायः ( ऋ० संर 
५, ३, २७, २)” - हक P 
(५५) सुचिद्त्रः। gata “विद ज्ञाने-( अदा० प°) 
इत्यस्मात्‌ 'अमियजिचधिपतिकलिनक्षिभ्योऽत्रन-इति वाहुः 
लकाद्‌त्रनप्रत्ययो शुणाभावश्च। सुविद्यत. इत्यर्थ: | “आग्ने 
याभिः gaa भिर्वा ( ऋ० Eto ७, ६, १८, ३)” ॥ 
(५६) आनुषक्‌। अनुपूर्वात्‌ Ak सङ्गो ( भू० प°.) 


इत्यस्मात्‌; किपि. . अनिदिताम्‌. (.६, ४, Ke) इति नलोपः 
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५ ® खतुर्थोध्यायः: # EEC 
Pena दीघेश्छान्द्स: | अनुषक्तमुपर्यपरि टग्नमित्यर्थः । 
स्तृणन्ति बहिरानुषक्‌ ( ऽ gto ६, ३,४२, २)” | 
शि | 3 तूणेशब्दोपपदात्‌ बनोतेः इन्‌ सवंधातुभ्यः 
„= १६४) इवान । तृणे घनोति सम्भजते। तूर्णवनिः । 
ख तुवणिर्महाँ अरेणु पौस्ये (Ho sio १, ४, २१, ३)” ॥ 

(५८) frar: । गी:शब्दोपपदात्‌ चनोतेण्यन्ताद्सुनि 
चनेधेटा दित्वेन मित्सञून्ञकत्वात्‌ हस्वत्वम्‌। गीवण इति प्राप्ते 
दीर्घाभाचश्छान्द्सः | निघण्टुकारपठितगीर्चाणराव्देन समा- 
aril अतो देवोऽभिप्रेयः । स्तोतुरभिमतप्रदानादात्मानं 
स्तोतृभिः सम्भाजयति। भाष्ये तु ( निर० ६, १४) 'गीशिरेनं 
'बनय न्ति'--इत्यर्थनिवेचनमिति स्कन्दस्वामी । श्रीनिचासस्तु 
स्वाथ णिच्‌। गीमिरेनं mahal “Ge गिर्वणसे वृहत्‌ 
(30 सं० ६, ६, १२, ७ )” ॥ 

(५६) असूत्त सूत्ते। अखुशब्द्पूर्वस्थ सुशब्दपूर्वस्थ च 'ईर 
गतो (agr ato )--इत्यस्य Agai छान्दसत्वादिडमावै 
ईकारस्य पू्वंसवर्ण Yaa दीघेश्छान्दसत्वात्‌। सत्तम्येकवचनम्‌ | 
असु: प्राण: । प्राणश्च घातः । वातसमीरिता मरुदादयो हि 
सेव्या:। ad इति रजसीत्यस्य विशेषणम्‌ । सुसमीरिते सुष्ठुः 
प्रेरिते विस्तीर्ण रजसि अन्तरिक्षलो३5पीत्यर्थः असूत्त सूत्त 
रजसि निषत्ते (0 सं० ३, १, ७, ४ yN 

(६०) अम्यक्‌। माशब्दद्वितीयेकवचन उपपदे अञ्चतेः किप्‌ 
नकारलोपे माशव्दस्य इददो दर्टव्योऽकारोपजनेन च भाव्यम्‌ । 
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आयुधाख्या शक्तिरभिधेया क्षिप्ता खती मां प्रति इच गता 
यहा, अभिपूर्घादञ्चतेः किनि अभ्यक सती भकारस्य मकारापत्त्या 
अस्यक्‌। ` शत्रून्‌ प्रत्यभिगता। यद्वा, अमाशब्दः सहा 
निपातः। अमाक्‌ सती अम्यक्‌ सहभूता। "अम्यक्‌ सातः 
इन्द्र ऋष्टिरस्मे ( ऋ० सं० २, ४, ८,३ )” ॥ 

(६१) याद्ृश्मिन। याद्दशो इत्यर्थः “याहृश्मिन्‌ धायितमप- 
स्ययाघिदत्‌ ( ऋ० सं० ४, २, २४, ३) II 

६२) जारयायि। उस्रविशेषणम्‌। तेन व्यत्ययेन नपुं- 
सकत्वावगमः । ततश्चेदं नाख्यातम्‌। जार इत्यस्य चा धातो- 
रेचम्भूतस्याख्यातस्यासम्भवात्‌। निघातप्रसङ्भश्च। अन्ये तु 
जनेरपत्याभिगतमाख्यातमेतदिति गम्यते। ततश्च जारयायि 
अजायतेत्यचगमः इत्युक्तवा मन्त्रव्याख्याने निघातप्रखङ्गस्यः 
भिन्नघाक्यत्वेन घाक्यादित्वादुदात्तप्रतिपादनेन परिहृतत्वाः. 
अजायतेत्येच स्कन्द््रामिनोऽप्यचगमः। उस्रविशषणवादिनां: 
जारश्चासौ यायीति जार्‍यायि। गवां योचनस्य जरयितृत्वा- 
ज्ञारत्वम्‌ गवामभिगमनाद्‌ यायित्चम्‌। ”उस्नः पितेव जार्‍यायि 
यज्ञ: ( ऋ० सं? ४, ५, १४, ७)” ॥ 
(६३) अग्रिया। अग्रशब्दोपपदात्‌ यातेः गिहेः कः ( ३, १; 
१४४ )'--इति याहुळकात्‌ कः। ग्राकारस्येकारः। तृतीयेकः 
वचनस्याकारः। यद्वा, अग्रमहेति छन्दसि च (५, १, ६७ )' 
--इति यप्रत्यये इकार उपजनः। sea चा घनि: घस्य 
इयादेशो चिभक्तेराकारः। अग्नार्हा । यद्वा; अग्रा एवाग्रिया.। 
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अग्रभूताग्रया। “घिश्वे 1 
तः श्वे अग्रियोत चाजा: (220 सं० ३, 

(६४) चनः । (६५) पचता । पचतेल्युट्‌ कृत्यल्युटो ag- 
लम्‌ (३, ३, ११३)'- इति कर्मणि ल्युटि पच्यत इति पचनम्‌ । 
घचनशाब्द्स्य वकारलोपेनान्ते सकारोपजनेन चनः | अन्नम्‌ । 
यह्वा, वचेरखुनि वाहुळक्रात्‌ 'नोऽन्तादेशः। पचते: 'agiara- 
जिपचिचच्यमि” 'भूतेषपि दृश्यन्ते (३, ३, २)-इति घचनात्‌ 
भूते द्रव्य: । विभक्तेराकारः। पक्त: पक्की पक्का इति घावगम: | 
पदान्तस्य चहुलपमर्थ्याद्‌ विशेषनिश्चयः। “चनो दधिष्य 
पचतोत सोमम्‌ ( ऋ० सं० ८, ६, २१, ३ )”--इति बहुवचनस्य । 
“तम्मेद्स्तः प्रति पचताग्रभीष्टाम्‌ ( निरु० ६, १६ )”- इति 
द्विवचनस्य । “पुरोला अग्ने पचतः ( ऋ० सं० ३, १, ३१, २)” 
इत्येकवचनस्य ॥ 

(६६) शुरुधः । शुचं दीप्ति तापं वा स्धत्यः 'अन्येभ्योऽपि 
दृश्यन्ते (३, २, ७५) इति क्विपू। A: शुरुधः । “ऋतस्य 
हि mea: सन्ति पूर्वाः ( ऋ० सं० ३, ६, १०, ३ )” ॥ 

(६७) अमिनः। 'माङ्‌ माने ( अदा० प०)'। निष्ठा क्तः। 
'धतिस्यतिमास्थाम्‌ (७, ४, ४०)'-इति Kami मितः 
परिच्छिन्नः । न मितः अमितः सन्नमिनः अपरिमाण इतर्थः 
अपरिगणितकालो घा। यद्वा, मिनोतेवेधकर्मणः 'इणसिञ्‌ः 
जिदीड्ष्य विभ्यो नक्‌ (३० ३, २)--इति बाहुलकाजक | 
नञूसमासः। अमिनः अहिसितः केनचित्‌। यद्वा, क्त एव 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४४० # निरुक्तम्‌--निधण्डुः # 


प्रत्यय; । अमितो६म्यमितो : वा : सन्‌ अमिन; । ` “उत Radei 

अमिनः सहोभि ( अ स० 8, ६, ७, १ )” | ' 
(६८) जज्फती। जज्मतीरापो भवन्ति शब्दकारिण्य इति। 
जस्‌। पूवेसवणं: | “मरुतो जञ्कतीरिच (ऋ० सं ० ४,३, ६५६) N 

६६) अप्रतिष्कुतः । “स्कुञ्‌ आप्रचणे ( खा० उ०)'। 
आप्रचणमागमनम्‌। स्कचतेर्गत्यर्थादुचा निष्ठा । अघोपदेशत्घाद्‌ 
व्यत्ययेन पत्वम्‌ । अन्येनाप्रतिगतः अप्रतिष्कुतः। युद्धे अन्ये- 
नाप्रतिहतपूचे इत्यर्थः अप्रतिस्त्रलितपू्यो वा। अत्र. पक्षे 
स्खलितशब्दस्य ष्कुतभाचः। “अस्सम्यमप्रतिष्कुतः (न° सं० 
१, १, १४, १)” ॥ | 

(७०) शाशदानः ag शातने (go Yo) 1 अस्मादु 
यडलु॒गन्तादु व्यत्ययेन शानच्‌। पुनः पुनरसुरांस्ततपुराणि वा 
शातयन्तः “प्रस्त्वां मतिमतिरच्छाशदानः (po सं० १, ३, ३, ३) ॥ 

(७१) ga: । शिप्रे इत्यत्र (१६२ Yo) सप्रशब्दो व्याख्यातः। 
“सृप्रकरस्नमतये (Ho Tio ६, ३, २, ५)” GA करस्नो वाहू 
यस्य होमेन तपेणाय पालनाय चात्मनः सरपिस्तेलमपि UM, 
सर्पणात्‌ । निगमः परयेष्यः ॥ 

(७२) खुशिप्रः। शिप्रे व्याख्याते (३६२ पू०) शोभनत्व 
चिशिएत्वमत्र विशेषः। सुहनुः सुनासो चा सुशिप्रः । “वाजे 
सुशिप्र गोमति (o सां० ६, २, २, ३)” | कचिच्छिप्रशब्देन 
शिरख्राणमुच्यते । शिप्राः शीर्षसु वितता हिरण्ययी रिति सशिप्र 
सुशिरस्त्राण इत्यर्थः सम्भवति ॥ 
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(७३) Tai, रमतेविच्‌। सप्तमीवहुवचनम्‌। रमणी- 
येष्वित्यर्थः । रमणीयशव्दस्य रम्भाब: । “स चित्रेण चिकिते 
TE भाखा (Ho सं० २, ४ २४, ५)” ॥ 

(७४) दिवबर्हा: ।. दिवणशव्दे सप्तम्यन्ते उपपदे ‘ag वृद्ध 
'(भू० प०)'--इत्यस्मादखुन्‌। दुवयोः स्थानयोर्वीय्यण परित्रढः 
इन्त्रः। न हान्तरिक्षे वीर्य्येणापरिवृद्ध शक्तोति चपितुं नापि 
दिचि आदित्याद्रसान्‌ परिग्रहीतुं Ra: सचंदेबतासाधारणत्वात्‌ 
देचराजत्वेन च प्रसिद्धिरितिहासेषु Raat उच्यते “उत 
Raagi अमिनः सहोभिः (Ho zio ४, ६, ७, १)? ॥ 

(७५) अक्रः । आङ्पूर्वात्‌ क्रमेः “अन्येष्वपि इश्यते (३, २, 
१०१) इति डः, आङो हखत्वम्‌। आक्रामति सर्वमित्य- 
क्रमाकाशमाक्रम्यते वा। “अक्रो न aa: समिथे महीनाम्‌ 
(ऋण सं० २, ८, १५, २)” ॥ 

(७६) डराणः। उरू कुर्वाण इति प्राप्ते कचर्णा दिलोपा- 
दिना चाक्यार्थः । उराण इति पदचचनम्‌। “दूत ईयसे प्रदिव 
उराणः Go सां० ३, ५, ७, ३)” । स्वल्पमपि हृविः उरु बहु 
कुर्चाणः। तथाच श्रूतिः । “यदूचे देवो जोषत हविस्तत हिमोतु 
qa अथो ऽयमपरिमितः”¬ इति ॥ 

( $ ७) स्तियानाम्‌। स्त्यायतेः सदनार्थात्‌ “अन्येस्योऽपि 
इश्यन्ते (३, २, YAN विच्‌। हृशि्रहणस्य अयोगाः 
सरणार्थत्वाश्निरुपपंदादपि भवति । इकार उपजनः। षष्टी 
चहुबचनम्‌। दिमभावेन संहृता आप उच्यन्ते। “वृषा सिन्धू 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४४२ + निरुक्तम्‌--निघण्टः छ 


नां वृषभः-स्तियानाम्‌ (Ro Eto ४, ७, २०, १)” ॥ 

(७८) स्तिपाः। स्तियाः पातीति विच्‌। स्तियापाः सन्‌ 
Raq: | यद्वा, उपस्थितपाः सन्‌ अनेकचर्णलोपादिना Raat: | 
अझ्निरुच्यते । स ह्याहुतिदचारैण पालयिता, अङड्भभाचोपगमनेन 
चोपस्थितानां कत्तेव्यतया ज्योतिष्टोमादीनाम्‌। “स नः स्तिपा 
उत भवा तनूपाः (ऋ० साँ० ८, २, १६, ४)” N 

(७६) जवारु। जचमद्रिजेरमद्रिगरवद्रिर्वा रश्मिभिर्यदारोहति 
तदादित्यमण्डलमुच्यते । जवमजूजरमद्गरमच्छव्दानां जयभाचः, 
आङ्पूर्वाद्रुहेश्च डप्रत्ययो निपात्यते। “अग्ने रुप आरुपितं जवारु 
(७१० सां० ३, ५, २, २)” N 

(८०) जरूथम्‌ । णुणातेः स्तुतिकर्मणो अरतेर्चाचंतिकर्मणः 
Tt रूथन्‌ इति भावे करणे वा रूथन्‌। ageng 
गकारस्य जकारः। स्तचनं स्तूयतेऽनेनेति वा जरूथं 
स्तोत्रम्‌। “जरूथं हन्यक्षि राये पुरन्धिम्‌ ( क्रा० सं० ५, २, 
१२, ६ )” ॥ 

(८१) कुलिशः । चञ्रनामसु व्याख्यातम्‌ (२६७ पृ० )। सः 
निगमः ( ऋ० सं १, २, ३६, ५ ) ॥ 

(८२) तुञ्जः। तुञ्जतेर्दानकर्मणो भावे घञ्‌। दानमित्यर्थः 
तुञ्जे तुझे य उत्तरे ( ऋः सं० १, १, १४, २ )”। ah 
तुञ्ज स्तत्नंच व्याख्यातः ॥ 

(८३) बहंणा। वृहेवृ दुध्यर्थस्य 'कृत्यल्युरो बहुलम्‌ ( ३, 
११३ )--इति भूते कत्तेरि ल्युट्‌। परिबृढः। हिंसाकमर्णो 
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वा भावे। हिसा वहणा | तृतीयेकवचनस्याने डादेशः । 
“वृहच्छचा असुरो बहंणा कृतः ( ऋ० सं० १, ४, १७, ३ )” ॥ 
(८४) ततबुष्टिम्‌। 'तनिसुङ्भ्यां किच्च ( उ० ३, ८५) 
इति तनोतेः तनप्रत्ययः, gga ga चुण्टिभाचः। यद्वा, 
ततशब्द्स्य ततन्‌भावः, वशेर्वाः चाहुलकात्‌ कतेरि क्तिचि 
सम्प्रसारणे उष्टिः। तद्वर्मसन्तानादग्निहोत्रादेः कर्मणो ga: 
प्रेरितः ततनं भोगसन्तानं वष्टि ततनुष्टि, नलोपाभावः aag- 
tag | “अपाप शक्रस्ततनु शिसूहति ( आ० सं० ४, २, ३, ३ )” N 
(८५) इलीविशः । इलाशब्द्‌ उखाशब्दपर्याय: । इला अन्नम्‌ , 
अत्रान्नहेतुभूते उदके चत्तेते। विले दरे रोते इति 'अधिकरणे 
Ia: ( ३, २, १५ ) इत्यच्‌ । इलाविले शयो यस्य iara- 
श्छान्द्सः। मेघ उच्यते। इलाविलशयः सन्‌ इलीविशः । 
“न्याचिध्यदिली विशस्य gear ( ऋ० सं० १, ३, ३, २) ॥ 

. (८६) कियेधाः । कियच्छव्दे क्रममाणशव्दे घोपपदे दधा- 
तेविच्‌। ka विज्ञायमानपरिमाणं खबलं धारयति; 
क्रममाणं gd Kas धारयति निरुणद्धीति। कियद्धा 
क्रममाणधा वा खन्‌ कियेधाः इन्द्रविशेषः। त्राय चञ्चः 
मीशानः कियेधाः ( ऋः सं० १, ४ २६, २ ) '॥ 

(८७) शृमिः। 'प्रमेः सम्प्रसारणञ्च (३० ४; ११७) ¬ 
इतीनप्रत्ययः । अग्निरुच्यते। भ्रमिता । स्वयं त्रिष्वपि लोके" 


` च्वप्रतिहतगतिरित्यर्थः । अन्तरणीतण्यर्थो वा श्रमिः। AT- 


यिता । “खुमिरस्युषिक्वन्मर्त्यानाम्‌ ( ऋ० सं० १, २, २५१) ॥ 
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' : .(८८) विष्पितः । विप्राप्तशब्द्स्य विष्पितभाचः। यद्धा, 
चिषेर्व्याप्त्यर्थात्‌. क्तः, इकारपकाराबुपजनी। विस्तीर्ण इत्यर्थः ! 
“पारं नो अस्य विष्पितस्य पर्षन्‌ ( Ro सं० ५, ५, २, १ )”॥ 

(८६) तुरीपम्‌। तूण व्याप्त शीलमस्य णिनिः। तुर्णापि 
सत्‌ तुरीपम्‌। उदकमभिध्रेयम्‌। “तन्न स्तुरोपमहुतम्‌ ( ऋ० 
'सं० २, २, ११, ४ )” ॥ 

(६०) रास्पिनः। रपतेर्वा रसतेर्वा कर्मणि भावे चा TS । 
` रापो रासो घा शब्दा यस्य तद्रापि राखि चा सत्‌ सकारपकारो- 
'पजनेन रास्पिशव्दो वहूदक स्तोत्रं चोच्यते। तदस्यास्तीत्यश 
आदित्वादच्‌ प्रकृतिभावश्च द्रष्टव्यः । दण्डिमती शाखेति यथा। 
अतश्च शब्दवदुदक तद्वान्मेधोऽमिधेयः'। उच्चार्यमाणेन स्तोत्रेण 
स्तोता घा । “प्रमातरा रास्पिनस्यायोः (क्रा० सं० २, १, १, ४)” ॥ 

(६१) ऋञ्जतिः। धातुनिदेशात्‌ 'ऋजी .भजेने! भूवादिरत्र 
प्रस।धनकर्म विषयस्य समोकरणं प्रलाधनमात्मलात्‌ करणं तद- 
स्येत्यर्थः । . “यजिष्ठप्वञ्जले गिरा ( ऋऽ सं० ३, ५, ८, १)” ॥ 

(३२) ऋज्जुनीती । “ऋजुनीती नो धरुणः ( क्र० सं० १, ६, 
२७, १ )” N 

KS ३) प्रतद्डसू।' प्राप्वसुनो । पकारलोपहखत्वतकारो- 
Kaali हरो विरोष्यो। . “हरी इन्द्र प्रतद्वसू अभिखर 
( Wo do ६५ १, १२, २ )” | 


`` (६४) हिनोत। हि गतौ. ( खा० प०)'। लोटि थस्य . 


'तः छन्द्स्युभयथा ( ३, ४, ११७ )'- उत्याद्वेघातुकत्वात्‌ डित्वा- 
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AE चतुर्थो ऽध्यायः # .. 
भावे गुणः प्रहिणुत्येथ: | ` 
सं० ७, ७, २६, १)”॥ | 
E para 2 >. चोष्कूयते 'प्कुञ्‌ आप्र- 
N हि ws 21 0 यङि- 
इन्द्र भूरिचामम्‌ Fe सं० १ Pa A ५" Tn 
हः १ के १, ३) । अत्यर्थं दददित्यर्थः । 

चोष्कुयते विश इन्द्रो मनुष्यान्‌ ( o सं० ४, ७, ३३, १ )” |, 
अत्यथ व्युद्स्यति ॥ | 

(९७) सुमत। खयमित्यर्थे वत्तैमानो निपातः। “उपप्रा- 
गात्‌ सुमन्मे धायि मन्म ( ऋ० सं० २, ३, ८, २)” | 

(६८) दिविएिषु । दिविशब्दोपपदात्‌ इपेगत्यर्था दिच्छा-. 
थाळा करणे क्तिन्‌। द्योगेम्यते प्राथ्यंते चा याभिस्ताः। “कुरु.. 
ङ्गस्य द्विशिषु ( ऋ० सं० ५, ७, ३३, ४ )” ॥ 

(६६) दूतः। जवतेत्रेचतेर्वार्यतेर्घा 'इतनिभ्याम्‌ ( उ० ३,. 
८३, ८५ )'--इति बाहुलकात्‌ क्तप्रत्ययो धातूनां दूभावश्च ।. 
गंच्छति हि सः, द्रवते वा शेप्रयात, वारयति हि खसामर्थ्यादि-- 
भिरपरम्‌। “स्तोमो दूतोहु बन्नरा क्र» सं० ६, २, २७ १)” ॥. 

. (१००) जिन्वति। जिविः प्रीणात्यथ: भूवांदिः इदित्वान्नुम्‌। . 
“भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति ( HO go २, ३, २३, ५ y ॥ 

(१०१) अमत्रः । अमात्रशब्दस्य gel मात्रा परिमाण- 
मपरिमाणोऽम्यमितो घा अहिसितः मितशब्दस्य मत्रभावः।. 
महाँ अमत्रो JaA विरपूशी (220 सं० ३, २, १ ६, 8)" ॥ 
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३४६ # निघण्टुः ॐ 


(१०२) ऋचीषमः। “ऋच स्तुतो (go प°) | इप्रत्ययः । 
“कृदिकारात्‌ (४, १, ४५ mo aro )—इति ङीष्‌ | ऋची 
स्तुति: । तया समः। अधिकगुणाध्यारोपेणापि इता स्तुतिः 
-नातिरिच्यत इत्यर्थः । “स्तवे चञ्र्चीषमः (no Ho ७, ७, 
BR) 

(१०३) samakan अरशंशब्दोऽन्छीलचाची। रातेः 
-क्तिनि रातिर्दानम्‌। अस्छीलविषया रातिर्दानं यस्य सोऽशरातिः 
'पापकदानस्त दिवपरीतो5नर्शरातिः । उतङ्कएस्य दातेत्यर्थः । 
«अनर्शरातिं वसुदामुपस्तुहि ( ( ऋ० सं० ६, ७, ३, ४ ) ॥ 

(१०४) अनर्वा । अत्तः 'अन्येभ्यो5पि द्वश्यन्ते (३, २, ७५)' 
इति चनिप्‌। नञञसमाखः । 'अवेणस्रसावनञः (६, ४, १२७) 
इति शतृचद्गाचाभावः।  अप्रत्यतः अप्रतिगतोऽन्यस्मिन्‌ 
अन्यमनाश्रितः स्वतन्त्र इत्यर्थः । “अनर्वाणं वृषभं मन्द्रजिहम्‌ 
(mo सं० २, ५, १२, १)” । अनर्वाणमप्रतिगतमन्यं प्रत्याश्रितं 
तथा अपराश्रितमित्यर्थः ॥ 

(१०५) असामि । असामीत्यनचगतम्‌। अग्रे च खामि- 
शब्द एचानचगतः। यत आह--'सामि प्रतिषिद्धम्‌ असामि 
(Re ६, २३ )--इति। सामि कस्मात्‌। स्यतेः समाप्त्यर्थ- 
"स्येति केचित्‌। तेन सामि समाप्त चोच्यते। तस्य नञ्‌प्रति- 
षेघः। ` ततश्च असामि असमाप्तमित्यर्थः। अथवा न सामीति। 
किन्तदि। असुसमाप्तमिति पाठ़ान्तरेणार्थमाह उदाहरणम्‌ 
/( निरु० ६, २३ )-- असाम्योजो विभ्रथा सुदानवः ( ऋ० सं० १५ 
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। ३५१६, ५)”। असामि असमाप्तमनन्तमित्यर्थ:। सुष्ठु घा असमाप्त' 
Tafan: । स्यतेः कित्‌'- इति बाहुलकात्‌ भिनप्रत्ययः | 
'साम्यथघर्मसामिसमप्रमित्यस्य भाष्ये (निरु० ६, २३) व्यम्‌ ॥ 


(१०६) गळूद्या। गलदाशब्दो गालनपर्यायः। गळदया 


'गालनेन क्षारणेन प्रदानेन पूरणेन तृत्त नेत्यर्थः । “मा त्वा सोमस्य 
गल्दया ( ऋ० खं० ५, ७, १३, ५)” ॥ 


(१०७) sega: | sasa: क्किपि ज्वलनं ज्वल, ज्वलनं 
जहातीति rama ( ३० १, २६ )'- इति कुप्रत्ययः पूर्वे- 


'पदस्य जलूभावश्च निपात्यते । ज्वरनेनाग्निना हीना इत्यथः । 
“नारायासो न aaga: ( ऋ० सं० ६, ४, ३७, ६ )” ॥ 


(१०८) वकुरः। भास्करशब्दस्य भासमानद्रचिणशब्दस्य 


'चा वक्कुरभाचः। “अभि दस्यु' वकुरेणाधमन्त ( ऋ० सं० १, ८, 


१७, १)” । वकुरेण भास्करेण दीप्तेन भयङ्क्रेण वा भासमान- 


ARA चा सामर्थ्यात्‌ खे नायुधेन जयोतिषा वा ॥ 


(१०३) वेकनाटान्‌। वेक इति हिशब्द्स्याथ वहुशो इष्टः । 


"एक कार्षापणमापणिकाय प्रयच्छन्‌ ढौ मह्य प्रदातव्याचित्येचम- 


भिनायनं दृर्शयन्ति । ततो द्विशब्दादेकशाब्दान्नरयतेश्च वेकनाराः । 
'फतदेतेनाटाः द्विगुणकारिणो वा द्विगुणदायिनो चा Ragi 
कामयन्ते इति वेति । द येकयोर्नाटा नटनं तदुचन्तो वेकनाटाः | 
मत्वर्थीयस्य gal नटेघेभि नाटः। दयेकशब्दस्य वेकभावः । 
adha अभिधेया;। इन्ट्री विश्वान्‌ बेकनाटाँ TA: 


(neo सं० ६, ४, ४७५) N 
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(११०) अभिधेतन। . , थावतेर्लोण्मध्यमपुरुषवहुवचनस्य' 
धतत्तनत्तनथनाश्चव (७, १, ४७५)-इति. तनवादेशः । धावशब्दस्य 
Jai अभिधाचत। “जीवान्नो अभिधेतन (Ho सं० ६. 
' ४, ४१, ५)” ॥ | mat 

(१११) अंहुरः। आडङ्पूर्वाद्धन्तेः genna, ( ३० १, 
३६) ana । आङो हखत्वं रुगागमश्च निपात्यते। आः 
हन्ति श्रेयसो विनश्यन्तीति अंहः पापं, रो मत्वर्थोयः अंहुरः। 
अंहस्वान्‌ । “तासामेकामिदभ्यंहरोगात्‌ (ऋ० सं० ७, ५, ३३, ६)”. 

(११२) वतः |. सत्ववाची . प्रथमान्तः। वलादतीत इति. 
घाक्यस्यार्थ पदम्‌। वलशब्दादततेनिष्टायां च वलातीतः सन्‌ 
बतः gis इत्यर्थः। वत निपातोऽसत्वचचनोऽप्ययम्‌, खेदो 
दुःखमानसः, अनुकम्पा दया, तयोर्वत्तेते। “वतो वातासि यमः 
नेच ते मनः ( ऋ० सं० ७, ६, ८, ३ )” ॥ 

(११३) वाताप्यम्‌। आङ्‌ूपूर्वादाप्यायतेरन्तर्णौतण्यथात्‌ 
'अन्येप्वपि इश्यते (३, २, १०१)'-इत्यपिशब्द्स्य सर्वोपाधिव्यभि- 
चारार्थत्वात्‌ कर्मणि डः । उदकं बरष्टिलक्षणमभिधेयम्‌। वातः 
yaaa एच । तत्वृष्ट्युद्कमाप्याययति चातेनाप्याय्यतः 
इत्यर्थ: 1 अथवा चातो यदाप्याययति कर्मोपपदात्‌ कत्तेरि 
प्रत्ययः। घातमाण्याययति चाताप्यम्‌। ` “पुनानो वाताप्यं 
विश्वश्चन्द्रम्‌ (ऋण सं ७, ४,३, ५)? ॥ : ` 

(११४) चाकन्‌। चायतेः स्वरितेरचालरः शतरि यकारस्य 
ककारो बाइुङकात्‌। अनेकार्यत्वािच्छा्ोऽपि। :... चाय 
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+ चतुर्थोऽध्यायः # ४४६ 


कामयमानो ला ' वने न वायो न्यधायि चाकन्‌ ( (3६० संर 
ie 

इं ऊन्द्स्यमाङ्योगेऽपि (६, ४, ७५)? | 
कामयते इत्यर्थ: ॥ 

( ११७) र्थर्येति । ` रथमात्मन इच्छतीति क्यचि रथीयतीति . 
प्रात रेफ उपजनो व्यवधानादीत्वाभावः। “ए ष देवो रथर्यति 
(जण सं० ६, ७, २०, ५)” ॥ | 

(११६) असक्राम्‌ । सम्पर्वात्‌ समानपूर्वाद्वा क्रमेः 'जन- 
सनक्रमगमो विट्‌ (३, २, $o) | छन्द्स्युपसगऽपि इति हि 
तत्रा्ुवत्तंते । ` “विड्घंनोरनुनासिकः स्यात्‌ (६, ४, ४१) । आतो 
लोपश्छान्द्सः। समानस्य छन्दस्यमूरद्ध (६, ३, ४)'- इति 
समानशब्दस्य सभाचः। AAR असक्रा तां यावज्ञीचमनपा- 
यिनीमस्मत्सजातेरप्रापपू्चा मित्यर्थः। “धेनुं न इषं पिन्वतमसक्राम्‌ 
( ऋण० संर ५, १,४, ३) ॥ 

(११७) आधवः। 'धूञ्‌ कम्पने ( स्वा प°) । पचाद्यच्‌ । 
अन्तर्णीतण्यर्थोऽत्र धूञ्‌ । आधावकः। कम्पयितेत्यथेः । “विप्रा- 
णाञ्चाघवम्‌ ( ऋ० सं० ७,७, १३; ४)” ॥ 

(११८) अनवत्रचः । ब्रुअः। ऋदोरप्‌ (३, ३, ५७) । उन्दः 
स्युभयथा (३, ४, ११७) इत्यपः सावेधातुकत्वाद्‌ rh 
न भवति । ब्रवः वचनम्‌ । अनवक्षितवचनः | मा दिम्यो घातुजस्य 
(१, ४, ७६, चा०)--इति समासादिः | अप्रतिहतशासन इत्यर्थः | 
“चिज्ञेषकदिन्द्र इचानचव्रचः (क्र? सं० ८ के १७५) ॥ ` 
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(११६) सदान्वे । ..सद्रानोचुचशब्दात्‌ सम्बुद्धौ नोनुवशब्दस्य 
_न्वमाव; saran अलक्ष्मी. चाभिधेया । सदाकर 
णनलक्षणशब्दकारिणीत्यथेः । गिरिङ्गच्छ सदान्वे (Wo सं० 
८, ८, १३, १ )” ॥ पि 
(१२०) शिरिस्विठः । “शिरिम्बिठस्य aa: (ago सं० 
८, ८.१३, १ )” ॥ 5 
(१२१) पराशरः। परापूर्वस्य 1nd विशरणारथेस्य 
Raia चा ऋदोरप्‌ (३, ३, ५७) -इति रूपम्‌। पराशीणेः 
पराशरः gA पराशीणेस्य स्थविरस्य sàga नप्ता 
चिरस्मृते शक्ती जात इत्यथः । “पराशरः शतयातुचंसिष्टः (Ro ; 
.सं० ५,.२,.२८, १ )”.1 रक्षसां परा शातयिता पराशर इन्द्रः। 
“इन्द्रो यातूनामभचन्‌ पराशर: ( ऋ० सं० ५, ७, ६, १)” ॥ 
o (१२२) क्रिविदेती । 'छविघृविच्छविष्वचिक्रिकीदिचि (s 
४, ५६)'--इति चिनप्रत्ययो रिदादेशश्च निपात्यते। ददातेः 
शतरि age छन्दसि (२, ४, ७३)'--इति शपो लुक्‌ ।.. उगितश्च 
(४, "१, ६ )'--इति ; ङीप्‌ ।. क्रिवेचिकर्त्तनस्य दती । रफ | 
उपजनः। शातप्नयामायुघविदेषे चत्तंते |... “यज्ञा चो दिद्युद्रदति 
क्रिविदेती ( ऋ० सं० २, ४, २, १)” ॥ ` GA, 
„~ (१२३) करूलती l: छृत्तदन्तशब्दस्य. करूलतीभाव्ः। ` “खुपां 
सुलुक्‌ (७, १, 0) — सोलक-। स्रीलिङ्गपतिरूपर्क्रमेदत। 
“तत्कः (.निरु० ६, ३१ )~इतिःपुंलिङ्गनिदेशात्‌ः पूषोच्यत ` इतिं | 
निश्चयः। भग इति पूरवः 'पक्षःः तस्मात्रः;‘अदुत्तेकःः पूषा 
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(६ शत० no <, ७३ )'- इति .च श्रतिः । “बामं देवः करूलती 
(0 सं० ३, ६, २३, ४ )” | 3 | 
( १२४) दनः । दानमानस इत्यस्य दनस्‌भावः । दानमानस 
इत्यथः | “aA विश इन्द्र मभ्रचाचः (30 To २, ४, १६, २)” ॥ 
(१२५) शरारु: । समुपसगार्थचिशिष्ात्‌ श्रणातेः ०,चन्द्यो- 
TE: (३, २, १७३)'- इति ताच्छील्यादिष विहित आरव्यंत्ययेन 
इच्छायां भवति। “शरारुरभिमन्यते (ऋ० सं० ८, ४, २, ४)” | 
संशिशरिषुः संशयिपुर्वा दीर्घनिद्रया हि मन्यते दुष्टेनातिशयेन 
“हि भवति n 
(१२६) इदंयुः । . इत्यनवगतम्‌। क्यचि मान्ताव्ययप्रति- 
षेधात्‌। इदं कामयमान उच्यते ( निरु० ६, ३१)'। कर्म इदं 
सामान्येन प्रद्शितम्‌। तथाहि लक्षितं धनाद्‌ aga इच्छति 
स इदंयुः | शंयुः कियुः विप्रयुः इत्याधचगतानचगतक्यजन्तमात्रो- 
यसङग्रहार्थ निगमेषु पठितम्‌ , न विशेषार्थ मिति निरुक्तकारामि- 
प्रायः। अतएव च सामान्यघिशेषयोरुदाहरणमिद्म्‌। तेषाञ्च 
“बसूयचो वसुकामाः”--इत्यादि बहुधागतत्वादु विशेषेण नेह 
किञ्चित्‌ भाष्यकारेणोदाजहार । अनेकार्थतां दरशयन्नाह--'अथापि 
agaa भाष्यते ( निरु० ६, ३१ ) प्रयुज्यत इत्यथेः । तद्वदिति 
मतुपक्रतिः सामान्येन निर्दिश्यते । तेन तद्ददर्थ मत्वथ इत्यथेः। ` 
faggi व्यूरथवंसूयुरिन्द्रः ( ऋ० सं० १, ४, ११,४) ॥ 
(१२७) कीकटेषु । मन्त्रे सप्तम्यन्त इति तथ निगमेषु 
यठ्यते । किं इताः! किं क्रिया घा सन्तः कीकटाः कि. ताः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४५२ z -एनिघण्डुः अ 


किमर्थसुतपादिताः असदाचाराः। अथवा यागदानादिभिः 
क्रियाभिः कृताभिः पिवत खादृतेत्येवममिप्राया नेह येषां ते 
किक्रियाः । “किन्ते suaka कीकरेष॒ गावः ( ऋण० संर ३, 
३, २१, ४)”। कीकरनास्न्यनायनिवासै देशे! कृपणा चा 
कीकटाः ॥ 

(१२८) बुन्दः । (१२६) बृन्दम्‌। भिन्द इति चा भयद्‌ 
इति चा भासमानो द्रवतीति घाक्यार्थपद्चचनं चिदारणभयदान- 
भासमानद्र्वणलक्षणानामर्थष सम्भवात्‌ पदलक्षणवणेसामान्या- 
चे दमुक्तम्‌। FE सम्भक्तो ( स्वा आ०)'। 'भूतुसुकुम्यो 
दनूचः--इति दनूच्प्रत्ययः। चबयोरभेद: बाहुलकात्‌ लुग- 
भाचश्च। अनेकार्थत्वात्‌ पूर्वोक्तार्थवृत्तित्वं वोद्धव्यम्‌। बुन्दो 
TAR. | “साधुब॑न्दो हिरण्ययः ( To Ho ६, ५, ३०, ६ )” । 
“इन्द्रो बुन्दं स्वाततम्‌ ( Ho सं० ६, ५, ३०, १)” ॥ 

वृन्देष शत्रुविदारणभयदारणभयदानभासमानद्रवणरूपा अर्थाः 
सम्भवन्ति। प्रसिद्धत्वान्निगमो न प्रदशितः ॥ 

(१३०) किः। करोतेः चेशो चयि?--इति वोहुळकात्‌ इन- 
प्रत्यय: । कत्तत्यर्थः। “अयं यो होता किरु स यमस्य (Bo 
सं०८, १, १२, ३१) ॥ 

(१३१) उल्बम्‌ । उणतित्र णोतेर्वा । 'अलिशलोरित उच्च -- 
इति विधियमानो बप्रत्ययो वाहुलकाद भवति प्रकतेरुठभावश्च | 
गमस्याच्छादनमभिधेयम्‌। “महत्तढुलबंस्थचिरँ तदासीत (ऋ० 
स० ८, १, १०, १)” | जरायोरन्तर्गभवेप्रन TAR ॥ 
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(१३२) अऱबीसम्‌ । एथ्वीव्यभिध्रेयम्‌ । अपगतभासमित्येव- 
Ta हः ° ६,३५) शब्दसमाधयः उत्‌पद्यन्ते । धात्वन्य- 
Tah षः हतान्तहि 

पा te । अपगतापचितापहतान्तहितशब्द्रानामन्यतमत्‌ 
TN भासशब्द उत्तरपद्म्‌। पूर्वस्य अभावः, भकारस्य 
चकार आकारस्य ईकारश्च “Nag अत्रिमश्विनावनीतम्‌ 
{ऽ to १, ८, ६, ३)” ॥ 
अध्यायपरिसमाप्तिक॑ द्विवेचनम्‌ ॥ 
इति देवराजयज्वरचिते नेगमकाण्ड निर्वचनं सप्राप्तम्‌ ॥ 


समासश्च चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


$. पञ्चमोऽध्यायः ॐ ` 


——' € मूक 


अपि देवताकाण्ड निवचनं व्याख्यायते-- 
अझ्निः (१)। जातवेदाः (२)। वेश्वानरः (३) 


` इति त्रीणि पदानि ॥ १॥ 

(१) अग्नि: । अग्राद्युपपदात्‌ नयतेः 'सत्सूदिवष (३, २, ६१) 
इत्यादिना. Kal पृषोद्राद्त्वात्‌ अग्नि;। यद्वा, AN 
_ चयिः--इति बाहुलकादिनप्रत्ययो 5ग्रशब्द्स्य रेफाकारयोलॉपश्च । 


E 
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अग्रणी: । मुख्यत्वञ्च 'अग्निहि देवानां सेनानीः इति श्रुतेः । 
अग्र' प्रथमं यज्ञेषु कत्तंव्येषु तादर्थ्येन प्रणीयते । अङ्गोपपदादुषा 
समर्थ चिशिष्टात्‌ नयतेः पूर्वचदिकारलोपश्च। अङ्गः शारीरं यज्ञस्य, 
ततः सन्नममानः स्वयमेव प्रह्णीभवन्‌ हविषां पाककरणत्वेन 


साधनभावं प्रतिपा्यमानो नयति। नञपूर्चात्‌ क्लोपयतेः स्नेहनार्थात्‌ 


'किनप्रत्यये ककारनकारव्यति रिक्त लुप्यते, ककारस्य गकारापत्तिश्च। 
नञूचिशिष्टेन स्नेहनेन च तद्विपरीतं विरूक्षणञ्च लक्ष्यते, चिरू- 
क्षयतीत्यर्थः, दग्धव्यस्य एधादेः शोषणात विरूक्षण इत्यर्थः ! 
यदुचा, एतेरयनमित्यादौ दर्शनादकारः । अञ्जेजेकारस्य दहेहे- 
कारस्य च निष्ठायां गकारापत्तिद्रेषव्येति तयोरन्यतरस्माद्‌ 
कारः, नयतेः पूर्वंवन्निः। इतश्च अञ्जनमभिव्यक्तं घसुप्रकाशकत्वा- 
त्मकत्वेन चा नयतीत्यग्निः। “अग्निमीले पुरोहितं (ऋ० ko 
१, १, १, १) ॥ 

(२) जातवेदाः। जातशब्दोपपदात्‌ वित्तेविदेविचारार्थाद्वा- 
असुन, जातानि सर्घाणि भूतानि वेद, लोकपालर्चात्‌। जाते 
जाते सवेस्मिन्‌ भूतजाते विद्यते ।. जातं वेदो हविलेक्षण 
धनमैश्वर्यादि इतरद्घा यस्य सः। जातं वेदो विचारणं यस्य, 
वेश्वनरविद्ययापि :च gaan इत्यर्थः । जातमात्र एव 
विद्योतते प्रज्ञानस्बभाचत्वात्‌, जातः वेदः प्रज्ञानं चा अस्य । 
“aga जातवेद्सम्‌ (o सं० ८, ८, ४५, १)” ॥ 

(३) वेश्वानरः । घिश्वान्‌ नरान्‌ इतो लोकात्‌ लोकान्तर 
नयति। इद्मर्थेन विश्वानराणां नेतृत्वेन सम्पद्यन्ते चा कर्मार्थ- 
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्रणेतृत्वेन. सम्पादिनोऽस्य वैश्वानरः | (अन्येषामपि हश्यते 
(६५ ३, १३७)--इति दीघेः। .अपि चा विश्वान जन्तून्‌ अर: |. 
'ऋ गतो”--इत्यस्य छान्दसत्वात्‌ पचाद्यच्‌ उपपदचिभक्तेश्चा लुक्‌। ` 
सर्वाणि भूतान्यरः प्रत्यृतः प्रतिगतः प्रचिष्ठति विश्वानरः प्राण: | . 
तेन जन्यमानेत्चांत्तस्यापत्यं वैश्वानरः । 'प्राणाद्धि वलान्मथ्यमानो 
हि जायते'--इति.त्राह्मणम्‌ | “aa सुमतौ स्याम o 
सं०.१, ७, ६, १)” ॥ Ea 


द्रविणोदाः(१)। इध्मः(२)। तनूनपात्‌(३)॥ . 

। नराशंसः (४) । इलः (५) । बहिः (६) । द्वारः - 
(७) । उषासानक्ता (८) । देव्याहोतारा (६) । 
तिल्लोदेवीः (१०) । त्वष्टा (११) । वनस्पतिः 
(१२) ।. खाहाकृतयः (१३) । इति त्रयोदश 


पदानि॥२॥ | सक 


7 (१) द्वविणोदाः। द्रविणशब्दो व्याख्यातो धननामत्वे 
(२४३ पृ०) | तस्य सकार उपजनः | ददातेरछुनि aga- 
कादाकारलोपः | भ्नस्य बलस्य वा दाता विणोदाः | 
| “द्चिणोदा द्रविणसः (ऋः सं० १, ७ ७ ३) । ` आतुयाजपेपेष 
सक्तांरळोपो द्रष्टव्यः ॥ . RATA पेत 
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(२) इध्मः | “ञि इन्धी दीप्तो (भूर Sy । इध्यतेऽनेना- 
भ्षिरिति इध्मः यज्ञे ध्म। समिध्यत इत्यस्ति अग्नेः ख मिन्धत्वम्‌ । 
ज्चळन्नाम वेध्मः। “समिद्धो अद्य मुनयो दुरोणे (Moo: 
८ ६, ८, १)” ॥ 

(३) तनूनपात्‌। नपाच्छव्दो5पत्यनामसु व्याख्यातः (१६१ पृ०)। 
इह पौत्रे वत्तेते। यहा, चुतशब्दस्य नपादुभाचः । पुन्नापेक्षया 
नीचेः सुतरां नुतो हि पौत्र:। तनोतेः 'दृथशीतृचरित्सरितनिध- 
निमस्‌जिम्य PI तन्वन्त्यस्यां पयआदिभोगाः इति तनू: 
गोनाम। अस्याः पयो जायते । पयस आज्यमिति। आज्यं | 
तनूनपात्‌। अथवा तता अन्तरिक्षे इति तत्वः आपः। ताभ्य ; 
ओषधिचनस्पतयो जायन्ते। - ओषधिवनर्पतिभ्योऽग्निर्जायते . 
इति। अझ्िस्तनूनपात्‌। “तनूनपात्प्रथ ऋतस्य यानात्‌ (Ro खं० 
८, ६, ८, २)” ॥ 

(४) नराशंसः। R: ऋत्विग्भिः शास्यतेऽस्मिन्‌ 'अन्येषाम पि 
दृश्यते (६, ३, १३७)'--इति दीघेः । यज्ञ उच्यते । नरैः प्रशस्यते 
स्तूयते Tali “नराशंसस्य महिमानमेषाम्‌ (ऋ० सं० 
BAKU | 

(५) इलः । ` इलाशब्दो व्याख्यातः पृथिवीनामसु (३४ पृ०) 
आजुहान ईड्यो घन्यश्च (ऋ० सं० ८,६, ८,३)? ॥ “होतारमिल 
प्रथमं यजत्यौ (o सं० २, ८, २२, ३) ॥ 

. (६) बहि । व्याख्यातं महन्वामसु (323 go) | बहिरे 
वोक्तं दभमयम्‌ । यदुवा, Gd उद्यमने (भू> प०)/---इत्यस्मा- 
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* पञ्चमोऽध्यायः ॐ ४५७ 
स Sa तश्या रभेदाबुक्तम्‌। aka परिबृद्धत्वादु वहिः । 
भा वहिः प्रदिशा पृथिव्या (अ० Ho ८, ६, ८, ४)” ॥ 

& इवारः। जवतेत्रेवतेर्वा गंतिकर्मणः वारयतेर्वा स्यात्‌ | 
जवतजेकारस्य दकारः, द्रचतेः रेफलोपः, वारयतेरिडागमध्य 
निपातनात्‌ । गम्यन्ते ह्याभिर्यज्ञग्रहम्‌, अनभिमतो हि area 
निवायते। अश्निपक्षे, ज्वाला आगम्यन्ते आभिः, शीतादिनि- 
चारणम्‌। “देवी दुर्वारो बृहतीविश्वमिन्वा (ऋ० सं० ८ 
८, ८, ५)” | 

(८) उषासानक्ता “उच्छी विवासे ( भू० qo) ‘aa 
कान्तौ ( अदा० प°) ~-इषिरञजिमूश्म्यः कित्‌'- इति ag- ु 
'लकाच्छकारस्य शकारस्य वा षकारः। ग्रहिज्या (६, १, १६ )' 
--इति सम्प्रसारणम्‌। उच्छति कान्ता चा उषा। नक्तशब्दो 
रात्रिवचनः । “उषासोषसः ( ६, ३, ३१ )-इति उषलादेशः । 
डिचचनस्याकारः । अश्निपक्षे, उषा दीपिः, तमसो विवासनात्‌, 
आहुतिस्तद्युक्ता अनक्तयग्निमिति । “उषासानक्ता सदतां नियोनो 
(ऋण सां०८,६,८.६)॥ ` 

(३) देव्याहोतारा। उभयत्राकारो द्विवचनस्य । आह्वातारो 
देवानाम्‌ । पार्थिचमध्यमावश्नी उच्येते । “देव्याहोतारा प्रथमा 
garar (H° सं० ८, ६, ६; १) ॥ | 

(१०) तिस्रोदेघीः ` प्रथमार्थे द्वितीया । भारतीलासर- 
खत्य:। अग्नायी पृथिवीलेति खियः इति प्रत्यक्षेण पठिताया 
अपि Raa: इति सामान्येन पाठात्‌ पृथिचीस्थानं माष्य- 
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| र कप 
| ४५८. r निरुक्तस्‌- निघण्टुः ने 


| ( ऋ० स० ८, ६, ६, २ )"- इति निगम Il 

| (११) त्वष्टा ।: तूणशब्दोपपदादश्चोतेस्लृन्षिपात्यते। त्वष्टा 
| मध्यमस्थानः | आप्रीत्वादिह Sasa: । ` तूणश्युते वायुः 
|| रूपत्वात्‌ ।  त्विषेदेबतायामकारश्चोपधाया अनिर्त्वश्वे वा 


(जार स० ८, ६, §, ३ )” | “उसे त्वष्टुविभ्यतुर्जायमानात्‌ 
_ (अ०्सं१,७, १,५)”॥ ` | 
| (१२) चनस्पतिः। घनानां पाता। चन्यते सेव्यते इति घनम्‌ । 


| 
| चनस्पतिघिकारत्वाद्‌ वनस्पतिः । पारस्करादित्वात्‌ sz ( ६, 


220)” । “बनस्पते मधुना देव्येन (0 सं० ३, १, ३, २१) ॥ 

९१३) स्वाहाक्ृतयः। स्वाह्याशब्दो व्याख्यातो वाडनामखु. 
| (१०१ पृ०)। अत्र स्मरणार्थमुक्तमस्य प्रयाजस्य वक्ष्यमाणदेवता- 
सड्जीत्तेनपरत्वात्‌ , स्वाहास्पाहेत्येयं पूर्वं कतिवारमुञ्चारणं घा 
समीक्ष्यमाणदेवतानां ताः स्वाहाकृतय उच्यन्ते। “स्वाहाकृतं 
हविरदन्तु देवा: (moo ८, ६, ६, ५९)” । “स्वाहाकृतीषु 
रोचते ( Ho To २, ५, ६, ६ )” ॥ | 









कारेण ज्ञापितम्‌। सरस्वती मध्यमस्थाना । “आनो यज्ञ भारती 
म्‌ 


| दीपो ह्यसौ वैदय॒तत्वात्‌। त्वष्टा पूर्वेचञ्चिपातनम्‌। अग्निपकषे- 
ऽप्युपपद्यन्ते निवंचनानि। “देवं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान्‌. 
| 


- 
J a 


IL पुंसि सञज्ञायां घः (३, ३, ११८ )”। पतिशब्दो व्याख्यातः . 
“$इचरनामसु ( ३०० पू०)। अग्न्रन्तरनुप्रचिष्टो,पि यतो नः 
दहति अतः पातेति व्यपदिश्यते । पिवतेवेंतद्रपम्‌। यूपपक्षे 


` /१, १५9) । “वनस्पतिः शमिता देवो अग्निः ( ऋ० सं० ८, ६, ६,. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


RR au uu us मा uu en कक 
चीन अमन = 


% पञ्चमोऽध्यायः žo” ४५६ 
अश्वः (१)। शकुनिः (२) । मण्डूकाः (३) । 
अक्षाः (४) । ग्रावाणः (५)। नाराशंसः (६) ।.. 
Iq: (9) | दुन्दु मिः (८) । इषुधि (8) । 
हस्तन्नः (१०) । अभीशवः (११)। धनुः (१२)॥ 
ज्या (१३) । इषुः (१४) । अश्वाजनी (१५) । 
उलूखलम्‌ (१६) । वृषभः (१७) । द्र घणः (१८) । ` 
पितुः (१६) । नव्यः (२०)। आपः (२१)। 
ओषधयः (२२) । रात्रिः (२३) । अरण्यानी 
(२३) । श्रद्धा(२५)। एथिवी(२६)। ATRO) 
अग्नायी (२८) । उलूखलमुसले (२६) । af- 
धाने (३०) । द्यावाएथिवी (३१) । विपाट्‌ छुतुद्री 
(३२) । आली (३३) । शुनासीरो (३४) । 
देवीजोष्ट्री (३५) । देवोउजाहुती (३६) । 
इति षट्त्रिंशत्‌ पदानि ॥ ३॥ | 
(१) अश्‍व: । व्याख्यातोऽश्चनामखु (१६८ T) | “यद्वाजिनो 


देवजातस्य सपे ( ऋ सं० २, के ७ २)” । “सूरादश्वं घसचो 
निरतष्ट ( ऋण सं० २, ३, ११५२) ॥ 
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"४६० . र --निघण्टुः के 


(२) शकुनिः शाकेः क्विपि शक्‌ । उत्रयतेः वेञो डित्‌’ 
“इति बाहुलकात्‌ डिदिनग्रत्यये उद्स्तलोपः। शक्कोत्युन्ने- 


ःतुमात्मानं शकुनिः ककारस्य जश्त्वाभावः। शक्तोत्युक्नयनादि- 
' क्रियाः कत्तुम। “सुमङ्गलश्च शकुने भवास्तिः( ऋ० सं० २, ८, 


११,१) ॥ | 
(३) मण्डूकाः । मस्‌जेः “शलिम'ण्डिभ्यासूकन्‌ ( उ० ४, ४२) 
इति चाहुळकादूकनि जशत्वचुत्वाभ्यां मञ्जूक्का इति प्राप्त 


'छान्द्खत्वात्‌ जकारस्य डकारापत्या अन्त्यात्‌ पूवस्य नुमि 
'ष्डुत्वम्‌। निमज्जन्ति हि ते जले। मदतेस्तृप्त्यर्थात्‌ मन्दतेर्चा 


मोदत्यर्थात्‌ पूवंचदूकञ्‌ रूपसिद्धिश्च। नित्यमदत्वात्‌, feag- 


' सत्वात्‌ नित्यहृत्वाद्वा मण्डूकाः। मण्डतेर्वा यथाप्राप्ते ऊकनि 
-मफ्डूकाः | यहा, मण्डो मद्तेः। 'गेहे कः (३, १, १४४)'--इति 
-चाहुलकात्‌ कप्रत्यये रूपसिद्धिश्च मण्ड उदकम्‌। हृष्यन्ति हि 
-तत्र स्रानपानाचगाहाथिनः। ad ओको निवास .एषां मण्ड- 
-शच्दादोकशब्दाच्च मण्डकाः । “प्र मण्डूका अघादिषुः ( ऋ० सं० 


५, ७,३, १ ) N 
(४) अक्षाः। अश्नोतेः aR ( उ० ३, ६२ )'--इति 


-सप्रत्ययः। अश्च वन्ते व्याप चन्ति शुष्न्त्येनानुदेवितारः | अति- 


च्यामुषन्त्येभिः परस्परमिति धा। “अक्षै्मा दीव्यः क्रषिमित्‌ 
कुषस्च ( ऋ० स० 9, ८ ७, ३) ॥ 


(५) ग्राचाणः। व्याख्यातः पर्वतनामसु (७६ १०) । “ग्राचभ्यो 
चाच चद्ता aag यः ( Ro सं० ८, ४, ६, १)” ॥ 
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कै पञ्चमोऽध्यायः ॐ 14६९ 


(६) नाराशंसः। नरान्‌ शंसतीति कर्मोपपदे५ण, ' 

& i ST, अन्येषामपि 
इश्यते (६, ३, १३७)। ततः प्रज्ञादित्वात्‌ खार्थिको 
नराशंस एव चाराशंसः। मन्त्रो' मिधेयः। « अमन्दांस्तोमान्‌ aer 

7 मन्त्रा.त्रामिधेयः । “अमन्दांस्तोमान- 
थ भरे मनीषा ( ० सं० २, १, ११, १)”॥ | 

(७) TI: | रहतेगेतिकर्मणः | 'हनिकुषिनीरमिकाशिम्य:: 
TEA ( उ० २, २ )--इति कथन, वाइलकान्नकारहकारलोपश्व | 
गच्छत्यनेन। स्थिरतिनेरुक्तधातुः । विपरीताक्षरः gf: 
सजज्ञायां घः (३, ३, ११८)' । सकारेकारयोलॉप: । द्ृढगठित- 
त्वात्‌ स्थिरो हि सः। यद्वा, mafana द्विधातुजं रूपम्‌ ।. 
रममाणो चिस्रव्धोऽस्मिस्तिष्ठति रथी । यद्वा, रमतेरेच AANA: 
कृथन्‌। रमणीयो हि रथः। रसतेरवा शब्दार्थात्‌ qig 
बाहुलकात्‌ कंथनि सकारलोपः।. भवति हि तस्यागच्छत उपः 
लब्धि:। “तत्रा रथमुप शग्मं सदेम (० सं० ५, १, २०, ३)” ॥ 

(८) डुन्दुमिः शब्दानुकरणनिमित्तकमेतन्नाम। दुमशाब्दस्यः 
चा रेफ़ान्तलोपः। भितदेश्चाद्यन्तविपर्यय उकारश्चोपपजनः ।. 
डुन्ढुभ्यतेर्वा नेरुक्तधातोवंधकर्मणः इन्‌। ताड्यते ह्यसौ युद्ध- 
समये । “स दुन्दुभे सजूरिन्द्रेण देवैः (ऋ० सं० ४, ७, ३५ ४)” ॥. 

(६) इषुधिः । इषवो निधीयन्तेऽस्मिन्‌। कर्मण्यधिकरणे 
च (३, ३, ६३) इति किः। “इषुधिः सङ्काः पृतनाश्च स्च ॥ 

(१०) हस्तप्नः। हस्ते हस्तसमीपे स्थितो हन्यते ज्यया शरः 
gga aa कविधानम्‌ (३, ३, ५८ चा० १)-इति mi 
“हस्तप्लो विश्वा चयुनानि विद्वान ( ऋण सं० ५, १, २१,४) ॥ 
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(22) अभीशवः । व्याख्याता. रश्मिनामखु ( ५३ प° jl 
निगमश्चं दशितः ॥ 

(१२) घनुः। धन्वतेगेत्यर्थाद वघाथादुवा अर्तिपृवपियजि 
: तनिधनितपिम्यो नित्‌ (३० २, १७० )'-इति बाहुलकाडुखि 
qai वकारलोपश्च । धनिर्मारणार्थ इति क्षीरस्वामी । यथाप्राप्त 
| डसिः । धन्वन्त्यपनयन्त्यस्मादिषवः, aka चा। “जुः शरो 
:रपकामं कृणोति ( त्र६० सं० ५, १, १६, २ ) ॥ | 

(१३) ज्या। जयतेजिनातेर्वाऽन्तणोतण्याथांद्‌ वा मध्य- 
“विध्यशिक्य!--इत्यादिना यकप्रत्ययो धातोजेकारभाचश्च निपा- 
त्यतै । 'अध्न्यादयश्व (उ० ४, १०८)'-इति निपातनम्‌। 
ज्ञयसाधनं हि ज्या “agar इयं समने पारयन्ती ( ऋ० 
“स० ५, १, १६, ३ ) N " 

(१४) इषुः । -इषतेगेतिकर्मणो वधार्थादचा “इषेः किञ्च 
r (उ० १, 13) इति उप्रत्ययः | गच्छति शत्रन, हन्ति चा तान्‌। 
, “तत्रास्मभ्यमिषवः शर्म यंसन्‌ ( ऋ० सं० ५, १, २१, १ )” ॥ 

(१५) अश्वाजनी । अश्वा अज्यन्ते क्षिप्यन्ते प्रेयेन्तेऽनया | 
ल्युट्‌ः, . वा यौ-(२,: ४; ५७)'~इतिचीभाचविकहपः, टिरवात्‌ ` 
डीप । अश्घानांमजनी :अश्वाजनी कशोच्यते। “अश्वाजनि 
प्रचेतसः ( ऋ० सं० ५, १, २१, ३ ) ॥ | 

(१६) उत्ूखलम्‌। उरु विस्तीण खलं मुखमस्य, Jg वा 
उपरिभागे खलं, सुखमस्य। ऊर्क अश्न तत्‌ करोति। किरतेर्वा : 
-उत्कीण तत्‌ । शब्दानुकरणनिमित्तं चा नामैतत्‌, यतो. मुसला- 
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= # पञ्चमोऽध्यायः #- ४६ 

न । ६३३ 
घातजनितध्चनिमुरु Ag कुषित्येचमग्रवीत्‌। सर्वथेव तेषु घर्णव्य- 
त्ययादि वाच्यम्‌ । “उलूखलक युज्यसे (Fo सं० १; २, २५,५)” | 
` - (१७) za: | “षु सेचने ( भू० qo Y | - विरि 
कित्‌ ( उ०.३,.११३ ) ~इत्यभचप्रत्ययः । प्रजाहेतुभूतं चीजं 
षेति सिञ्चति । वृहेचां वाहुलकात्‌.अभचि हकारस्य षकारः | 
अतिशर्येन रेतः ` सेक बृहति उद्यच्छति आत्मानम्‌। “अमेहयन्‌ 
वृषभ मध्य आजेः ( o संर ८, ५, २०, ५)” ॥ 

(१८) दुघणः। दुशब्दो दुमशब्दपर्ययायः । दुमविकारः 
'काष्ठखण्डो5त्र दुशव्देनोच्यते । दुन्यतेऽनेन। 'करणेष्योविदुष 
(३, ३, ८२)--इति हन्तेरप्‌ घनादेशश्च । श्वुम्नादिष (८, ४, ३६) 


| पाठाण्णत्वम्‌, 'पूवेपदात्‌ सञज्ञायामगः (८, ४, 3) इति चा । 


“ काष्टायामध्ये दुघणं .शयानम्‌ ( त्र० सं० ८, ५, २१, ४ )०॥ 

(१६) पितुः.। अन्ननामखु . व्याख्यातम्‌ ( २२२ पृ०)। स 
fin: ( ऋ? सं० २; ५, ६; १)॥ 

(२०) नद्यः (२१) आपः। व्याख्याताः (१५९ go | 
१४१ पृ० )। निगमौ. च दशितो सामान्येन। ` “इमं मे गङ्ग 
यमुने सरस्वति (ऋ० सं० ८,३, ६, ५ )”- इति, विशेषेण । 
:“आपो,हि gr मयोसुचः (Io सां० ७, ६, ५, १)” N 

(२२) ,ओषधयः। ओषशब्दे दोषशब्दे घोपपदै धयतेः 
'कर्मण्यधिकरणे च (३, ३, ३३)-इति किप्रत्ययः 'छृत्यल्युटो 


agag ( ३,३, ११३ ) इति कत्तेरि वा! ओष॑ दाहं 
sa पिब्रति . चिनाशयतीत्यर्थः, A चातपित्तादिकं घा। 
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दकारलोपो द्रष्टव्यः । “या ओषधीः पूर्वा जाता (Ro सं० ८; 
५ ८, १) N 

(२३) रात्रि: । प्रोपसर्गार्थचिशिष्टात्‌ अन्तणोतण्यथात्‌ रमतेः 
'राशदिश्यां त्रिप्‌ ( उ० ४, ६७ )'- इति बाहुलकात्‌ त्रिपूप्नत्ययो 
मकारस्याकारश्च रातेर्वा त्रिपूप्रत्ययो यथाप्राप्तः । परमयन्ति. 
भूतानि नक्तञ्चारीणि, उपरमयन्ति दिचाचराणि स्वव्यापारेभ्यः, 
प्रदीयन्तेऽस्यामचश्याया मध्यमेन। “आ रात्रि पार्थिवं रज्ञ 

(as ato स० ३४, ३३) ॥ ` 

- (२४) अरण्यानो। अपपूर्वात्‌ रिणतेर्गतिकर्मणो agaia- 
मतेर्चा अध्नयादित्वात ( उ० ४, ११८) यतप्रत्यये रूपसिद्धिनि- 
पात्यते । अपार्णमपगतं ग्रामाद्धि अरमणं चा, न हि तद्रमयतिः 
अरण्यं चनम्‌। अरण्यपालयित्री अधिदेवता काचित्‌ नैरक्ताः मह- 
द्रण्यमिति वैयाकरणाः । 'हिमारण्ययोम॑हत्वे (४, १, १६, चा० १) 
--इति चिधीयते। “अरण्यान्यरण्यानि Ro Eto ८, ८,४, १)” N 

(२५) श्रद्धा। श्रत्‌ सत्यम्‌, तस्मिन्‌ धीयते | तथाच मन्त्रः 
“अश्रद्धामनृते दधातन श्रद्धां सत्ये प्रजापतिः’-इति। 'आत- 
श्रोपसग ( ३, ३, १०६ )'- इत्यङ्‌। 'श्रच्छन्दस्योपसङ्ल्यानम्‌ 
इत्युपसर्गसञञज्ञा। धर्मार्थसुखापवगेष यथाशासत्रमधिङ्तः पुरु- 
'षस्य कर्माचुछठानहेतुभाचप्रख्यानात्‌ बुद्धयधिदेचता श्रद्धा । "श्रद्धः 
याग्निः समिध्यते ( ऋ० सं० ८4 ६, १)? ॥ 

(२६) पृथिवी। 'प्रथ प्रख्याने ( भू० आ० ) । 'प्रथे घिवन्‌ 


सम्प्रसारणश्च' (301, १४६)'। “पिदुगौरादिस्यश्व (४, १, 
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ia  पथ्वीत्यय । “स्योना पृथिवि भव ( ऋ० सं० १, २ 
5५)” ॥ 
=. 
| ; . वृषाकप्यग्निकसितकुसि- 
दानामुदात्तः ( ४, 1, ३७ ) ¬इत्येकारादेशः, पुंयोगलक्षणोङीष | 
“ अग्नायीं सोमपीतये (Ro सं० १, २, ६, २)” ॥ à 
(२६) उळूखल्मुसळे। उळूखल् व्याख्यातम्‌ । मुहुःशब्दोपपदात्‌ 
सत्तः पुरलोरलमुसलकुबछ'--इत्यादिना अलप्रत्ययो टिलोपो 
सुडु:शब्दस्य मुसभावश्च निपात्यते । उतृक्षिप्योतृक्षिप्य निपातनात्‌ 
gg: सरणं gas द्विवंचनम्‌। “आयजी . घाजसातमा ( ऋ० 
Tio १, २, २६, २)” । अभ्रेध्मचत्‌ भ्रुतिस्सत्यपि लिङ्गयोगे ॥ 
(३०) हविद्धाने। सोमलक्षणानि हवींषि विधीयन्ते ययो: | 
“आ चामुपस्थमत्रुहाः ( ऋ० सं० २, ८, १०, ६ )” | पूर्वचदु- 
दाहरणत्वम्‌ ॥ HR 
(३१) द्यावापृथिवी। दिषो युत्यर्थात्‌ 'द्विडिविः- इति 
डिचिप्रत्ययः.। द्योतत इति ah: । पृथिवी व्याख्याता (३२ ५०) । 
Ma प्रथिवी. च 'दिवोद्यावा ( ६, ३, २६ )'- इति द्यावादेशः । 
'बाच्छन्दसि (६, १, १०६ )'-इति पूर्वेसवर्णः। धावा नः 
पृथिची इमम्‌ ( ऋ० सां २ ८, १५५) ॥ . 
(३२) विपाद्छुतुद्रयौ । “पद गतौ (Ro आ० ) “पश वाधः 
नस्पर्शेनयोः ( चु० प० Y विपूयेः। . आप्ल व्याप्ती ( खा० प० ) 
Rugi । णिजन्तात्‌ 'क्िव्चचि (३, २ १७८ बा० १, jis 


20— 
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इत्यत्र ' प्राकूप्रत्ययनिद्‌शा दिए्सिद्धिः इत्युक्तं क्किपि प्रशाव्दस्य 
र्फलोपादि । विविधं कूलपाटनात्‌, विपाशनात्‌। अपुत्रस्यो- 
_ दुभूततमोवृत्तर्मुमूर्षोवेसिष्ठस्य कण्ठे शिलावन्धने साधनभूताः 
पाशा अस्याम्‌। विविधदेशप्रापणाद्वोदकस्यापनत्वात्‌. विपादू। 
शुतुद्री शुद्राचिणीत्यर्थः। आशुतुन्नद्राचिणीशव्देभ्यो वा। आशुतुल्ने 
प्रतोदै द्रचतीति शुतुद्री । चिपाट्‌ च शुतुद्री च विपादछुत॒द्री पूवे- 
सवण: “Karsa पयसा जवेते (Wo स्यं २, २, 
१२, १)” ॥ 

(३३) आली । अत्तः रिषतेर्वा “व हिश्रिश्रुयुटुग्लाहात्वरिभ्यो 
निः (३० ४, ५१) ~ इति बाहुलकात्‌ निप्रत्ययो घातोरात्त॑भाचश्च । 
कृदिकारात्‌ (४, १, ४५, घा० १ )'--इति डीष्‌। गते ज्यया 
अष्यमाणे सङ्गच्छेते हिसासाधने चा भवतः। “आलों इमे 
विस्फुरन्ती अंमित्रान्‌ ( त्र० सं० ५, १, १६, ४)” ॥ 

(३४) शुनासीरो । शुशब्दार्थे विशिष्टात्‌ शुन गतो (go 40) 
इत्यस्मात्‌ इगुपधलक्षणः कः (३, १, १३५) । क्षिप्रं गच्छत्य- 
न्तरिक्षमिति शुनो घायुः। यद्वा, शुशब्दोपपदान्नयतेगेतिकर्मणः 
'अन्येष्वपि इश्यते (३, २, १०१ )--इति डः। भाष्ये तु 
शु-एतदर्थतो निवचनं प्रायेण। सत्तेः 'डिण्डीरचानीरगभीरगम्भीर- 


कुस्भीरशीरकाशमीरजम्बीरकीरतीराद्यः-इति ईरनप्रत्यय श्लो- 


पश्च निपात्यते। सदा सरणात्‌ सीर आदित्य: । शुनश्च सीरश्च 
देवतादुवन्दुवे च ( ६, ३, २६ )--इत्यङ््‌। “शुनासीराविमां 
चाचे जुषेथाम्‌ ( RO fo 3, ८, ६, ५)” ॥ Ri 
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(३०) देवीजोष्री । देचशब्दः पचायजन्तः। .देवडिति 
पाठात्‌ 'टिड्डाणजू ( ४, १, १५)--इति डीप्‌। जुषतेप्रनप्रत्ययः 
(३० ४,१५४)। पित्त्वात्‌ ङीष्‌ (४; १, ४१) । देव्यौ जोषयित्रयौ । 
Pail द्य चापृथिव्यो, अहोरात्रे TAAR | E 
इति.कात्थक्यः । सस्यं ब्रीहिः, समा संवत्सर: । “देवो जोष्ट्री 
agiri ययोः ( निरु० ६, ४२)? ॥ 

(३६) देवी ऊर्जाहुती। उकशव्दो ग्याख्यातोऽच्ननामस 
( २२४ १०) । आहयतेः क्तिचि 'वचिस्वपि ( ६, १, १५ y— 
इति सम्प्रसारणम्‌, 'हळः (६, ४, २)' इति dara 
व्यत्ययेन । ऊकेशब्दात्‌ हेतौ तृतीया । ऊर्जा हेतुभूतया 
आह्वातव्ये। ऊर्क इत्यत्र सावेकाचः (६, १, १६८ ॥-इति ` 
विभक्तेरुदात्तत्वम्‌, आहुतिशब्दो$पि 'तादौ च निति इत्यत्यतौ 
(६, २, ५० )”--इति आयुदात्तः, 'एकादेश उदात्तेनोदात्तः 
(८, २, ५)”। “देवी ऊर्जाहुती इषमूजेमन्या वक्षत्‌ (य° वा» 
Wo २१, ५२)” ॥ 

इति पृथिवीस्थानदेचताः ॥ १ ॥ 


वायुः(१)। वरुणः(२)। रुद्र/(३)। इन्द (४) । 
पर्जन्यः(५)। बृहस्पतिः(६)। अह्मणस्पतिः (७) | 
क्षेत्रस्यपतिः (८) । वास्तोष्पतिः (६) । वाच- 
स्पतिः (१०) । अपान्नपात्‌ (११) । यमः (१२)। 
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मित्रः (१३) । कः (१४) । सरस्वान्‌ (१५)। 

विश्वकर्मा (१६) । ताक्ष्यः (१७)। मन्युः (१८)। ` 
दधिक्राः (१६) । सविता (२०) । त्वष्टा (२१) । 

वातः (२२) । अग्निः (२३) । ववेनः (२४) । 

असुनीतिः (२५) । ऋतः (२६) । इन्दुः (२७)। 

प्रजापतिः(२८) । अहिः(२६)। ARIJA यः(३०)। 

सुपर्णः (३१) । पुरूरवाः (३२) । इति दवा त्रिशत्‌ 
पदानि ॥ ४ ॥ 

(१) चायुः। “वा रातिगन्धनयोः ( अदा० qo Y । . Fat- 
पाजिमिस्वदिसाध्यशूम्य उण्‌ (उ० १, १)'1 'आतो युक्‌ Rroga: 
(8,३,३३)'। यद्वा, वेतेगेतिकर्मणो वाहुलकादण्‌ यद्वा, 'छन्द्सीणः 
(उ० १, २)'- इत्युणि बकारोपजनः । गच्छत्यन्तरिश्चे । “चायवा 
याहि दशेतेमे (Ho राँ० १, १, 3,2) Il 

(२) चरुणः। 'वूञ वरणे ( खा० उ० )' । 'क॒वदारिभ्य उनन्‌ 
( उ० ३, ५० saka उद्कमावृणोति। “नीचीनवारं 
चरुणः कचन्धम्‌ ( ऋ० राँ० ४, ४, ३२, ३)” ॥ 

(३) रुद्र:। रोतेः क्विपि। रुच्छदं करोति । 'आतो5नुपसर्ग 


क (३, २, ३ ) । यो रचन एति रोतीति वक्त शक्यते | 
रोर्यमाणो5त्यथ शब्दं कुवेन. मेघोद्रस्थो द्र्चतीति, रोरूयमाणः 
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aagi द्रवतेर्वा "रो ; 
इन्द्रः कि पितर प्रजापतिमि ng विकचा NASTERI 
| थुना चिच्छेद तमबुशोचन्रुद्दु 
| यद्रूदत्तट्रद्रस्य रुद्रत्वम्‌ ( Fo आ० ३, 8, ४ ) इति काठकम्‌ 
'यद्रोदीत्‌ तढुद्रस्य रुद्रत्वमः--इति « | 
स्थिरधन्वने गिर: क A or 
१ ० ५, ४, १३, १)” ॥ 
` (४) इन्द्र । इराशब्द उपपदे द्ृणातेर्दधघातेर्दारयतेर्वा भजे - 
न्ट्राप्रवज्जचिप्र ( उ० २, २७ ) इति रकूप्रत्ययान्तो निपात्यते | 
| निपातनाद्वपसिद्धिरुन्नेया | इरा अन्नमनेन सम्बन्धाद्वा तद्धेतुभूतकं 
/ बल लक्ष्यते । तेन बललक्षितलक्षणया तदाधारभूतो मेघः । 
इरां मेघं घारात्मना दृणाति विदारयति । वीजं बीह्यादि तथासौ 
वृष्टिप्रदानेन चिदारयति। agg देनामिकाशश्च चिदारणम्‌ । 
qaa तद्ददाति चा। इरां दधाति धारयति चा । इन्दाबुपपदे 
qad: रमतेचां निपातनम्‌। इन्दवे द्रवति गच्छति सोमं पातु- 
मित्यर्थः । इन्दौ रमतेऽतिप्रियत्वात्‌ नान्यत्र । इन्धेर्चा निपातनम्‌ ॥ 
इन्धे दीपयति शारीरमध्यचत्तीं पश्चवृत्तिः प्राणो वायु: 
शरीरभूतादि इध्यते वा प्राणेः। शरीरमध्यवत्तों प्राणभाचेन 
क्षेत्रज्नसञज्ञकः । प्राणेर्यागादिभिर्यागबळेन वा सम्यगामिसुख्येन 
दीपयति आत्मोपासकाः । इदमुत्पादीकरोति पश्यति घा इन्द्र; । 
Fa जगद्‌ वृष्टिप्रदानद्वारेण करोति. लोकपालत्वात्‌ , अस्य 
सर्वस्य शुभाशुभकर्मणो द्रष्टा घा इदढुपपदै दारयतेद्रांवयतेचा 
इन्द्र पदम्‌ यद्वा, इताञ्च शत्रूणां दारयिता द्रावयिता च । aga, 
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इताञ्च यज्चनामाद्रयिता al सर्वच निपातनाडूपसिद्धिः | 
“ग्रहान्तमिन्द्र add Raga: ( ऋ० सं० ४, १, ३२, १) N. 

(५) पर्जन्यः। तुपेरन्तणीतण्यर्थात्‌ किपि तपेयतीति तृप्‌ ॥ 
जनहितो जन्यः हितार्थे यत्‌। तप्‌ चासौ जन्यश्चेति तृप्शब्दस्प 
पर्‌भावः । परशब्दोपपदात्‌ . जायतेजेनयतेर्चा अघ्न्यादित्चात्‌ 
यत्‌ , नुम्‌, परशब्दातो लोपश्च निपात्यते। परः pN जेताजन- 
यिता वा । प्ररसशब्दोपपदाइजेयते चा अघ्न्यादित्वा न्निपातनन्तेन 
पर्जन्यः प्रक्षे णोपार्जयिता सङ्ग्रहीता रसानाम्‌। “यत्‌ पर्जेन्य- 
स्तनयन्‌ हन्ति gema: ( ऋ० सं० ४, ४, २७, २) II 


na „annn 


(६) बृहस्पतिः वृहच्छब्दो व्याख्यातो महन्वामसु (३०८ पुऽ) ~ 


पतिशब्दस्तु ईश्वरनामखु (३०१ Go) । अत्र पिवतेरपि वाहुलकात्‌ 
पतिः। वृहतः सोमरसस्य वाय्चात्मना पाता पालयिता रक्षिता 
चा। पिता रक्षयिता महतो जगतो या। “वृहस्पतिचिखेणा 
चिकृत्य ( क्रा० सां० ८, २, १८, २ )” ॥ 

(७) त्रह्मणस्पतिः | 

(८) क्षेत्रस्य पतिः। 'क्षि निवासगत्योः (go प°)! 
।गुध्चीपचिचचियमिमनितनिसदिक्षदिभ्यस्त्रन्‌ (3० ४, १६२) 
इति अनप्रत्ययः। निवसन्ति हि येन च हेतुभूतेन, तस्य पाता | 
“क्षेत्रस्य पतिना चयम्‌ ( ऋ० सं० ३, ८, ६, १)” ॥ 


(६) वास्तोष्पतिः। “वस निचासे ( भू० To Y 'वसेस्तुन. | 


Pasal amata चास्त्वन्तरिक्षम, तस्य पाता विशः 
त्वेन । “अमी वहा वास्तोष्पते ( ऋ० सं० ७, ४, २२, १ )”॥ 
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' (१०) चाचस्पतिः । . प्राणात्मेन्द्रः । अतः प्राणस्य ara . 
उतयाप्यचस्थानात्‌ प्राणो वाचस्पतिरिति व्यप दिश्यते | “RR 
वाचस्पते ( अथ० सं० १, १, २)” ॥ 

i (११) अपान्नपात्‌। तनूनपात्‌ व्याख्यातः (४५६ go )। 
अपान्नपान्मघुमतीरपोदा; ( ऋ० सं० ७, ७, २४, ४ )” ॥ 

(१२) यमः। मध्यस्थानो बायुः। यच्छति प्रयच्छति 
स्तोतृभ्यः कामानि। पचाद्यच्‌। “यमं राजानं हविषा दुचस्य 
( o सं० ७, ६, १४, १ )”॥ 

(१३) मित्रः । प्रमीतान्मरणात्‌ ्रायते। “सुपि स्थः (३, 
२, ४ )—इत्यत्र सुपीति योगचिभागात्‌ प्रमीतशब्दस्य मिद्गाचः | 
asi, ‘डुमिञ्‌ प्रक्षेपणे (aro उ० )'। यद्वा, 'पिवि मिचि सेचने 
( भू० प° )' । सम्मिन्वानः सम्यक्‌ वृष्टि प्रक्षिपन्‌ सम्यक्‌ सिञ्चन्‌ 
था द्रघत्यन्तरिक्षे। मिन्वानशब्दस्य मिट्गाचः, द्रचतेः उप्रत्यया- 
न्तस्य त्रभावः। “नि मिदा स्नेहने ( भू? आ० )' अन्तणोत- 
ण्यर्थः । 'अमिचिमिमिदिशंसिभ्यः कित्‌ ( ३०४, १४६) 
इति त्रनप्रत्ययः । णिजन्तादुघा वाहुलकादूपसिद्धिः। सर्वेः 
शस्यान्युद्केन स्नेहयति। “मित्रो जनान्यातयति त्रु वाणः ( ऋः 
सं० ३, ४, ५, १ )” । 'निमिदा स्नेहने ( भू आ० ) अन्तर्णो- 
तण्यर्थः ॥ 

(१४) कः। कमेः adat अन्येष्वपि हुश्यते (३, २ १०१) 
__इति डप्रत्यये क्रमते रेफलोपो बाहुलकात्‌, 'प्रजापतिरका _ 
मयत'--इति वहुळकामत्वात्‌ कः प्रजापतिः । क्रमणो चा क्रम" 
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यत्यन्तरिक्षे। कमिति सुखनाम, सुखो चा दृष्टिप्रदानाद्ना ! 
“कर्मे देवाय हविषा विधेम ( ऋ० सं० ८, ७, ३, १ )” ॥ 

(१५) सरखान्‌। सर इत्युकं, तेन तद्चान्‌। “ये ते सरख 
ऊर्मयः ( ऋ० सं० ५, ६, २०, ५)” ॥ | 

(१६) विश्वकर्मा। करोतेः कत्तेरि मनिन्‌। मध्यमखानो 
वायुः। gagna सस्य कर्त्ता सवंचेष्टानां तद्धीनत्वात्‌। 
“विश्वकर्मा चिमना आदिदुविहायाः (ऋ० सं० ८, ३, १७, २)” ॥ 

(१७) ताक्ष्यूः। स्तोणशब्दे तूणंशब्दे चोपपदे क्षियतिक्षरति- 
रक्षत्यक्षा तिस्योऽप्न यादित्वात्‌ ( उ० ४, १८ ) यतृप्रत्ययादि निपा- 
त्यते । स्तोण् चिस्तीणऽन्तरिश्षे क्षियति क्षरति रक्षत्यक्षाति, चूर्ण 
वार्थमुद्काख्यं क्षियति क्षरति वा अश्नुते चा तमः । “खस्तये 
ताक्ष्ये मिहाहुचेम ( ऋ० सं० ८, ८, ३६, १)” ॥ 

(१८) मन्युः। व्याख्यातः क्रोधनामसु (२५० पृ०)। दीप्तः कुद्धो 
चा। "त्वया मन्यो सरथमारुजन्तो (Ho सं० ८, ३, १६, १)? N 

(१३) दधिक्राः । व्याख्यातोऽश्वनामसु (१६१ पृ०)। ga- 
anag वृष्ट युदकमन्तरिक्षे क्रामति गच्छति, क्रन्दति स्तनयितु- 
लक्षणं शब्दं करोति। “आ दधिक्राः शवसा पञ्च कृष्टीः ( ऋ० 
HO ३, ७, १२, ५)” ॥ 

(२०) सचिता। q प्रखवेश्वर्ययोः ( भू° प)? । तृचि 
'खरतिसूतिसूयतिधूजूदितो चा (७, २,४४) । सर्वकर्मणां 
वृष्टिप्रदानादिना सविता अभ्यनुज्ञाता। “सविता यन्त्रैः प॒थिवी- 
मस्मूणात्‌ ( Ro Tio Ezé, ७, १ y | 
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विश्वरूपः ( Wo Eto ३, ३, ३१, ४)” ॥ gF 
(२२) चातः। वातेः 'हुसिमुग्रिण्वामिद॒मिलपूधूर्चिम्यस्तन्‌ 
{ ड० ३, ८३)'। घाति वातः। “वात mag भेषजम्‌ 
3 ५ अट सं ८, ८, ४४, १)” ॥ . 
(२३) अग्नि: । व्याख्यातः (४५३ पृ०)। इह मध्यमोऽसि- 
घेयः । “मसुद्व्रि्न आ गहि ( ऋ० सं० १, १, ३६, १)” ॥ 
(२४) वेनः। वेनतेः कान्तिकर्मणो पचाद्यच्‌ (३, १, १३४) । 
कान्तो दीप्तो मध्यमस्थानः। “अयं वेनश्चोद्यत्‌ पृश्षिगर्भा 
. (ऋण० रां० ८, ७, ७, १) ॥ | 
(२५) असुनीतिः। अखुशब्दे उपपदे नयतेः 'छृत्यल्युटो 
चहुळम्‌ (३, ३, ११३)'- उति क्तिन। असून्‌ नयतीति असुनीतिः | 
स च मध्यमः प्राणः । प्राणश्च वायुः। स दि शरीरादुतक्लामन्तो- 
ऽसून्‌ नयति। विज्ञायते हि प्राणा उतक्रामन्तः sell 
“असुनीते मनो अस्मासु ARA ( ऋ० सां० ८; ९५ २९, ५) ठर 
(२६) अतः । 'ऋ गतौ ( भू» प०) । गत्यथात कत ` 
क्तः। aama अन्तरिक्षे। ऋतस्य हि शुरुधः सन्त पूरोः 
1 ०,३)” ॥ 
De जल व 'भस्शीतचरित्परितनि (३० १) 9 y 
` -इत्यादिना वाहुलकादुभत्ययो घकारस्य दका क Me 3 
(उन्देरिञ्चादेः (3० १, १२)'- उत्युभत्यय 2 RR १)? ॥ 
बर्षेण । “प्र तद्वो चयम्मव्यायेन्द्वे (ऋ° स? + १, ९७, १). 


| (२१) त्वष्टा । व्याख्यातः (४५८ Yo) ।. “देचस्त्वष्टा सविता 
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(२८) भ्रजापतिः। प्रजानां पाता। “प्रजापते न त्वदेता- 
न्यन्यः ( ऋ० सं० ८, ७, ४, ५ )” ॥ 

(२६) अहिः । व्याख्यातो मेघनामसु (८७ १०) 1 इह त्विन्द्रो 
ऽसिधेयः। “अव्जासुक्थेरहिङ्गणीषे (o Sio ५, ३, २६, ६)” ॥ 

(३०) ana । योऽहिः स एव वुध यश्चेति समानाधिक 
रणश्चाहिर्वध यशव्दो$समस्तः । तथाच 'अहिना वुन्न येन (३, ३, 
१२ ऐ० चा०)-इति श्तौ लिङ्गम्‌। “मनो५दिर्चध्न्यो RI धात 
( ऋ० सं० ५, ३, २६, ६ )” ॥ 

(३१) सुपर्णः। व्याख्यातो रश्मिनामसु (५७ प०)। इह 
शोभनगमनत्वान्मध्यम उच्यते । “एकः सुपर्णः स समुद्रमा- 
चिवेश ( ऋ० संर ८, ६, १६, ४)” ॥ 

(३२) पुरूरयाः। पुरुशाब्दोपपदात्‌ भ्रशार्थविशिष्टात्‌ रौतेर- 
सुनि ‘अन्येषामपि दृश्यते (६, ३, १३७)--इति पूवपद्स्य दीधः । 
अनेकचिधमित्यर्थः । स्तनयिल्‌ लक्षणं शाब्दं करोति पुरूरचाः। 
विज्ञायते हि वाताः प्राणा एच पुरूरवा इति। “महे यर्वा पुरूरवो. 
रणाय ( ऋ० सं० ८, ५, ३, २)” N 


श्येनः (१) । सोमः (२) । चन्द्रमाः (३) । 
मृत्यु: (३) । विश्वानरः (५) । धाता (६) । 
विधाता (७) । मरुतः (८) । रद्रा (६) । ऋभव 
(१०) । अङ्गिरसः (११) । पितरः (१२) । अथ- 
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वोणः (१३) । भृगवः (१४) । आप्त्याः (१५) । 
अदितिः (१६) । सरमा (१७)। सरस्वती (१८) । 
वाक्‌ (१६) । अनुमतिः (२०) । राका (२१) I 
सिनीवाली (२२) । कुहूः (२३) । यमी (२४) । 
उर्वशी (२५) । एथिवी (२६) । इन्द्राणी (RO) । 
गौरी (२८) । गोः (२६) । धेनुः (३०) । अघ्न्या 
(३१) । पथ्या (३२) । स्वस्तिः (३३) । उषाः 
(३४) इला (३५) । रोदसी (३६)। इति षट्‌: 
त्रिशत्‌ पदानि ॥ ५ ॥ 


(१) श्येनः । श्येनोऽश्चनामसु व्याख्यातः (१६६ Y0) 1 शद | 
मध्यमो५मिधेय: । “आदाय श्येनो अभरत्‌ सोमम्‌ (ऋ सं० 


३, ६, १५७) N ; क | 
(२) सोमः! घुज्‌ अभिषवे ( खा० zo yl p | 
gia ( 3० १, १३० )--इति मन्‌। क सोमः 
i ६, १) ॥ 
सोम धारया ( क्र सं० ६ ७, १९४ ba 
(३) चन्द्रमाः । खायनात्‌ Mai! sa 
चनभाचः। चायन, पश्यन लोकपालत्वात्‌ दरसन. 


यद्वा, चन्द्रशब्दे उपपदे मातेश्व चन्द मो डित्‌ ( ३० ४, २२२) 
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|| -उत्यसुन्‌। चन्द्रश्चाखौ निर्माता | चन्द्रमान निर्माणमात्मन 
कर्मणां घास्य । यदुवा, चान्द्र चन्द्रसम्बन्धि मानमस्य चान्द्रमा 
सन्‌ हस््रत्वेन चन्द्रमाः AZAT, चारुशब्दे उपपदे द्रचतेरसनि 
| वाहुलकाद्पसिद्धि। चारु शोभनं £ चति गच्छति मन्द्गति 
त्वात्‌ वा। चिरं द्रवति वा। “श्र चन्द्रमास्तिरते दीर्घेमारयुः 
| ( ऋ० सं० ८, ३, २३, ४)? ॥ | 
| (४) सृत्युः। प्रियतेरन्तणींतण्यर्थात सुजिमुङ्भ्यां युक- 
त्युको (30 ३. १६ )--इति त्युकप्रत्ययः । मारयति प्राणिन:, 
खत च्यावयतीति वा। मृतमिति वर्तमानसामीप्ये आसन्न- 
| सत्यु चरमोच्छ्चासकाले शरीरात्‌ च्याचयति। अथवा, ga 
|| क्षीणायुःसंस्कार उच्यते, तम्‌ सतं मध्यमः प्राण शरीरात्‌ 
च्याचयतीति Sg: । स्टतशब्दोपपदात्‌ च्यावयतेः 'अश्न्याद्यश्च 
| (3० ४, १०८)--इति उप्रत्ययः, मतान्तलोप च्यावयतेस्त्यु 
| भाचश्च निपात्यते । “परं मृत्यो अनु परे हि पन्थाम्‌ (क्र० gio 
| ७, ६, २६, १)” ॥ 
| (५) विश्वानरः । अपि.वा विश्वानर एवेति व्याख्यातम्‌ 
| ( निरु ७, २१ )'। “अर्चा विश्वानराय विश्वाभुवे ( ऋ० sio 
४, १, ६, १ )” | 
(६) धाता । (७) विधाता । व्युपसगाथविशिष्रात्तदुपपदाच्च 
A वषकर्मणा सर्व' स हि दधाति | धाता ददातु 
दाशुषे (अथ० सं० ७, १, ४, २)” धातविधात: nont 
अभक्षयम्‌ (० सं० ८, ८, २५, ३)” ॥ 








} 
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1 पञ्चमोऽध्यायः ik ४७७ 


Ba 3 अन्ना ( ३५३ पृ० )। मितं Saka 
22. KA कुवेन्ति। अमितं वा बहुप्रकारं स्वन्ति । 
' खकः (ऋ० सं० १, ६, १४, १) ॥ 

(8 स्द्वाः । रुद्रशब्दो व्याख्यातः (४६८ पृ०) । अत्र वहुचचनम्‌। ' 

आ रुद्रास इन्द्रवन्तः सजोषसः (४, ३, २१, १)” ॥ 

(१०) ऋभवः। nga व्याख्यातो मेधा विनामसु 
(३४३ १०) चिद्य तप्रकाशनमुरु विस्तीर्णः भाति, ऋतेन चोदकेन 
दीप्यन्ते, ऋतेन सत्येन चान्तःसहाया भवन्ति। “सौधन्वना 
ऋभषः सूरचक्षसः (do सं० १, ७, ३०, ४)” ॥ 

(११) अङ्गिरसः दिवस्य वितते यज्ञे महतो घरुणस्य च । 
ब्रह्मणो ऽप्सरसो इष्टा रेतश्चस्कन्द कहिचित्‌। तत्‌ प्रतीक्ष्य समर्थन 
स gaa विभावसौ । अङ्गारतोऽङ्गिराः'। जस्‌। “ते अङ्गिरसः 
सूनवस्ते अग्नेः परिजशिरैँ ( mo सं० ८, २, १, ५)” ॥ 

(१२) पितर: | “पिता पाता चा ( निरु० ४, २१) 
इत्यादिना व्याख्याताः। जस्‌। “उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः 
(mo सं० ७, ६, १७, १)” ॥ 

(१३) अथर्वाण: | (१४) भगव: | थवेतिश्वरत्यथॉ नेरुक्त- 
धातुः । न थर्वणमथवेणमगमनं ततो जसि अथर्चणाः सन्तः 
> आथर्वण: | यद्वा) शर्वतेः 'श्‍वल क्षनपूषन्‌ (उ० १, १५५) | 
इत्यादिना कनिनप्रत्ययान्तो निपात्यते । अथर्वाणो5गतन्तार: । | 
- अराचः । ASAAN: महत्तेजखित्वात्‌। म्रसूज पाके (तुः न 
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939८ + निरुक्तम्‌-निघण्टुः + 
उ०)' 1. '्रथिष्रदिश्रखजञां सम्प्रसारणं सलोपश्च ( उ० १, 19) 
¬इत्युप्रत्ययः, न्वङ्कादित्वात्‌ कुत्वम्‌। “अथर्चाणो yna: 
सोम्यासः ( ऋ० सं० ७, ६, १४, १)” ॥ 

(१५) आप्त्याः। आप्नोतेः अन्न यादित्वात्‌ (30 ४, 200) 
यत्प्रत्ययः तुगागमश्च निपात्यते। आध चन्ति खवंमाप्त्या 


। मध्यमस्थाना इन्द्रसहचारिदेचगणाः | “इनतममाप्त्यानास्‌ ( ऋ० 
। go ८,७, २, १ y it 








(१६) अदितिः। 'सर्वा स्त्रियो मध्यमस्थाना पुमान्‌ aya 


। स्वेशः। गणाश्च सर्वे मरत इति वृद्धानुशासनम? । अदिति 
व्याख्याता नेगमे (३३ पृ०)। “दक्षस्य चादिते जन्मनि ब्रते ( ऋ० 
। सं० ८,२, ६७५) ॥ 


(१७) सरमा । “स्‌ गतौ ( भू० प०)'। 'कलिकर्योरमः 


' (ड० ४, ८२)~इति वाहुरकादमप्रत्ययः । पणिभिरसुरैः शूढ़ानि 
| गा अन्वेष्टुं प्रहिता इन्द्रेण सरमा देवशुनी । “किमिच्छन्ती सरमा 


Kemas (Ro सं? ८, ६, ५, १) ॥ ` 

(१८) सरखती। व्याख्याता वाङ्नामसु ( १०० yo) 
“पाचका नः सरखती (o सं? १, १, ६, ४ )” ॥ 

(१३) वाक्‌। व्याख्याता स्वनामखु ( ११० पृ० ) । “यद्वाग्‌ 
चद्न्त्यचिचेतनानि ( ऋ० सं० ६, ७, ५, ४)” N 

(२०) अनुमतिः। (२१) राका। अनुपूर्वान्मन्यतेर्वाहुळ- 


कात्‌ RAR क्तिन्‌। अनुमन्यते यदचुमन्तव्यम्‌। "रा दाने 


(aqo प°) इताधाराचिकलिभ्यः क?- इति कप्रत्ययः | 
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॥ | पोणमास्याविति धार्मिकाः। “अन्चि- 
'दूचुमते त्वम्‌ ( य° qto go ३४, ८)”। “राकामहं सुहवां 
सुष्टुती हुवे ( ऋ० सं० २, ७, १५, ४)” || 

(२२) सिनीवाली । देवपत्म्यावमाचास्ये चा । सिनमन्नना- 
AJ व्याख्यातम्‌ (२२३ पू०)। aw पर्व। “सिनीवालि 
पृथुष्टुके ( mo सं० २, ७, १५, ६ )” ॥ 

(२३) कुहः "गहु संचरणे ( भू० ३० )' अस्मात्‌, कन्दो - 
'पपदात्‌ भवतेहू यतेर्वां “नृतिश्एध्योः करः (३० १, ८८ )'- उति 
वाहुळकात्‌ उप्रत्ययो गकारस्य ककारादि च। गुह्यः, gA- 
न्द्रमा न भवति तस्याप्रत्यक्षत्वात्‌। छ पुनरसाविति वितक्यंश्च 
चन्द्रमा भवति। ‘pgri सुत्तं विद्यनापसम्‌ ( ते ब्रा० ३, 
३, ११) N 

(२४) यमी । यमेन व्याख्याता ( ४७१ Go) । इन्‌ सवेधा- 
gea: ( ३० ४, ११४ )--इतीन । 'दिकारात्‌ ( ४, १, ४५ 
qr )--इति डोपू। “अन्यमूषुत्वं यम्यन्यड त्वाम्‌ ( o सं० 
७, ६, ७८, ७ )” N | 

(२५) उर्चशी । व्याख्याता ( ४१३ १० )। उवेश्वुते इत्यादि 
यथानुसन्यानं योज्यम्‌ | “प्रोबंशी तिरत दीघेमायुः o सं० 
१, ५; २ ४) ॥ aa 

(२६) पृथिवी 1 व्याख्याता (४9 प°) । इह या । 
a बिभर्षि पथिवि (क्व सं० ४, ४, २8 १)”॥ 
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c Ro इन्द्राणी । . इन्द्रवरुण . (१, १, ४६)~-इति ङीषा- 
नुक च। : मध्यमस्थाना इन्द्रस्य पल्ली वा। “इन्द्राणीमासु 


नारिषु (क्र० सं० ८, ४, २-१) ॥ 
(२८) RAI (२६) गौः। (३०) घेनुः। व्याख्याता चाङ्नामसु 


(६५, ३४, १११.प०) । “गौरीमिमाय सलिलानि तक्षति (० खं० 


२, ३, २२, १)” । , गौरीमीमेदचु वत्सं मिषन्तम्‌ (Ro सं० २, ३, 
२६, ३)”। “डपहये agar धेनुमेताम्‌ (Ro सं० २, ३, २६, १) N 

(३१) अघ्न्या। व्याख्याता गोनामजु (२४४ १०) | “अद्धि 
तृणमघ्न्ये विश्वदानीम्‌ (ऋ० सं० २, ३, २१, ५) N 

(३२) पथ्या। (३३) खस्ति। 'पन्थाः पततेः--इत्यादिना 
पथिनशब्दो व्याख्यातः (निरु० २, २८)।. पद्यते ततस्थानि- 
भिरिति पन्था अन्तरिक्षम्‌। . तत्र भवा पथ्या “भवे छन्दसि 
(४, ४, ११०)--इति यत्‌, 'नस्तद्विते (६, ४, १४४)'- इति 
RATI सुपूर्चादस्तेः क्तिन्‌, छन्दस्युभयथा (३, ४, ११७) 
इत्यसावेधातुकत्वात्‌ भूभावाभाचः, आद्धधातुकत्वच्छसोरग्लोपो 
न. भवति । शोभना अस्ति रसचत्तया .यस्याः स्वस्ति। 
शोभनत्वञ्चाचिनाशित्वात्‌। 'पथ्यां स्वस्त प्रथमां प्रायणीये 
ana इति दृष्टत्वात द्विपदमेच समाञ्नातम्‌। “खस्तिरिद्धि 
प्रपथे श्रेष्ठा (० सं० ८, २, ५,६)” ॥ .. . 

(३४) उषा: | उच्छतीति व्याख्याता ( निरु० २, १८)। 
सा ह्यद्कादि चिवासयति चिषास्यते चा मेघात्‌। “अपोषा 
अनसः सरत्‌ (ऋ० सं० ३, ६, २०, ५)” N | 
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(३५) इला। व्याख्याता चाडनामसु ( ६४ पृ० )। “अभि 
घ इला यूथस्य माता (ऋ० सं० ४, २, १६, ४)” ॥ 


(३६) रोदसी । व्याख्याता दयावापृथिघीनामसु (३७३ प०) । 
अत्र पुयोगलक्षणो ङीष्‌ ( ४, १, ४८ )। रुद्रस्य मध्यमस्थानस्य 
पत्नी माध्यमिका वाकू। “सचा मरुत्सु रोदसी (० सं० 8, 
३, २०, ३)” ॥ | 

इति मध्यस्थानदेवताः ॥ २॥ 


अश्विनौ (१) । उषाः (२) । सूर्या (३) । 
वृषाकपायी (४) । सरण्यूः (५) । त्वष्टा (६) । 
सविता । (9) भग; (८) | ga (६) | पूषा 
(१०) । विष्णुः (११)। विश्वानरः (१२)। वरुणः 
(१३) । केशी (१४)। केशिनः (१५) । वृषार्कापः 
(१६) । यमः (१७) । अजएकपात्‌ (१८) । 
प्रथिवी (१६) । समुद्रः (२०) । दध्यङ्‌ (२१) । 
अथवा (२२) । मनुः (२३) । आदित्याः (२३)। 
सप्तऋषयः (२५) । देवाः (२६) । विश्वेदेवाः 
(२७) । साध्याः (२८) । वसवः (२६)। वाजिनः 
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(३०)। देवपरन्यः (३१)। देवपत्न्य इत्येकत्रिंश- 
 त्पदानि॥ ६॥ | 

इति निघण्टो पञ्चमाध्यायः समातः ॥ ५ ॥ 


(१) अश्विनौ । अश्चशब्दो व्याख्यातो5श्वनामसु (१६८०) । 


भासा सवं जगद्‌ sanga: । अवश्यायरसेन मध्यमः, तेजसो- 
त्तमः। द्याचापृथिव्यावहोरात्रे सूर्याचन्द्रमसो वाश्विशब्दा- 
भिधेयो। द्यौः ज्योतिषाश्नुते, प्रथिवी रसेनान्नळक्षणेन । 
अहर्ज्योतिषा, रात्रिरवश्यायेन। सूर्या ज्योतिषा चन्द्रमा 
रसेनाहादादिना वा। अश्चेस्तुरङ्गस्तद्वन्तो राजानौ पुण्य- 
कृताचित्यो णनाभः । “कदेद्मश्चिना युचम्‌ (निरु० १२, २)” ॥ 
'तयोः कालः ऊद्‌ध्वेमद्ध्रात्रात्‌ सूर्योदयपर्यन्तः । तस्मिन्नान्या 
देवता उपास्ते ॥ | 

(२) उषाः। वष्टेबोच्छतेर्वा । “उषस्तच्चित्रमा भरा (ao 
ato Ho ३४, ३३)” ॥ | | 

(३) सूर्या । व्याख्याता वाङ्नामसु (१०० Yo) | aada: 
सूर्या सम्पद्यते । “आरोह सूर्य अस्तस्य लोकम्‌ (ऋ० सं० 
८, ३, २३, ५) ॥ 

(४) वृपाकपायी | ब्रषाकपेरादित्यस्य पत्नी Gama 
कुसितकुसिद्‌ (४, १, ३७ )'-इत्यैकारङीबौ । “वृषाकपायि 
रेचति (ऋ० सं० ८, ४, ३, ३)” ॥ | DoE 
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रे हे र त 
को. Mr र सुत पुंसि सञूज्ञायां घः 
बाहय यान वोवी म दि be Ines At 

त्ययः, एरनेकाचो5संयोगपूर्वस्य (६, ४, 
८२)? । “अजहादुद्धा tagar सरण्यूः (goo ७, ६, 23, २)” ॥ 

(६) त्वष्टा । (७) सविता । व्याख्याते (४५८ Yo, ४७२ 
३०) तस्य कालो यदा द्योरपहततमस्काकीर्णरशमि्भघति । 
“चिनाकमख्यत्‌ सविता atra: (qo qro go १२. ३)” ॥ 

(८) भगः। व्याख्यातो धननामखु (२३६ प०)। भजनीयो 
भूतानां स्वकाय्यप्रयुक्तानाम्‌। त्वष्टुकालानन्तर्वत्तिज्योतिचि- 
शेषो भगाख्यः। प्राशुत्सपंणाद्नाविभूतमण्डल इत्यर्थः । 
“प्रातजितं भगमुग्र' हुवेम ( ऋ० सं० ५, ४, ८, २)” ॥ 

(३) सूर्य: । व्याख्यातः सूर्याशश्देन (१०० पृ०) प्रागवस्थानः | 
सरति कर्मसु जगत्‌, प्रेरयति चायुना घराम्‌। सुष्टु सर्वदेवो- 
दयास्तमयो प्रति ईयेते । “हरो विश्वाय सूर्यम्‌ ( ऋ० सं० १, 
४, ७, १ )” N 

(१०) पूषा । पुष पुष्टौ (क्र्या० qo) l “Kala 
१, १५५ )--इति कनिनग्रत्यये उपधादीर्घेत्वं निपात्यते। यदा 
रश्मिभिः परिपुष्टो भवति तदा पूषा । “भद्रा ते पूनि रातिः 
रस्तु (220 सं० ४, ८, २७१) ॥ 

(११) विष्णुः । ` व्याख्यातो यज्ञनामसु ( ३५६ ९० ) तीव 
रश्मिद्वारेण सर्वत्र ह्याविशति | । 
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विशं रश्मिभिव्यश्नुते घा । “इदं चिष्णुविचक्रमे (220 sio १, 


२, ७, २)” N 


(22) विश्वानरः । व्याख्यातः ( ४५४ पृ० )। इह उत्तमो- 
ऽमिधेयः । “विश्वानरस्य वस्पतिम्‌ (Ro सां० ६, ५, २, ७ ॥ | 


(१३) aan: | “व्याख्यातः (४६८ go) । “त्वं वरुण पश्यसि 


| ( त्र० Tto १, ४, ७, ५ )॥ 


(१४) केशी । (२५) केशिनः। केशा रश्मयः । प्रशंसाया- 
मिनिः। mao: केशेस्तद्वान्‌ 'काश्ट दीतौ ( भू० आ० Y काशानं 
काशः, तद्वान्‌ काशी सन्‌ केशी। तमसोमध्यगत आदित्य उच्यते | 
“केश्य ग्निं केशी चिषम्‌ ( ऋ० सां० ८, ७, २४, 2)” ॥ 

(१६) वृषाकपि:। 'वृष सेचने ( भू० प०)' । 'कनिन्यू- 
वृषि ( उ० १, १५४ ) इत्यादिना कनिन्‌। 'कपि चलने ( भू 
आ० )!। 'कुण्डिकम्प्योनेलोपश्च (३० ४, १३६)'- इतीप्रत्ययः 
णिजन्तो चा । अयश्च सेचयिता, अचश्यायादीन्‌ कम्पयंश्च चरति, 


दिवा चारीणि भूतानि भयात्‌ कम्पयतीति चा । 'तत्‌ पुरुषे कृति 


चहुळम्‌ Â, ३,. १४ )इति वहुळचचनादलुक्‌ । “पुनरेहि वृषा- 
कपे ( Wo Eto ८, ४, ४, ३ )” ॥ 

(१७) यमः। व्याख्यातः ( ४७१ पृ० )। सङ्गच्छते रश्मि- 
भिरिति अस्तमयावस्थ आदित्य उच्यते। “दयैः सम्पिवते यमः 
( ऋऽ Eio ८, ७, २३, १)” ॥ ` 

(१८) अजएकपात्‌। अस्तमाचस्थ आदित्य उच्यते Ra 


` चेतत्‌। अजतेः पचाद्यचि वाहुलकात्‌ चीभावाभावः। एकश्च 
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% पञ्चमोऽध्यायः ॐ ४८५ 


पादः कस्य त्रह्मणः। ga एतत्‌ विज्ञाते हि अग्निः पादः, बायुः 
पाद्‌; आदित्यः पादः, दिशः पादः, इति। तेनाजश्वासावेकपा- 
च्चेति | 'संख्यासपूवेस्य ५, ४, १४० )- इत्यवहुत्रीहाच पि पाद- | 
स्याकारलोपः। पकेन पादेनांदोन सर्व मिदं जगत्‌ ज्यो तिरात्मना 
प्रविशन्‌ पाति, पकेनांरोन उदकं ada जगतः पिवति, किपि 
तकारोपजनः। एकोऽस्य पाद इत्ययथाप्राप्तः पादान्त्यलोपः | 
“पावीरवीतन्यतुरेकपादजः ( ऋण० Eio ८, २, ११, ३ )” ॥ 

(१६) प्रथिची। व्याख्यातः (४७ प०)। इह द्योरुच्यते । 
“यदिन्द्राग्नी परमस्यां पृथिव्याम्‌ ( ऋ० Eto १, ७, २७, ३)” ॥ 

(२०) समुद्रः । व्याख्यातोऽन्तरिक्षवामसु (४६ १०)। 
Raa योज्यम्‌ । उत्तमोऽभिधेयः। “महः समुद्रं बरुण- 
falaa (ऋ० सं० ७, २, २६, ३)” ॥ र 

(२१) दध्यङ्‌। ध्यानं ज्ञानं लोककृत्याकृत्यचिषयं लोकपा- 
ळत्वात्‌। ` ध्यानं प्रतिगतं प्रत्यक्तमस्मिन्‌ ध्यानमिति चा। 
'ध्यानशब्दोपपदात्‌ अञ्चतेः किनि एषोद्रादित्वात्‌ ध्यानशब्दस्य 
दधिमावः, 'किनप्रत्ययस्य कुः (८, २, ५२) ॥ 

(२२) अथर्वा । व्याख्यातोऽथर्वाण इत्यत्र (999 १०) | 
इह तु उत्तमो वाच्यः । न ह्ययं खाधिकारं व्यभिचरति, रसा- 
marka नित्यमनुतिष्ठतीत्यर्थः ॥ 

(२३) मचः । मन्यतेमंननार्थादर्च तिकर्मणो वा Meat 
'्यसिव सिह निङ्ञि दिन्धिमनिभ्यश्च (3० १, १०) ¬ इत्युप्रत्ययः | 
मननात्‌ स्त्राधिकारादे» अच्येते इति चा Fan Ra 
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४८६ ॐ निरुक्तम्‌- निघण्टु: # 
“यामथर्चा मनुष्पिता gag धियमलत (ऋ० सं० १, y, 


३१, ६ )” ॥ 
(२४) आदित्याः । आङ्पूचांत, दातेदोप्यतेर्चा अध्न्याद्त्वात्‌ 


(उ० ४, १०८) यतप्रत्ययः । आकारेकारयोरिकारः, दाअस्तुक्‌ 
दीप्यतेः पकारस्य तकारश्च निपात्यते । भुवो रसं रश्सिभिरा- 


दत्त । ज्योतिषां चन्द्रनक्षत्रश्रहादीनां भासमादत्ते वा, agas- 
तद्वानादानव्यपदेशः । आदीप्तः ज्योतिरन्तरापेक्षया हि स्वभासा । 
अदितेः पुत्रा चा आदित्याः “द्त्यदित्यादित्य (४, १, ८५) इति 
ण्य: | तथा च अदितेः पुत्रकम्‌-इत्यादि व्राह्मणम्‌। जसि 
आदित्याः मित्रादयः। “इमा गिर आदित्येभ्यो gaci: ( ऋ० 
सं० २, ७, ६, १ )” ॥ 

(२५) सत्त ऋषयः। व्याख्याताः (५६ पृ०))। रश्मयः। 


षडिन्द्रियाणि चा मनःषछानि विद्यासप्तमानि। “सत्त ऋषयः 


प्रतिहिताः शरीरे ( य° चा० सं० ३४, ५७)” ॥ . 

(२६) देचाः। दिव्यतिदानार्थो दीप्त्यर्थो चा। पचाद्यच्‌ 
(३, १, १३४) । दातारोऽभिमतानां भक्तेभ्यः । तैजसत्वाद्‌ 
दीपा वा। द्युतेर्वापि बाहुलकाद्रपसिद्धिः । अर्थः समानः | 


Ka सस्चन्धिनो चा देवाः। तस्येदम्‌ (४, ३, १२०) इत्यणि 


उड्भ्यभाचश्छान्द्सः। दुप्रागपागुद्कप्रतीचो यत्‌ (४, २ 
१०१)-इति यत्प्रत्ययो नात्र भवति। द्यस्थाना इत्यर्थः ! 
देचा रश्मय उच्यन्ते। “देवानां भद्रा सुमतिक्र जयताम्‌ (Re 
स० १, ६, १५, २)” | 2 
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(२७) विश्वेदेचाः। सर्वे देवाः) « 

Gao सं० १, १, ६, १)”॥ Ma na 

(२८) साध्या: । व्याख्याता: रश्मिनामसु (५७ प०) | नै 

3 पृ०)। नेरुक्त- 
पक्ष रश्मयः । ऐतिहासिकानान्तु कर्ममिरात्ममिरात्मसाधनात्‌ 
kS देवसमूहा:, ये च किल विश्वस्जो नाम RW: | “यत्र 
YA साध्याः afa: देवाः (9६० सं० २, ३, २३, ४”॥ 

(२६) aaa: । व्याख्याता रश्मिनामखु (५५ go) | frat- 
गेनावस्थितमिदं सवेमाच्छाद्यन्ति। अत्र त्रिस्थाने छादक- 
त्वात्‌। वसवो यावत्‌ किञ्चित्‌ पथिवोस्थानम प्रिभक्ति तत्‌ aa 
चलुत्वेना मिप्रेत्येतडुच्यते,-'भग्निवंछुभिर्वासच इति समाख्या 
तस्मात्‌ पृथिवीस्थानाः (निरु० १२, ४१) । एच मिन्द्र घासः, 
अरुतो हि वासचाः समाख्याताः, तस्मात्‌ मध्यमस्थानाः। चसच 
आदित्यरश्मयो विवासनात्तमसां तस्मात्‌ द्यस्थानाः । "अस्मै 
Ta चसघो घसूनि (ao वा० सं० ८, १८)? ॥ “ज्मया अत्र 
'खसचो रन्त देवाः (Wo सं० ५, ४, ६, ३)” ॥ 

(३०) वाजिनः । वाजिशब्दश्वाश्वनामसु व्याख्यातः (१६० 
०) रश्मयोऽभिधेयाः। देवाश्च घाजिनः। “शन्नो भवन्तु 
'चाजिना हवेषु (Bo सं० ५, ४, ५ ७)" ॥ 

(३१) देवपत्त्यः । देवानां पाळयित्रयः पालनीया चा। 
“Darat पल्ली रुशातीरचन्तु नः (o सं० ४, २, २८, ७)” ॥ 


अध्यायपरिसमातिद्विवचनं, थुतिदर्शनात्‌॥ . 
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अभिद्र विणोदा अश्वो वायुः श्येनाखिनों षट्‌ । 
अत्रिगोत्रश्रीदेवराजयज्वनः ad निघण्टुनिवचने 
' ` पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः॥ ५॥ 


आद्य नेघण्टुकं काण्डं द्वितीयं नेगसन्तथा । 


तृतीयं दैवतञ्चेति समाञ्नायस्रिधा स्थितः ॥१॥ 


गोराद्यपारपय्यन्तमाद्य नेघण्डुकं मतम्‌ । 
जहाद्य लबम्बीसान्त नेगमं सम्प्रचक्षते ॥ 
अग्न्यादिदेवपत्न्यन्तं देवताकाण्डसुच्यते ॥ २॥ 
तत्र च--. 
अग्न्यादिदेवीउजाहुत्यन्तः क्षितिगतो गणः । . 
वाय्वादयो भगान्ताः स्युरन्तरिक्षस्थदेवताः । 
सूय्यांदिदेवपरन्यस्ता य स्थानदेवता इति ॥३॥ 
गोरादिदेवपत्ल्यन्तः समाम्नायोऽभिधीयते ॥४॥ 
इति निघण्टुः समासः ॥ 


पा [जपय (RA 
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॥ श्रीः ॥ 


| निरुक्त निघण्टु भागस्य ) शुद्धिपत्रम्‌ 

पत्राङ्कम्‌ पङ्क्तिः `. agaa: ~ शुद्धपाठः ` 
RR नित्र्‌ चता नित्र वता 
19 शुद्धा a शुद्धा 
११... १३०३ ea: मर्त्याः 
११ 3 ' ` अमीशचः अभीशचः ` 
१२ g . दय्स्‌ ` TAR, 
१२९० EE ' 'हलते asa 


१४... ¬ ` १६ `` सयत संयत्‌ 

२१: ८ ' तृतीयोऽऽयायः तृतीयोऽध्यायः 
२८ ' ३ ' `` परिवाजकः परिब्राजकः 
२८ diode KY का a aN: वाथ ay 
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